भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
गनपाठ-“प्रल्धाना 
“जाणं पयासयं” 
कंपया-- 
(१ ) मैछे हायोंसे पुस्तकको स्पर्श न कीजिये। जिल्दपर काराज़ 
चढ़ा कीजिये । 
(२ ) पौ्ने सम्हाक कर उलटिये । थूकका प्रयोग न कौजिये । 


(३) निद्ञानीके किये पन्ने न मोडिये, न कोई मोटी चीज़ रखिे। 
कागाज़का टुकड़ा काफ़ी हे । 


(४ ) फ्ियॉपर निशान न कयाइये, न कुछ किखिये । 
(५ ) छुकी पुस्तक ठकटकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये । 


(६ ) पुसकको समयपर अवश्य कोटा दीजिये । 
८“पुखके शानजननी हैं, हनकी विनय कीजिये!” 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी 
“पनपाठ*प्रन्थाना 
६ 'ताणं पयासय॑' 9 
छुँपया-- 
(१ ) मैछे हाथोंसे पुस्तकको स्पर्श न कीजिये। जिल्दपर काराज़ 
चढ़ा कीजिये । 
(२ ) पौश्ने सम्हाछ कर उलटिये । थूकका प्रथोग न कौजिये । 


(३) निश्ानीके किये पद्ने न मोडिये, न कोई मोटी चीज़ रखिये। 
काग़ज़का टुकड़ा काफ्री है। 


(४ ) क्रियोचर निशान न बनाइये, न कुछ छिखिये । 
(५ ) छुछी पुस्तक उकटकर न रखिये, न दोहरी करके पढ़िये । 


(६ ) पुखकको समयपर अवश्य छोटा दीजिये । 
“पुखकें शानजननी हैं, इनकी पिनय कीजिये” 








भी १०८ आधाय श्री शान्विसागर भी ( छाणी ) 
दि० जन ग्रन्थमाला-ईडर [ द्वितीय पुष्प ] 


दि्०जेनब्रतोद्यापनर्सथह 
(प्रथम खण्ड) 
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हस्तहिखित ग्रेथो ऊपर थी संशोधक तथा संपादइक- 
दोशी फूलभ्रन्द सुरचन्द-इंडर 
( महीकांठा ; 


प्रकाशक:-. , 


हू जरा कड़ा हु “हुए कड़ा फड़ कर कर 


पक कक करत कर फल फल 


श्री ग्रंथमाला कमीटी तई#थी ॥766 
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6९ जैनाविनय #) प्रिव्टिग प्रेत-सूरमें मृठ्खतद किसतदा तत 


कापड़ियाने मुद्रित कि।। | 





र्न्ना खाए । (ः 

आा ग्रंथमालानी स्थापना सं० १९८४ ना ज्येष्ट सुदी ५ एटले 
श्र॒तपंचमीने दिने पृज्य १०८ आचाये श्री झांतिस्तागरजी (छाणी) 
ना हितोपदेशथी करवामां आवी हती, व्यारथी नियमीत रीते ग्रंथम ला 
पोतानुं काये करी रही छे. एनो मुख्य उद्देश्य प्राचीन दि० जेन धम- 
शासतरोने योग्य रुपमां प्रकाशमां लाववबानों छे. ग्रंथमालामां प्रथम रत्न- 
पाक रास प्रकाशित थई गयो छे जेने सर्वे वांचक वें सहषे वध;वी 
लीघो जेथी एनी प्रथमावृत्ति क्यारनी खपी जईं नबी मांग थाय छे 
परन्तु द्रव्याभावे द्वीतियावृत्ति परशाशित थह शकी नथी, 


रत्नपछ् रास प्रकाशित थया पछी बीजे वर्षें बीज़ी भेट प्रद्मा- 
शित करवानो विचार हतो परन्तु मारी भयंकर मांदगी वचभां आड़ 
रुप थई अने बीना वर्षे5ुं काम भागत्ठ धपावतुं पड़यु. प्रस्तुत ग्रंथमा- 
लामां बीजी मे” तरीके रास छपाववा विचार हतो, परन्तु ईंडरना 
प्राचीन अन्थमेडारमां तपास इरतां क्मीटीए रासनी जग्याएं बतोया- 
पनो छपाववालु योग्य घारी 'ब्रतोद्यापन संग्रह” प्रगट करवानी इच्छा 
जाहेर करी, कारणके द्वालमां ब्रते्यापनों प्राचीन हस्तरिखित होह 
तेमां घणीज भशुद्धिओ होई खास जाणइार सिवाय उद्यापननुं काम 
थह शकतुं नथी तेभी ठयाप्न इच्छुऋनी 'सरलत्ातती खागर अतोया- 
करो -छलबानु आर ऋये. 


( ६) 


ग्रंथमालामां रु. ५) अने तेथी वधु रकम आपनार ग्राहक 
तरीके दाखक करवामां आवे छे. हालमां ग्रन्थमालामां ग्राह् कोनी संख्या 
२०० छे तेमने नीयमीत रीते अन्थमालामां प्रगट थतु पुस्तक भेंट तरीके 
घेर बेठां मोकली आपवामां आावे छे. आमां एक पंथ अने दो कान 
छे. रु. ५) जेबी रकम आपबी कोहने पण वधु पड़ती नथी. आबी 
घार्मिक संस्थाओने मदद करवी ते दरेकनी फरज छे. वधुमां प्रतिवे 
पुस्तक पण भेट मत्ठी शके छे. 


अंत्भां दरेक जैन बंधुओ पोतानो उदार द्वाथ लंबाबी ग्रंथमा- 
ढाने चिरस्थायी बनावे अने प्रंथमालामां प्रगट थतां पुस्तकों वधु 
संख्यामां खरीदी बह्दोल्लो फेलाबो करे एम इच्छी बिसमुं छुं. 


फूलचंद सुरचंद दोशी 
मंत्री, श्री १०८ भाचाये श्री शांतिसागरजी (छाणी) दि ० जेन ग्रंथमाला 


ईडर, ( महीकांठा ) 
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| इस वतोचञ्यापन संग्रहके प्रकाशित | 

| होनेमें अजमेर निवासी श्रीमान धमे- ] 
प्रमी धमवत्सल समाजगण्य शोठ श्री ० 

| टीकमचंदजो साहबने ४०१) ओर | 

। नातेपूते निवासी दोठ श्री० रामचन्द्रजी | 





धनजी दावड़ाने »०) प्रदान किए 
हैं। अत: उनको कोटिशः धन्यवाद 
दिया जाता हे । 


| | 
| फ़ूलचन्द सुरचन्द दोशी, मंत्री । | 
रैक ७ 
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उद्याप- करनेकी विधि। 


७ १ बन्द ९१०० ९५० |; धुन 


सबसे १हिडे इद्यापन बर नेदालेकी सख्त न आदिसे शुद्ध होकर 
जन मंदिरमें जाना चाहिये ओर जिस त्र:का स्वापन करन! हो 
ठसका संकल्य रे या गुहकी वर्तमानतामें गुरुड्ी भाज्ञा लेनी 
चाहिये । बाद पूजनोश्योगी तथा मण्डछोपयोगी ( साथियाके 3१- 
योगी ) हरेक द्रव्य साम्ग्री शुद्ध लाना चाहिए । फिर शुम मुहतेमें 
जिस ब्रतह्ना उद्यापन वरन वे उपक्रा मण्डल ( साथिओआ ) नीचे 
लिखे माफिऊ कोष्टकका निशाले। 


उद्यापनांक्रे कोष्टककी संख्या। 


चारित्र शुद्धि ( बारहमों चोंतीस व्रत ) कोष्टक १२३४ 
रविवार व्रतोद्यापन 


/.. “८१ 
'चोड्शकारण व्रतोद्यापन ५» २५६ 
रत्नत्रय ब्रतोद्यापन ७. ३ 
अनंत व्रतोद्यापन » १९६ 
अष्टाहिक ( नंदीश्वर ) त्रतोद्यापन ». ५२ 
दश्षक्ाक्षणिक व्रतोद्यापन ५... ०० 


ऊपर लिखे माफ़िक व्रतोंके उद्यापका मण्डल ब्तुंलाकार या 
चतुष्कोण निक्राले | मण्डल्में पांच प्रकारके रमन पूरना चाहिये या 


६ ९, 


बांच प्रद्भारके धान्य ( जेसे उड़द, मूंग, चनाकी दाल, सफेद चावल, 
पीले चावल ) से सुशोभित बनावे । 

कोष्टक निकालनेबालेको याद रखना चाहिये कि मध्य कमक 
कर्णिकामें, सबसे प्रथम 3“कार निकाले। फिर डसके आगे पृष्पंसि 
( पीले चावलसे ) गोलाकार निकालकर उसके आगे अष्ट करोष्टक 
वतुकछाकार निकाले । जो ज्ञानावरणादिक अष्टक्म रहद्दित सिद्ध पर- 
मेष्ठीके गिने जाते हैं या उसको अष्ट दर्म कमल भी कहते हैं । 
वह कोष्ठक उद्यापनके कोष्ठ$की गिनतीमें नहीं गिने जाते हैं । 
मण्डपके चारों तरफसे ध्वजाओंकी पंक्तियोंसे सुशोमित करे और तोरण 
चन्दोवा, वरदनम'क्ू ( आशोषालबके पत्तोंके तोरण ) ओर केलके 
स्तम्भोंसे सुशोमित बनावें | मध्य कर्णिकामें एक इटोरीमें या खोप- 
राकी कटोरीमें खड़ीसकूर ( मिश्री ) भरकर कुछ द्रव्य रखे ओर 
पृष्ष आदि रक्‍ख । उसके ऊपर सिद्दासन रक्‍खे, जिसमें अभिषेकके 
बाद भगवानकी प्रतिमा ओर यंत्र बिराजमान करे । 


उद्यापन करनेवालेको प्रथम स्ानकर शुद्ध वस्त्र (घोती दुपट्टा) 
घारण करके यज्ञोपवीत (पहलेका धारण किया हुआ उसको बदलकर ) 
नवीन घारण करना चाहिये। फिर नीचे लिखे माफिर मंत्रपूवझ 
स्‍नानशुद्धि, वखशुद्धि, द्रव्यशुद्धि जोर भूमिशुद्धि करना चाहिये । 

स्नान शुद्धि मंत्र-/ 3 अमृते असि जा उ प्ता मम सर्वोग 
शुद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।” 

( इस प्रकार बोलकर मस्तकपर_ जल सिंचन करे 


(१० 


बख्र शुद्धि मंत्र" $ शेतवर्णे सर्वोपद्रवहारिणि सर्वेजन- 
रंजिनी परिधानोत्तरीय घारिणि हूं हंं झं झंवंवंसंसतेतपरि- 
घानोत्तरियामि स्त्राह् ।!” ( बस्रके ऊपर जल सिंचन करे ) 

द्रव्य शुद्धि मंत्र-/ # हीं अह झों झों व॑ मे हूं से ते पं 
इबी क्ष्वीं हं सं भ सि आ उ सा पवित्र जलेन शुद्ध पात्रे निक्षिप्त 
पृष्पादि पूजा द्वव्याणि शोषयामि स्वाहा ।”! 


भूमि शुद्धि मंत्र-/3£ हीं वायुक्रुमाराय स्वेविन्नविनाश- 
नाय महीपूतां कुरु कुरु हूं फट स्वाहा । ” 
( ऊपरके स्नान आदि शुद्धिमें मंत्र पढ़कर दभेसे जलके छीटे छांटे ) 


पश्च'त्‌ पृष्ठ ३२ से ३९ तक दिया हुआ सकलीकरण करना 
चाहिये। सकलीकरणके बाद प्रष्ठ ४ से ६ तक दिया हुआ करन्यास 
ओर अंगन्यास करना चाहिए । पश्चात्‌ पृष्ठ १ से ३ तक लिखे हुए 
विधानसे अभिषेक ओर पूजनके कामके लिए जलू लाना चाहिए । 
बाद प्ृष्ठ १७ में छिखे माफिछ “ ऊ#हां हीं ह हों ह: नमो5हैते 
भगवते” हत्यादि०। ( मंत्रसे उस जलको शुद्ध करना चाहिए ) 


बाद मण्डपर्में वेदी स्थापन कर प्रष्ठ १४ से अभिषेक् प्रारम्भ 
करे | इन्द्र स्थापन क्रियाके पीछे पुराकमें ( वेदी प्रक्षाऊन श्रीकार 
लेखन आदि क्रिया ) करके भगवानका ओर जिस त्रतका उद्यापन 
हो उसके यंत्रका स्थापन करना चाहिये। भगवानके स्थापन क्रियाके 
समय [६ ४२८ पे दिया हुआ मंगलाष्टक पढ़ना चाहिए। फिश 


(११) 

नीराजन और पाद्याचमन क्रिया करके प्रष्ठ २१ में दिया हुआ 
'$ हूं अह नमः परम ब्रह्मणे विनष्टाप्टकमेणे अधे ० ।” इलादि। 

मंत्रके पश्चात्‌ पृष्ठमें ७ से १३ तक छपा हुआ दशदिग्पाल 
पूनन करना चाहिए। उसके बाद प्रष्ठ २१ से क्षत्रपाल पूजन करके 
चतु:कलश स्थापन और गंधोदक कलश स्थापन करके अभिषेक 
विधिसे पंचाम्रताभिपेक क्रमसे करना चादिए | अंतमें पृष्ठ ४३० में 
दिये हुए शांति मंत्रसे अभिषेक्के समय दक्षिण तरफ स्थापित 
किया हुआ पूण कलश भगवानके ऊार ढोलना चाहिए (शांति मंत्र 
ओर कलशजलक्षेपण साथ होता चाहिए। ) 


अभिषेक पृणे होनेके बाद भगवानकी प्रतिमाको ओर यंत्रको 
मंडलके बीचमें रवखा हुआ सिहासनके ऊपर स्थापन करना चाहिए। 
स्थापनविधिके बाद पृष्ठ 9०में लिखे माफिक ' 3/ जय जय जय 
नमोस्तु नमो अरहंताणं”” इत्यादि पाठ करके सहख्र नाम पूणे पढ़ना 
चाहिए । पश्चात्‌ देव, शा्र, गुरुपूजा, सिद्धपूजा ओ( कलिकुण्ड 
पूजा यह पद्च पूजा करके उद्यायन प्रारंभ करे । 

उद्यापन पूर्ण होने बाद पुण्याहवाचन आरती शांति और 
विप्तजन अनुक्रमसे करना चाहिए | शक्तिअनुसार उपकरण मंदिरमें 
देना चाहिए | भाहार, औषघ, शास्र ओर अभय यह चार प्रकारके 
दान करना चाहिए। पश्चात गुरुतो आशिष लेकर घर जाना चाहिए! 


सेवक - फूलचंद सूरचंद दोच्षी-हेंडर । 





कल मे कील. अपेण अका । न सिल्क 


हि 

हैं 0005: 
£ प्रातःरपणीट परम पूज्य धर्मोद्योततारी  £ 
है श्री १०८ मुनिश्री मुधमसा गर जी महाराज- 


जिनने अपनी उत्कृष्ट विद्वत्तासे जन साहित्यकी £ 
 अप्रतिम उन्नति की है ओर जिनके शुभ प्रयत्नने 
हृढ़ी भूत कितनी ही जातिकी कुप्रथाएँ, कुरूढ़िया 
ओर अज्ञानांधकार दूर करके ज्ञान पिपारु 
$. श्रावकोंकों सम्यकूमागमें प्रवर्तित किया हे 
न और जिनके झुभ संस्कारसे छुझमें जेन 
हु साहित्यकी सेवा करनेके कारणभूत 
जो उल्लास रहता है ऐसे सकल 
४ सदगुणालंकृत पूज्य ज्ञानदाता 
गुरुवयके पुनीत हस्तकमलसें 
ग्रन्थ-मालाका यह द्वितीय 
गुच्छ सप्रेम अनन्य- 
भावेन समपेण 
करता हैं । 


8 08 8 


आपका चरणमगेज शिष्प--- 
._फूलचन्द सूरचन्द दोशी, ईडर । 


7] // . /:/[+: //74 ///-//7//7 7 इरादा: पं 
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द--ग ए-अऊि 


# 3० नम्मः सिद्धेभ्यः %# 


अथ ब्रतोद्यापन संग्रह: 
अथाभिषेकार्थ जलशुद्धिविधानम । 


--९०७ के कै ६£०७६८७-- 
अभिषेक प्रारंभ करने के पहिले अभिषेक तथा पूजन के 
लिए जल आवश्यक है इसलिए सोभाग्यवती ख्रिय श्रथवा 
कन्याएं अपने २ माथे पर नारियल से ढके हुए कलश ले जायें 
ओर निम्नलिखित विधानपूवक जल छा । नीचे के हछोक 
प्रमाण जलाशय पर अधघ चढ़ावे । 
पद्मापादनतो महामृतभवानंदप्रदानानणाम्‌ । 
जनो माग इवावभासि विमलो योंगीव शीतीभवन्‌ ॥ 
जनेन्द्रस्नपनोचितोदकतया क्षीरोदवत्तत्सताम्‌ । 
पज्य त्वां शुभशुद्धजीवननिधि कासार संपजये ॥१॥ 
३० हीं प्माकराय अच्य निवपामीति खाहा। 
श्रीमरूयदेवीः इलशेलमृध पत्मादिपग्राकरसअसक्ताः । 
पयः पटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीपधृषोद्ध फलेः प्रयक्षये ॥ २॥ 
3० हों श्री प्रभृतिदेवताभ्यः इदं॑ जलादि अछ नियपा- 
मोति स्वाहा ॥ 
गंगादिदेवीरतिमंगलांगा गंगादिविख्यातनदोनिवासाः । 
पयः पदोराक्षत पृष्पहव्य प्रदीषधूषोद्ध फलेः प्रयरये ॥३॥ 


[ २ ] 

४० हीं गंगादि देवीभ्यः इदं जलादि अधघे० । 
सीतानदीविद्धमहाहदस्थान्‌ इृदेश्वरान्नाग:मारदबान्‌ । 
पयः पटीराक्षतपुष्पहव्यप्रदीषधूपोद्धफलेः प्रयक्त्ये ॥ ४॥ 

3० हीं सीताविद्धमहाहद्देवेभ्यः इद॑ जलादि अघ० । 
सीतोत्तरामध्यमहाहदस्थान्‌ हृदग्वराज्नागकुमारदवान । 
पयः पटीराक्षत पृष्यहव्यप्रदीपधूषोद्धफलेः यचये ॥५॥ 

३० हीं सीतोदाविद्ध महाहददेवेभ्यः इदं जलादि अघे० । 
क्षीरोदकालोदकतीयेबर्तिश्रीमागधादीनमरानशेषान । 
पयः पटीराक्षत० ॥ ६ ॥ 

४० हीं लवणोद्कालोद्मागधादि तीथ देवेभ्य: इदं जलादि० । 
सीतातदन्त्यद्रयतीयवर्ति श्रीमागभादीनमरानशेषान । 
पयः पटोराक्षत० ॥ ७॥ 

४० हीं सीतासीतोदामागधादि तीर्थ देवेभ्यः जलादि०। 


पय; पटीराक्षत० ॥ ८ ॥ 

३० हीं संजय ८ त समुद्रदेवेभ्यः जलादि अघ० । 
छोकप्रसिद्धोत्तमतीयदेवान्नंदी वरदी पसरः स्थितादीन । 
पय; पटीराक्षत० ॥ ६॥ 

। 3० हीं लोकाभिमततीर्थ देवेभ्यः इृदं जलादि अघे० । 
गंगादयः भ्रीम्रमुखाअदेव्य/ श्रोमागधाद्याइच समुद्रनाथाः । 
हदेशिनो 5न्ये+पि जरूशये ॥स्ते 


सारयन्त्वस्य जिनोचितांगः || १० ॥। 


[ ३] 
ऊपर का “गंगादयः” आदि शछोक मंत्र वोल कर जलाशय 
से जल निकालना चाहिये। कलशो पर चंदन लगाकर नीचे 
लिखा मंत्र बोल कलशों में जल भरना चाहिये । 


४० हीं भी-ही-ध्वति-कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी-शांतिपुष्थः भी 
दिक्‍्कुमायों जिनेन्द्रमदहाभिषेककलशमुखेष्वेतेषु - ४£८श 
भवत भवतेति खाहा । 
तीथेंनानन तीथोन्तरदुरधिगमोदारदिव्यप्र माव३- 
स्फू्त्तोर्थोत्तमस्य प्रथितनिनपतेः प्रेषितप्राश्वताभान्‌ ॥ 
प्रागल्म्यानुद्धरामो जयजयनिनदे शातकुंभीयकुमान्‌ ॥११॥ 


ऊपर का श्छोक बोल जलशुद्धि विधान पूर्ण कर वे जल 
कलश सोभाग्यवती स्त्रियों श्रथवा कन्याओं के द्वारा मस्तक से 
धारण करा कर लाना चाहिये | 


इंति जल्शुद्धिविधानम्‌ । 


अथ करन्यासः; 


०अब्दनरकि. ३ गई &िलमडप 


हृदि न्यसेन्नमस्कारमों दाँ पूर्वक मइतां । 
पूर्वे शिरसि सिद्धानामों हीं पूर्वों नमस्क्ृति ॥ १ ॥ 
3० है. पूवेकमाचायस्तोत्र शीषस्य दक्षिणे । 
अं हों पूवेशुपाध्यायस्तव॑ पश्चिमदेशतः ॥ २॥ 
डे हः घूर्वों ततो वामे स्वेसाधुनमस्कृतिं ! 
न्यसेत्पंचाप्यपून्मंत्रान्‌ शिरस्येवं पुनः छुधी! ॥ रे ॥ 
४० हाँ णमो अरहंताणं खाह। हृदये' । ७“ हीं णमो सिद्धाणं 
स्वाहा ललाटे' । 32 हँ णमो आइरियाणं स्वाहा शिरसो”? 


द्क्षिणि। 32 हो णमो उवमभायाणं स्वाहा पश्चिमे । 3? 
णमो लोए सव्वसाह णं स्वाहा 'वामे | 


पुनस्तानिमान्‌ मंत्रान्‌ प्रग्भागे दक्षिण पश्चिमे उत्तरे च 
क्रमेण विन्यलसेत्‌ ॥ इति प्रथमांगन्यासः ॥ 


प्राग्मागे शिरसो मध्ये दक्षिण पश्चिमे तथा । 

वामे चैतेषु विन्यासक्रमो वारे द्वितीयके ॥ ४ ॥ 

डें० हाँ णमो अ्रहंताणं खाहा शिर-मध्ये। ३2 हों णमो 
सिद्धां स्वाहो ललादे । ४“ है आइरियाणं खाद्य शिरसो 


१ सकलछीकरण करते सम्रय द्वाथ जोड़, जड़े हाथ से हृदय, कपाऊ, माथा, 
पश्चिव भादि जो शरीर के अदपर्योी के नाम आते वहाँ वहाँ हाथ छगाना | 


[ ५ ] 
दक्षिण । *० हों णमो उवज्ञायाणं स्वाहा पश्चिमे | ७० हः णमों 
लोए सब्ब साहू खाहा वामे । 
पुनरंप्य - नेव मंत्रान्‌ शिरोमध्ये तत्पूवांदिषु च विन्यसेर 
॥ इति छ्वितीयांगन्यासः ॥ 


श्ुुजयुग्मे च नाभो च पाववेयुग्मे वृतीयके । 
कवचाख्रतनुन्यासं कुयोन्‍्मंत्रेण मंत्रवित || ५ ॥ 

३० हाँ णमो अरहंताणं स्वाहा नाभो | 3” हों णमो सिद्धाणं 
स्वाहा नामेदक्षिणे | 3 है णमो -7३८८०णं स्वाहा नामेवांमे । 
3० हों णमो उवभझायाणां स्वाहा कवचाय ह दक्षिण भाग 
भुजे । * हैः णमो लोए सब्व साहणंखाहा अखाय फट 
वामशुजे । 

3४ णम्तो अरहंताणं क्ष्म्लव्यू मम हृदयं रक्ष २ हाँ खाहा। 
३3० णमो सिद्धाणं हाल्वयू मम शिरं रक्ष २ हीं खाह्य । ४० णमो 
आइरियाणां छम्ल्यू मम शिखां रक्ष २ है खाहा । ४? णमो 
उमझायाणं म्म्ल्व्यू मम वज्नाणि वज्ञ कवच रक्ष २ हों खाद्य । 
३० णम्रो लोए सब्वसाह्टर्ण हृम्लव्यूं मम दुष्ट निवारय २ अखझाय 
फट खाद्य । 

॥ इति तृतीयांगन्यासः ॥ 


[६ ] 
अथ अ. न्यास भेदः । 
तथा वामप्रदेशिन्यां न्यस्य पंच नमस्कृति । 


पूर्वांदिदिक्ष॒ रक्ताथ॑ दशस्वपि निवेशयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

अ सि आ उ सा एतानि पंचाक्षराणि तजन्यंगुल्यां 
सस्याप्य .,.<नवाजान । 

( ऊपर के पांच बोजाक्षर दक्तिण हाथ की तजनी अंगुली 
ऊपर लिख नीचे लिखे दशा मंत्र बोल नीचे मंत्र में बताई 
दिद्ञाओं में हाथ दिखाना चाहिये ) | 

आ हाँ क्षों पूष । ई हीं क्षों अग्नो । 3” ह. क्षें यमे । 

क्षें नेऋते । एँ हैं क्षें चढण । ए हो क्षो वायब्ये । 
आओ हो को कुबेरे । ओ हं इशाने । अं हु क्ष; भूतले | 
अः हीं क्षी आकाशे | दिशा बंधन । 
वर्मितोउनेन मंत्रण सकलीकरणे सुधीः । 
कुवेश्षिष्टानि कमांणि केनाप्येनानि विन्यसेत्‌ ॥ ७ ॥ 

३० नमो5हते सब रक्ष २ह फट खाह्ा | 

अनेन पुष्पाक्षतं सप्त वारान्‌ प्रज्ञाप्प परिचारकाणां 
शीषषु क्षिपेत्‌ । 

( ऊपर का मंत्र सात वक्त बोल सात वक्त पुष्प अक्षत 
साथ परिचारको के मस्तक ऊपर क्षेपना । ) 

3० है फद किरीट घातय २ परावन्ना- स्फोटय २ सहख 
खंड(न्‌ कुरु २ परपुद्रांछिद २ परमंत्रान भिद्‌ २ क्ष : फट खादा। 

(ऊपर का “३० हू फद्‌ ” ए मंत्र बोल पुष्पाक्षत वृश 
दिशाओं में सब विधघ्नों की शांति के लिए क्षेपण करना । 

॥ इति खकलीप्रकरण विधानम्‌ ॥ 





अथ दर्शांदकूपालपूजा । 


“50% - के ० ४०८७-- 
दिक्‍पाल तथा क्षेत्रपाल की पूजा के लिए सामग्री अलग 
रखना चाहिये । 
बिस्ती्ें खणेपात्रे सलिहमलयजेश्चारु पृष्पाक्षतानेः 
पक्‍्वान्नेः क्षीरसपिंदेधिफलनिकररध्यम्रुद्धाये बर्य । 
यज्ञांगेदीपभपेः परमजिनपतेः पादयोख्तरिः परीत्य 
प्रत्येक प्रार्थयेडह निखिलदिगधिपान यज्ञनिर्विध्नसिध्ये ॥१॥ 
दिगीशाः शब्दये युष्पानायात सपारेच्छद ; । 
अनोपविशतेत यजे प्रत्येकमादरात्‌ ॥ २॥ 
पूवेस्थां दिशि । 
दातिशदक्रटंतददनतिननटज्लाकयोपषिन्निकाय 
कांत्या कछाशशैलच्छविमलिनिकराक्रांतदानाग्रगंद ॥ 
आरुहरावत ही कुछिशधर इहैवागतः पूवकाष्ठा- 
प्न्याच्अच्य सहायो वरकनकरुचिवोसवोः5हेन्मखोबीम ॥१॥ 
३० झ क्रो हीं सुवणवण प्रशष्त सवलक्षण सम्पूण खायुघ 
याहन वधूचिन्द्र सपरिवार हे इन्द्रदेव अनश्नागच्छागच्छ संवो 
बट खाहा | ३? ऑ०--अन्न तिष्ट तिष्ट 5ः 5: स्वाह्य । 3० आँ० 
छात्र मम सान्ना. तो भव २ वषट खाहा | 


३४ इन्द्राय खाद्य । इन्द्रपरिजनाय स्थाहा। इन्द्राइचराय 
६. भद्त्तर[थ स्वाहा | अम्नये खाद्य । आन जय खाहा | धद- 


[ मर ] 


णाय खाहा। प्रज्ञापतये खाहा । ७” खाहा । भू: खाहा। 
भुवः खाहा | खः खाहा। ३० भूभुवः खः खाहा। खधा खाहा | 
हे इन्द्रदेव खगुणपरिवार परिवृत इद्मघ्य पाय॑ जल गन्धं 
अक्षतं पुष्पं दीपं॑ चरुं बलि फ्लू स्वस्तिकं यश्षमागं च यजामहे 
प्रातणूतत २ खाहा। 


यस्यार्थ क्रियते पूजा तस्य शांतिभवेत्‌ सदा । 
शांतिके पौष्ठिके चेव सबकायेषु सिद्धिदा ॥ २॥ 


शांतिधारा । इन्द्राह्मनं । 


अग्निकोणे । 


शुम्भज्तांबूनदाभा मणिगणविलसच्छ ज्म्मुणोयुमूठः 
प्राप्ताहानो जपाभः करविधृतल्सच्छक्तिरग्नींद्र एप१ | 
भाखज्वालाकलापः पुरयमककुभोरंतराल प्रयातो । 

भूयात्‌ खाह्मप्रियो5स्मिन्‌ जिनपतिसवने दीपधूषादिकाले ॥ 

४० झाँ क्रो हीं रक्ततण प्रशस्तसवल#.5८४ज खायुध 
वाहनवधूचिन्हसपरिवार हे अग्निदेव अन्नागच्छागऊ: 
संवोषट्‌ खाह्य । 3० ओ क्रो० अन्न ॒तिष्ठ तिष्ठ 5: ठः खाद्दा । 
३० ओ क्रो० अन्न मम सन्नचिहितो भव भव वषट्‌ खाहा। 

३० अस्लीन्द्राय खाहा । अग्निपरिजनाय खाहा । अग्नी- 
दाजुचराय खाहा। अग्नीन्द्र महत्तराय खाहा । अग्नये खाह्य | 
अनिलाय खाहा । वरुणाय खाहा ! प्रजापतये खाह्ाय । 
3० खाहा। भूः खाहा | भुवः खाहा। 3० भूभुंबः स्व: स्वाहा । 
खथधा खाहा , हे अप्लीन्द्र देव खशुणपरिवार परिवृत इृद्मच्य 
पाद्य॑ जल॑ गंध॑ अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चर बलि फल खस्तिकं 
यज्ञ भाग यज़ामहे प्रतिग्रह्मयतां २ खाहा । यस्याथ क्रियेते 
पूजा० शांतिधारा ॥ २॥ ' 


[ & ] 


दक्तिणस्यां दिशि । 

जीमूतश्यामठांग कलुषितनयन कासर चाधि रूढः 
छायाजायासहायः स्फुरद्रगपनोभूषणो मरापवणः ॥ 
अस्यामाहूयमानो मखश्रुवि यमराट्‌ कुन्तलोदबुदालिः । 
सो5यं दंडोद्घपाणिः प्रथयतुधरणी दक्तिणगाशावकाशां ॥ ३॥ 

३० आ क्रो हीं कृष्णवण प्रशस्त सब लक्षण संपूर्ण ख्वायुध 
वाहन वधू चिन्ह सपरिवार हे यमदेव अ्रत्रागच्छागच्छ संयो 
बट साहा | 3*“आ क्रो हीं० अ्रत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: स्वाहा | 
३० ऑ अन्न मम सन्नचिहितो भव भव वषर खाहा 

3० यमाय खाहा | यम परिजनाय खाहा। यमानुचराय 
खाहा। यममहत्तराय स्वाहा | अग्नये स्वाहा | «559 थ स्वाहा 
वरुणाय खाहा | प्रजापतये खाहा। ४” स्वाहा । भू खाद्य 
भुवः खाहा । खः स्वाहा | ३? भूभुव. खः खाहा | खधा साहा । 
हे यमदेव इदमच्य मित्यादि०। यस्याथ० क्रियते पूजा 
इत्यादि । शांतिधारा ॥ ३ ॥ 

नेऋ तकोणे । 

धर्म ध्यानाभीत्यांतकबरुणदिशोरंतरे5प्येक्यदेशे । 
पुश्लीभूतांपकारांननागरिसदृश, ध्यामरक्तो5घिरूढः ॥ 
नीलांगो यज्ञभूरं।:।5निशित महामुद॒गरव्याप्तपुष्टिः । ह 
सो&स्यां पायादपायान्रिजदिशि वसर्धां यात॒धानप्रधान:॥४७॥ 

३० औऑ क्रो हीं श्यामवण प्रशस्तसवलक्षण संपूण खायुघध 
वाहनवधू चिन्ह सपरिवार हे नेऋतदेव अज्ञागच्छांगर 
संवोषद खाद्य । 32 आऑँ० अन्न तिष्ट तिष्ट 5: 5: खाद्दा । 
3० आँ० अञ् मम सब्चिहितो भव भव वषट स्वाह्य । 
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९३७४ को चर जे हे 

३४ नेऋताय खाहा । नेऋत परिजनाय खाहा । नेऋता- 
नुचराय खाहा | +ऋत महत्तगय खहा | शअ्रग्नेये खाहा। 
झनिलाय खाहा । वरुणाय खाहा । प्रजापतये खाहा। 3“ 
सवाहा। भू: खाहा। भुवः साहा | ७” भूभुवः स्रः खाहा | 
स्वधा खाहा । हे नेऋतदेव स्वगुणपरिवार परिवृत इृद्मर्ध्या 
मित्यादि० यस्याथें० । शांतिधारा । 


पश्चिमायां दिशि। 


तालस्थुलायतो5थ धतकरकरकां भोजनीनागहारो । 

' बेयांकल्परम्यं करिमकरमारुह्य कान्तासमेतः ॥ 

आयत्तोद्यध्वरोवर्मिर्णमणिगणालंकृतोदामवेषः 

प्रत्यकाष्टां प्रवालद्युतिरवतु पतियीदसां पाशपाणि। ॥ ५ ॥ 
३० झ क्रो हीं सुवर्णवण प्रशस्तसवलक्षण संपूर्ण स्वायुध- 

याहनवधूलिन्ह सप.रवार हें वरुणदेव श्रत्रागच्छागच्छ 


संचोषट स्वाहा | 32 ऑ० अन्न तिष्ट तिष्ठ 5: ठ स्वाहा। 
3० ऑ० अञ्च मम सन्निहितो भव भव वषट स्वाहा | 

३० वरुणाय स्वाह्य । वरुणपरिजनाय स्वाह्य | बरुणानु- 
खराय स्वाहा। वरुण महत्तराय स्वाहा। अ्रश्नये स्वाहा। 
आनल्ज स्वाह । वरुणाय स्वाहा | प्रजापतये स्वाहा। 
३० स्वाहा । भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा। खः खाहा। 3“ 
भूभुवः स्व: स्वाहा | खा साहा | हे वरुणदेव खगुणपरिवार 
परिवृत्त इृदमच्य पायं जलूमित्यादि । यस्यार्थ० | शांतिधारा | 


वायव्यकोणे । 
पश्चचन- ८८१ तुरगमरुजयं युष्टिसम्मेयेमध्य- 
मारूढो वायुवेगी प्रिययुवतियुतः पादयाप्तप्रशस्तः ॥ 
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८० :व्पोटरणो धबतु वरुणधनाध्यक्षयोः भ्रीगरिष्ठां 
स्‍्वां काष्टां यागनिष्ठां परिमणितजगद्बन्धुरो मन्धवाह! ॥६ 

७० झ को हों सुवणवण प्रशस्तसव लक्षणसंपू्ण खायुध- 
वाहन वधूचिन्द सपरिवार हे पवनदेव अ्रत्रागच्छागर : संबो- 
घट खाहा। 3० ऑ० अन्नतिष्ट तिष्टठ 5: 5: खाहा | अन्न मम 
संश्विहितो भवं भव वषट खाहा ॥ ६॥ 

3३० पवनाय खाहा | पवनपरिजनाय खाहा | पवना: चराय 
साहा। पवन मःत्तराय खाहा। शअश्रम्नये खाद्दा | है अनिलाय 
स्वाहा । वरुणाय खाहा | प्रज्ञापतये खाहा। ३४ खाहा। 
भू: खाहा। भुवः खाहा। स्व: खाहा | ३० भूभुवः खः साहा | 
स्वधा खाहा। हे पवनदेव सगुणपरिवार परिवृत इृद्मघ्ये- 
मित्यादि० । य्याथं० | शांतिधारा ॥ 


उत्तरस्‍यां दिशि । 

कुन्देदु 4४४७ शद्य तिपटललसद्राज हंसा यमा न॑ 
सोरभ्यामोदितांतभंवमणि विलसत्पुष्पकारू्य विमानम्‌। 
अध्यासोनः कुलख्लीनिवहपरिबृतो व्याबृती5य न्ुयत्र 
स्वामाशां पातु शश्वद्वितरितविभवस्तारकः कुकुबेरः ॥७॥ 

३० ऑ क्रो हीं खुवणवण प्रशघ्तलबंलण संपूण स्वायुध- 
वाहन वधूचिन्ह सपरिवार हे धनदेब अभागच्छागच्छु संबोषद 
स्वाहा! | ३? आऑ० श्रत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: खाहा । ३० आँ० अन्न 
मम सन्नचिहितो भव भव वषट साहा | 

3३० घनदाय खाहा | धनदपरिजनाय खाहा | धनदानुच 
राय खाहा | धनद्महत्तराय साहा । अग्नये साहा | अनिलाय 
खाद्य । वदणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाद । 3० स्वाहा । 
भू: खाद्य । भुवः खाह[। खः खाद्या । 3० भूमुंवः खाद । 
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खा खाह । हे धनदेव खग़ुणपरिवार परिवृत इद्मच्य 
मित्यादि० । यस्याथ | शांतिधारा । 


इशानकोएं । 


भाड़ारस्फारभेरी समदलनिनद पांडुरांग गबीन्द 
पावेत्यामाधिरूद/ शशिकरधवल; सवेभूषाभिरामः 
भीकंठः कालकंठो विमलविधुकलालोढमोली कदर्पी 
शूल्ी व्याहययते्सो धनदसरदिशोरन्तरोबीब नेतु' ॥८॥ 
3० ऑ क्रो हीं शुश्रवण प्रशस्त सवलक्षणसंपूण खायुध 
याहनवधूचिन्द सपरिवार हे इशानदेव अ्रत्नागच्छाथ+< 
संबोपट खाहया । 52 ऑ० अच्र तिष्ट तिष्ट 5: 5: खाद्य । 
3० आऑ० अ्रत्न मम सन्नचिहितों भव भव वषट खाहा | 
३० ईशानाय खाहा । ईशानपरिजनाय खाहा । ईशाना 
नुचराय खाह्य । ईशानमदतत्तराय स्वाहा । अ्र्नये स्वाहा । 
अनिलाय खाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये खाहा। 
३० साहा । भूः खाहा | भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ७० भूभुंव 
सवः खाहा | स्वया स्वाहा | हे इशानदेव स्वगुणपरिवार 
परिवृत इृदमच्य मित्यादि० इस्याथं० । शांतिधारा । 


अधोभमि दिशायां । 
आशामातृकुम्भस्थल्कठिनमहा कच्छप धूपधृम्न 
भावत्या सहोदहों जलधरपटलब्यामल कोमलाडु ॥ 
रचत्वच्तणलर्तम्या हरिह्रहरितोरंतराले मख्ोवी । 


भास्वत्सस्वस्तिकांको मकुटतरमणिद्योतिताशः फणीशः ॥६ 
3० झ को हों घवलवण प्रशस्त सवलक्षणसंपूण खायुध- 
वाहन वधूचिन्द सपरिवार हे धरणोन्द्र अन्नाग च्छागच्छ 
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संवोषट स्वाह[ | 32 आऑँ० अन्न तिष्ट तिष्ट ठ5ः 5: स्वाहा। 
3० झॉँ० अ्रत्र मम सबन्निहितो भव भव वषद खाहा 

३० धरणीन्द्राय स्वाहा । धरणीन्द्रपरिजञनाय स्वाह्दा। 
धरणीन्द्राजुवराय स्वाहा । धरणोन्द्रमहत्तराय स्वाहा । श्रग्नये 
स्वाह्य । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा। प्रजापतये स्वाह्ा। 
३० स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । 3० भूभुवः 
स्व: वाहा | स्वात्रा स्वाहा । हे धरणीन्द्रदेव स्वगुणपरिवार 
परिवृत इद्मच्य० । यस्यार्थ० शांतिधार , 


उपरि दिशायां । 
उद्चत्तिग्मांशुभिः सुस्फुरितनिजजटाच्छादितस्कधगौरं । 
बालेन्दुसपद्धि दंन्ग्रांकरकलितमहाभी ष्मवक्त्र मृगेन्द्र ॥ 
रोहिण्यामाधिरूदे भगवदभिषवक्षीरगौरांशुभिश्र । 


चाये लक्षांकितांग निऋर तवरुणयोरन्तरेकुन्तहस्तं ॥|१०॥ 

3० आ को हों शुश्रवण प्रशस्तसव लक्षण संपूर्ण स्वायुध- 
वाहन वधूचिन्ह सपरिवार हे सोमदेव अश्रत्रागच्छागच्छ 
संवोषट स्वाह। । 3३ आओ क्रो अन्न ति2 तिष्ट 5ः ठः स्वाहा 
३० ऑ क्रो हीं० श्रत्र मम सन्नचिहितो भव भव वषट स्वाहा । 

३“ सोमाय स्वाद | सोमपरिजनाय स्वाहा । खसोमालुच 
राय स्वाहा | सोममहत्तराय स्वाहा। अम्नये स्वाहा । श्रनिद्ाय 
स्वाहा | वरुणाय स्वाहा । प्रज्ञापतये स्वाहा । 3“ स्वाहा । 
भूः स्वाहा | भूभुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । 3“ भूभुवः स्व 
स्वाद्दय | हे सोमदेव स्वगुणपरिवारपरिवृत इृदमच्य मित्यादि | . 
यद्या्थ | शांतिधारा, ॥ इति दशदिकपाल पूजा ॥ 

अभिषेक करने के स्थान पर जहां प्रतिमाजी स्थापन करना 
हो वहीं दश दिशाओं में दश दिकपालों की स्थापना तथा 
उक्त रोति से पूजन करना चाहिये । 


# श्रौवीतरागाय नमः # 


श्रीमदाशाधरकृतः महाभिषेक: । 


"कैद अर ॑हिलनम- 
3० जय जय नमः सिद्धेभ्यः । 
श्रीमन्पन्दरमस्तके शुचिजलैधोंते सुदमाक्षते । 
पीठे मुक्तिवर निधाय रचितास्तत्पादपुष्पस्तनजः ॥। 
इन्द्रो5६ह निजभूषणाथममल यज्ञोपवबीत दे । 
मुद्राकंकणशेखरानपि तथा जन्माभिषेकोत्सवे ॥ 
॥ इति इन्द्र्खापन ॥ 
3० कार बिंदुसंयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद मोक्षद चेव 5० काराय नमोनमः ॥ १॥ 
मंगल भगवानहन मंगल मगवाज्चिनः । 
मंगल प्रथमाचार्यों मंगल वृषभेश्वरः ॥ २॥ 
मंगल प्रथम छोकेपूत्तम शरण जिन | 
नत्वायमहं॑तां पूजाक्रमः स्याद्िधि पूवेक ॥ ३॥ 
विज्ञान विमल यस्य भासते विश्वगोचर । 
नमस्तस्मे जिनेन्द्राय सुरेन्द्राभ्यचितांप्रये | ४ ॥ 
ओमझ्लि्िनरा न भन्‍्मसमये स्नान क्रमप्रक्रियां 
“[- मेरोमेध्निपयः पयोनिधिपयः पूर्णों: सुबर्गात्मकेः ॥ 
काम म[मितश्मियं घटशते शक्राचयबक्रिरे । 
तमत्रययेजनावुराग न॒ननों जातात्सवे प्रस्तुबे ॥ ५ ॥ 
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3० हीं श्री क्षों भू: स्वाहा ( प्रस्तावनाय पुष्वांजलिः ) | 
श्रीपज्निनेन्द्रक थिताय सुमड्लाय 
लोकोत्तमाय शरणाय विनेजयन्तो; । 
धर्मोय कायवचनादि त्रिशुद्धितो5हं 
स्वार्गापवर्ग फलदाय नमस्करोमि ॥ ६ ॥ 
पृण्यबीनोजितत्तेत्र स्नानक्षेत्र जगदगुरोः । 
शोधये शातकुम्भोरु कुंभ संभ्रत वारिभिः ॥ ७ ॥ 
७० हीं क्षीं भूः खाहा प्रवित्रतर जलेन भूमि शुद्धि करोमि 
( अल के छींटो से भूमि शोधन करना चाहिये ) । 
दुरतमोह सन्‍्तान कांतारदहन क्षम । 
दर्मे प्रज्वालयाम्यग्नि ज्वालापज्लवितांबर | ८ ॥ 
3० हीं श्रों क्षी अभि प्रज्वालयामि खाद्दा ( कपूर प्रज्वलन 
करके अ्रप्नि प्रज्व्लन करना चाहिये )। 


तुष्ठप्टि सहस्रास्याप्यहीनां मोदह्ेेतवे । 
सिश्चामि छुधया भूमि भव्यभानोमेहामहे ॥ ६ ॥ 
३० हीं क्षी भूः षष्टि सहस्त्र संख्येभ्यो नागेभ्यो5झुृतांजलि 
प्रसिश्ञामि खाद्य ( जल के छोटे देना ) | 
“एल 5ःछाहानां पमनेऋत्युदन्वतां । 
मरुथक्षेन्द्रमोलीनां दिक्षु दभोन्‌ क्षिपाम्यह ॥१०॥ 
३० हीं :&::2८ाय नमः खाहा । ब्रह्मादि दशा दिक्षुद््भा: | 
( दस दिशाओं में दर्म क्षेपण करना ) | 
तोय गन्धाक्षतेः पुष्पे: सन्नायेश्च यजामहे । 
यागशूमिं जिनेन्द्रस्य दीपधूपफलेरपि ॥११॥ 


[ *ै६ ] 


3० हीं नीरजसे नमः | जल । 3० हों शीलगन्धाय नमः । 
चन्दनं। 3? हीं अक्षतायनमः । अक्षतं। 3० हीं विमलायनमः । 
पुष्पं। 3 हीं परमसिद्धायनमः ' नेवेद्य | ३” शान योतनायनमः । 
दीप । ३० श्रतधूपायनमः खाहा। धृप । ७” हीं अभीष्ट फलदाय 
नमः साहा | फर्क । 3० हीं भूभूमिदेवता इृद॑ जलादिकमचेनं 
गृह्ोध्वं २ नमः खाहा | अध | 

थे क्रियते पूजा तस्य शान्तिभवेत्‌ सदा । 
शातिके पोष्टिकेचेव सब कार्यषु सिद्धिदा ॥१२॥ 
शांतिधारा । पुष्पांजलिः। मदीय परिणाम समान 
विमलतम सलिलस्नान पवित्री भूत सवांहृयष्टिः। सर्वांद्रीणादर 
हरिचन्दन सोगन्धि दिग्ध दिग्विवरों हंसांस धवलदुकूलां- 
तरोयोत्तरीयः । 

३० हीं श"्वेतवर्ण सर्वोपद्रवः हारिणी स्बजन मनोरंजिनी 
परिधानोत्तरीय धारिणि हं हं झंझं॑सं सतंतं पंप परिधानो 
सरीयं धारयामि खाहा | वद्रावरणं । 


अतिनिमंल्युक्ताफलललितं यज्ञोपवीतमतिपूर्त । 
रग्ध्टाणएं मत्वा करोमि कलुषापहरणमभिराम ॥१३॥ 
३० हीं सम्यग्द्शंन शान चारित्रायनमः स्वाहा । अनेन मंत्रेण 
यह्चोपवीतं धारयेत्‌ | 
रनाताजुलिप्त सबोड़ो धत धोतांम्बरः शुचिः । 
दधे यज्ञोपवीतादीन मुद्रा कंकण शेखरान्‌ ॥१४॥ 


३० हीं सस्यग्द्शन ज्ञान चरिन्नायनमः खाद्य । शेखरमंत्रः | 
तिलक मंत्र: । 


धृत्वा शेखरपद्टह् रपदक ग्रेवेयकालम्बर्क । 
केयूरांगदमध्यबंधुरकटीसूत्र च झद्रान्बित ॥ 


२ [ १७ ] 
चंचत्कुंडडकर्णपूरममर् पाणिदये कंकर्ण । 
मज्नोरं कटक॑ पदे जिनपतेः श्रीगंधमुद्रांकित ॥१५॥ 

षोडशाभरणं | 

श्वेतसूत्राश्नतान पूणकुम्भान सदकभूषितान। 

संस्थाप्य कोणकोष्टेषु पृष्पाणि प्रक्षिपाम्यह ॥१६॥ 
३० हीं स्वस्तये कलशं स्थापयामि खाहां । 

॥ इति चतुःकलश स्थापनं ॥ 

3० हां हीं हैँ हों हैः नमो5हते भगवते भ्रीमते पद्ममहापद्म 
तिगिछुकेशरी ण्डरीकमदापुण्डरोकरग्ंगासिधघुरोहिद्रोहितास्था-- 
हरिद्धरिकांतासीतासीतोदानारीनर कांताखुवर्ण कूलारुप्य कूला - 
रक्तारक्तोदाक्षीरांभोनिधिशुद्धजलं सुवर्णघर्ट प्रक्षाल्तितिपरिपूरि- 
तनवरल्ञगंधपुष्पाक्षताभ्यच्चितमामोदर्क॑ पवित्र॑ कुरु कुरु झो झों 
य॑ म॑ हंसंतंपंद्रांहीं असि आ उ सा नमः खाहा। इतिकल- 
दधजलशुद्धि। पुष्प अक्षत चंदन ले ऊपर मंत्र बोर कर 
चारो कलशो में क्षेपण करना | 

( 9 
अभ्यच्य कलशांस्तोय प्रवाहेश्चन्दनरहं । 
च् “५ 
अक्षतेः कुःमरभ्दीपधृूषफलेरपि ॥ १७ ॥ 

३3० हीं नेत्राय संबोषट कलशाचनं करोमि साहा । करू 

शाजलन । अघ । 
पाण्डुकारख्यशिलां मत्वा पीठ मेतन्ब गठले । 
स्थापयामि जिनन्द्रस्य मजजनाय महत्तर ॥१८॥ 

३० हीं अह क्ष्मं ठः 5: श्रीपीठ खापनं करोमि खाद्य | भीपीद 

स्थापनं | भगवान स्थापन करने की जगह पुष्प क्षेपण करना । 


[ ए८ ] 


पादपीठकृतस्वग पादमूलजिनशिनः । 
शलेन्द्रस्नानपीठस्य पीठ प्रक्षालयाम्यहं ॥ १६ ॥ 

उ० हों हीं हूं हों हैः नमो5दवते भगवते भ्रीमते पवित्नतरजल्ेन 

पीठप्रक्षालनंकरोमि । * 
क्षिपामि हरितानदभोन्‌ पीठे पूतमनोहरान । 
विधूताशेषसंतापान्‌ दीप्तकांचननिर्मिते ॥ २० ॥ 

३० हीं दर्पमथनाय नमः स्वाहा॥ पीठे दर्भानक्षिपेत्‌ (द्मेक्षेपना) 
प्रध्नाल्य पीठिकां प्रार्चे तोयें गंध! सुतंदुले! । 
प्रसूनेश्ररुमिदी पेध पेनांनाफलेरपि ॥ २१॥ 

३० ही सम्यग्दशनशानचारित्राय नमः स्वाहा | 

पीठाचन | अर । 
श्रोवर्ण विदधे शुश्रे! सदके! शुचित्िः फलेः | 
देवदेवस्य पीठे*स्मिन्‌ सबेलक्षण संयुतेः || २२॥ 

३० हीं श्री श्रीकार लेखनं करोमि । श्रीकार लेखन । 
जलगंधाक्षतकुसमेशररुप दी पधपफलनिवहैः । 
जितकमेरिपूं जिनपतिमचोमि प्रबलया भक्तया ॥२३ ॥ 

३० हीं भ्रीं भ्ीयंत्राचन करोमि स्वाहा । यंत्राचन । 

जहां प्रतिमा अभिषेकार्थ स्थापित करनी हो उस जगह अ्रध चढ़ाना 
जिनराज प्रतिबिंबं सकलजगहूव्यपुण्य झ्ञावरूम्ब | 
भक्त्या स्पृशामि परया निरभषमखिललोकमपणममर्ल ॥२४॥ 


३० हो धात्रे वषटप्रतिमास्पशनंकरोमि स्वाहा । उपरका मंत्र 
बोल प्रतिमा स्पर्श करनाओर अभिषेकके लिए प्रतिमाजी लेना । 





[ १६ |] 


द्वीपे नंदीश्वराख्ये खयममृतभ्ुजो5$त्रिमांस्नापयेयु- । 
भाँवे भावाहेतो वा भवभयभिदया भाक्तिकाश्वत्यगेहार' ॥ 
आनीयास्मिन्‌ स्थवीयस्यतिविमलतमे क्ृत्रिमां स्नानपीठे | 
सद्भावेः स्थापये5हतप् तिक्ृतिमधुना यक्षयक्षीसमेतां ॥२४॥ 
प्रणणदखिलामरेश्वरमणिमुकुटत॒ट|शुखचितचरणाब्ज | 
श्रोकाम श्रीनाथ श्रीवर्णे स्थापयामि जिन ॥ २६ ॥ 
3० हीं भी क्लों पं अह जगतां सब शांति कुबति भ्रीवण 
प्रतिमा स्थापनं करोमि स्वाहा । श्रीवण प्रतिमा स्थापन । 
श्रीपादप्म युगल सलिलेजिनस्य । 
प्रज्नाल्य तीथे जलपूततमोत्तमांग ॥ 
व्हानमंबुकुछुमा क्षतचन्दनाग: 
संस्थापनं व विदधेषत्र च सन्निधान ॥२७॥ 
3० हाँ हीं हैँ हो हैः नमोषहते भगवते भ्रीमते पविश्नतर 
जलेन शभ्रीपाद प्रश्ञालनं करोमि खाहा । श्रीपाद प्रक्षालनं । 
करोमि परमां मुद्रां पश्चानां परमेष्ठिनां 
श्रीनिधेभ व्यनाथस्य सन्निधों त्रिजगदुगुरोः ॥२८॥ 
3० हीं भ्रीं क्ों एं अहँ असि आउ सा नमः पंबगुसुमुद्ा- 
वतरणं करोमि खाहा | पंचगुरु मुद्राचतरण । 


3० उसहाय दिव्वदेहाय सज्ञोजादाय महापण्णाय अणंत 
खडठठठयाय परमसुदहाय पदइठठियाय णिम्मलाय सयंभुवे अज 
रामरपदपताय चउमुहाय परमेठठटिणे अरहंते तिलोयणा-पय 
तिलोयपूलाय अठठदि्व्विदेवाय देवपरिपूजाय परंमंपद्‌ 7 
ममफ्तदे सण्णिधाय खाहा। 


[ २० ] 
&  ध 
अन॑तज्ञानहस्वोय सुखरूप जगत्पतेः । 
। (5 ९ 
पथ समचेयाम्यद्धिनिमलें) पाद पंकजे ॥२६॥ 


३० हों अहंत इदं पाय॑ गुण्हीध्वं २ नर्मो5हदुभ्यः खाद्य । 
अजलधारा । ( भगवान ऊपर )। 


कनत्कनकश्ृज़्ा रनालादुगलित वारिभिः । 
जगल्लितय नाथस्य करोम्याचमनक्रियां ॥३०॥ 
४० हीं स्‍्वीं वीं य॑ मं हं सं त॑ पं द्वां दो हं स्वाहा | 
॥ इति पाद्य आचमन क्रिया ॥ 


नीराजनविषिद्रव्येबेधे माने: फलैरपि । 
विदधामि निनेंद्रावतारं पापोपशांतये ॥३१॥ 


४० हीं समसस्‍्तनीराजनदब्येनीराजनं करोमि खाहा | दुरित 


मऊाकमसपनथतु भगवान खाहा। नीराजनावतरणं। ( कपूर 
अलाकर आरती करना )। 


करोमिभकत्या कुसुपाक्षतादः सुसंभ्ृतेः पाणिपविज्नपात्रे । 
निनेश्वराणामिह पादपीटे प्रकाशमाहाननपूरबमादो ॥ ३२ ॥ 


ई० हों भ्री क्वी पं अह अन्न एहि २ संवोषट खाहा । 


ऋच तिए तिष ठठः खाहा । अन्न मम सन्निहेतों भव भष 
वषट स्वाहा । 


३० हों परमेष्टिने नमः जल । 3० हीं परमात्मकेवलिभ्योनम 
। 3० हीं अनादिनिधनेभ्यो नम्रः अक्षतान्‌ । »” हीं सर्वे 


चुसुरासुरपूजितेश्यों नमः पुष्प । ४४ हीं अनस्तानम्त खुज 
संतुप्तेस्ये नमः चरू । $० हों अनस्तानस्त वृधनेभ्यों नमः दीप | 


[ २१ ] 
४० हीं अनन्तानन्त वीयम्यो नमः धूप । 32 हीं अनन्तानन्त 
सोख्येभ्यो नम: फल । 
मोदः खच्छतोयरुपहिततुहिनेश्चन्दने खगेलक्ष्मी 
ढीलाध्यरक्षतोघेमिंलदलिकुसमेरुद्गमेनित्यहद्यः ॥ 
नैवेधेनेव्यनांबूनद मददमकेदीपकः काम्यधुम- 
स्तृपध्‌ पमनोज्ञेग्र हसुरभिफलेः पूजये त्वाउहंदीशं ॥३३॥ 
३० हों अहे नमः परम बह्मणे विनष्टाप्टकमंणे अ्रष्यं नि्ये- 
पाभीति खाह्य | शांतिधारा । पुष्पांजलिः । 
अथ क्षेत्रपाल पूजा । 
अस्मिन्‌ जेनमहामहोत्सवविधावबिंद्रादिक्पाल क 
स्थित्यर्थपरितो दिशास्वभिम्नुख निक्षिप्यदभो सन॑ । 
आरोप्याध्येमनध्यमंत्र यजनर्विष्नौधविच्छित्तये 


शक्राय रभिपूज्यते तरुआ्ष॒वि श्रीक्षेत्रपाठाधिपः ॥ १॥ 
३० हीं क्रो प्रशस्तवण सवलक्षणसंपूण स्वायुधवाहनाचिन्ह- 
सपरिवार हे क्षेत्रषाऊ अन्वागच्छागचछ संवोषटस्वाहा | ९8० 
हीं० अनश्वतिष्टतिष्ठ 5: 5ः स्वाहा | ७० ह्वी० अतञ्रमम संनच्निहितो 
भव भव वषदस्वाहा | 


मंगलाध्येंव रमा जनस्थेः संपूर्णतोयादिसमन्वितेश्व । 
रक्षन्तु चैत्पालयभू मिमागं श्रीक्षेत्रपाल परिपूजयामि ॥२॥ 
3० हीं क्रो क्षेत्रपालाय अ्रष्य समपयामि । शांतिधारा ॥ 


अथ अहदगय।। 


निहतघनघातिदोषः, संप्राप्तातिशयपंचकल्याणः । 
समवरुतिसभानाथो, जिनेश्वरोददातु मे बोध ॥ 


[ २३ ] 


घातिघनपटल विघटनबात बिबाय जातिजरारोगादि- 
दोषगिरिशंबाय. कल्याणपंचकांचितवीतरागाय शल्यत्रया- 
तीतनित्यछखुख बोधाय प्रातिहायांशकालंकृतजिनद्राय भूतहित- 
समवसतिराजितजिन द्राय समवसरणादिबहिरंगविभवेशाय । 
विमलगुणमणि गणविभूतिपरमेशाय द्रव्यगुणपर्याययुक्तचिद्‌- 
रूपाय भव्यजनवंदितानंद्चिदुरूपाय वरगणधरप्रभ्ृतिमसुनि- 
निवहनाथाय निरुपमानंतबलकलितगुणयूथाय नवनरामर- 
सरसिजवहत्कमलसूर्याय. नवरूब्धिरूब्धशुद्धात्मसत्कार्याय 
त्रिषष्टिकममलविलयनसमर्थायथ दोषाष्टद्शदूरपरमचित्स्वार्थाय 
द्व्यध्वनिप्रगटितात्मस्वरूपय  खुव्यक्तचैतन्यनित्यप्रभावाय 
स्याद्ाद्विद्याविकासिनीनंदाय विद्दञ्ननानंदकंदनी कंदाय 
निर्मलनिज्ञानंदभाव(थंलोख्याय.. भर्मांसतीर्थकरपुण्यपुंजा - 
स्याय चंद्राककोटिसब्रिभद्व्यदेहाय. इन्द्रशतनमितवर- 
गुणगणसमूहाय लोकन्रयाशेषवस्तुविशाताय. न'कनायक- 
नमितपद्कंजाताप परमपावनरूप देवाधिदेवाय परमकारु- 
ण्यरससंतृप्तजीवाय दुंदारकबूृंदवंदनसमक्षाय वंदनामग- 
लोत्तम शरणभूताय जातात्मनेनम: । पूतात्मनेनमः । शुद्धा- 
त्मनेनमः । 


अथ बविरुदावलिः । 


श्रेय/प्रविकासवास रमणिः स्याद्वादरक्षामणिः | 
संसारोरग रपंगारुइमणिभेव्यौध चिंतामणिः ॥ 
अश्राताक्षय शांतयुक्तिरमणिःसामतमुक्तामणिः । 
श्रीपान्‌ देवशिरोमणिविजयते श्रीवीतरागः प्रश्ुु) ॥१॥ 


आझादारामयसेषज्यशास्त्रदानदत्तवधानाना खंडस्फुटित- 
जीणजिनचेत्यचेत्यालयोद्धारणेकधी राणां यात्राप्रतिष्टादि 


[ २३ |] 


सप्तक्षेत्रघनवितरणेकशीलानां.. तकंव्याकरणच्छुदो5लंकार- 
साहित्यसंगीतकाव्यनाटकामिधान शास्रसरोजरसाखादनमदो- 
तव्करमचु करसमाभरणानां निजकुल कमलविकाशनेक मातंडा- 
वताराणां शभ्रीकरवीरक्षेत्र श्रीवृषभदेवपद्कमलाराधकानों 
श्री जैनसंघपुण्याथ' मंगलाथ तुश्पुश्यारोग्या्थ भव्यजन- 
क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वजनाः सावधाना भवंतु । पूर्वा- 
चारयभ्यो नमो5स्तु नमोष्स्तु नमोष्स्तु ॥ 


अथ कलशोद्धारणम | 


सूयगीतस्तुति ध्वानब्राते! सद्धलिरोदसी । 
मया जिनाभिषेकाय पूरा कुम्मोः्यमुद्धृतः ॥ १॥ 

३० हीं खस्‍्तये कलशोद्धारणम्‌ । पूण कलश भगवान्‌ के 
दक्षिण तरफ स्थापन करना । उसमे पुष्प अक्षत चन्दन 
ये द्रव्य (४४ हां हीं हैं. हों हैः नमः ते भगवते भ्रीमते पद्म 
मद्दा० ) यह मंत्र बोल कर क्षेपण करना कलश ऊपर भ्रीफल 
रखन। चाहिये। 


अथ जलाभिषेकः । 
मतेरिव जिनेन्द्रस्य वारिभिस्तापहारिभिः । 
निर्मल स्नापयामीशं विशुद्ध मद्विशुद्धये ॥ १ ॥ 
श्रीमद्धि! सुरसनिस गंविमलैः पुए्याशयाभ्याहतेः 
शीतश्रारुषटाथ्रितरवितथेः सन्तापविच्छेदकः । 
वृष्णोट्रेकहरे रजः प्रशमनेः प्राणोपमेंः प्राणिनां 
तोयेजैंनवचोमृतातिशयिभिः संस्नापयामो जिन॑ | २ ॥ 


[ २४ ] 


पंप॑झ॑झ॑दइवींइवीं 0५वीं क्ष्वीं द्वां द्वां दरावय द्राववय नमः ते 
भगवते भ्रीमते पवचित्रतर जलेन जिनमभिषेचयाम्रि खाद्य । 
इति जलस्नपन । 


शीतजलैमंलयजेब हु लैरखंडे: 
शाल्यक्षतेः सुखकरेः कुसुमेहविभिः ॥ 
दीपप्रदीपपटलैः रुचिरेविचित्रे 
धूप! फलेरपि यजे जिनमचेयामि ॥ 
अघ । 
अथ नालिकेरादिस्साभिषेकः । 
सुस्निग्पेनेवनालिकेरफलजे राम्रादि जातैस्तथा । 
पुण्ड चवादिसमुद्धवैश गरुमिपोपापहैरजञ्ञता ॥ 
पीयूषद्रवरान्निमैव ररसेः संज्ञानसम्प्राप्तये । 
सुस्वादरमलैरलं जिनविश्वु भकक्‍त्याउनधं स्‍्नापये ।। १॥ 
8० हीं नालिकेराप्तकद्लीदराक्षादिरस स्नपन । 
नालिकेरजलैः स्वच्छे! शीतः पूतेमनोहरीः । 
स्‍्नानक्रियां कृताथेस्प विदधे विश्वदर्शिनः || २॥ 


३० हीं नालिफेररसेन ज्ञिनमभिषेचयांम खाहा। नालिकेर- 
स्‍्नपन॑ नारोयेल केला द्राक्ष आदि से अभिषेक करना । 


वनसुनन्दसदक्षत पृष्पकेमेनसि जात्सुहृव्यप्रदीपकेः । 
अनुपमागरुधूपसुसत्फलेजिनपतेः पदपक्ययुगं यजे ॥ ३ ॥ 


[२५ |] 


अथ आग्ररसाभिषेकः । 


सुपक्वेः कनकच्छाय: सामोदेर्मोदकादिभिः । 
सहकाररस!ः स्नान कुमेः शर्मेंकसभनः ।। १ ॥ 


3० हीं पवित्र तर चूतरसेन पिल्ल्मल्िफे॑ं+एक । आपज्ररख 
सनपन॑ । 


उदक चन्दनतंदुरू पुष्पकेश्ररुसुदीपसु धूषफलाध्येकः । 
धा+७४४रूगानरवा: जिनग्रंह जिननाथमह यजे ॥। 
अघ ॥ 


अथ शकराभिषेकः । 


त्यंगनानामविकीयमाणेरिष्टा्थकपररजेविलासैः । 
पाधुयधुयैवरशकरोपैभेक्त्या जिनस्य स्नपन करोमि ॥१॥ 
का हीं परवित्रतरशकंरोघेन जिनमभिषेचयामि खाद्य ॥ 
दाकरासपन ॥ 
जलेन गंघेन सदक्षतेश्व पृष्पेण शाल्यन्नचरुष्करेण । 
दीपेन धूपेन फलेन मक्‍त्या सुरासुराच्य जिनमचेयामि ॥२॥ 


अघ ॥ २॥ 


अथ इत्तुरसाभिषेकः । 
“बानीक रनेके। 'ह्िए८४८स्कीक्षिता याउतिहृ्ठः । 
शक्रेणोथ्े! प्रयुक्ता ।जनचरणः गे चारुचामोकरामा ॥ 
धारांभाजक्तिती- अचु रवररसश्यामला वो विभूत्ये | 
भूयात्‌ कल्‍््याणकाले सकलकांजमल रू अतीबदक्षा ॥ ै॥ 





[ २६ ] 


प्राणिनां प्रीणनं कत्त' दत्तरिक्षुरसमंदा 


सौवरणकलशः पूर्णों: स्नापये5हं निरंजनं ॥ २॥ 
3“ हीं पविश्नतरेक्षुरसेन जिनमभिषेचयामि खाहा | 


॥ इक्लुरसस्नपनम्‌ ॥ 
शीतीदकेम॑जुलगंधलेपेः सत्तंडुलैः पुृष्पवरेश्व हच्येः 
दी१श्व धूपरुचिरेः फलोपे रंचामि मक्‍त्या जिननाथमेनम्‌ ॥ 
अधघ ॥ ३ ॥ 
अथ घृताभिषेकः । 
दंदी भूततडिद्गुणप्रगुणया हेमाद्विवत्स्निग्धया । 
चश्वचम्पक्मालिकारुचिरया गोरोचनापिंगया ॥ 
हेमाद्रिस्थलसूच्मरेणुबिलसद्वातूलिकालीलया । 
द्राधीयोघृतधारया जिनपतेः स्नान करोम्यादरात ॥।१॥ 
कनत्कनकसंजातपालिकारुचिरत्विपा । 
प्राज्येनाज्येन निवांणराण्यार्थ स्नापयाम्यहं ॥२॥ 
३० हीं पविश्नतरघृतेन जिनमभिषेचयामि खाहा। घृतस्नपनं । 
अंचामि सलिलमलयजतंडुरुपुष्पान्नदीपधृूष फलनिवहैः । 


नमद50॥॥50// लालितपदकमलयुगलमह त॑ ॥ ३॥ 
अधघ० 


अथ च्षोगभिषेकः । 


माढा तीथेकृतः स्वयंवरविधो तिप्ताउपवर्गजिया | 
, तस्‍्थेय सुभगस्य हारकतिका प्रेम्णा तया प्रेषिता:॥ 


[ २७ ] 
वत्मेन्यस्य समीक्षितेति बिनतदग्वीयि शंकाकृता । 
कुम! शर्म समृद्धये भगवतः स्नान पयोधारया ॥ २॥ 
उ० हीं पविशत्रतरक्षीरेण जिनमभिषेवयामि साहा | क्षीरस्तपन | 
सलिलघनसाश्सदकप्रसवहबिदीपधपफलनिवहैः । 
नमदमरमभोंलिमालालालितपदकमल्युगलमहंत ॥ ३ ॥ 
अधघत० । 


अथ दब्यभिषेकः । 


शुक्रध्यानमिद समृद्धिमथवा तस्यव भतयेशो 
राशीभूतमित स्वभावविशद वाग्देबतायाः स्पितं | 
आहो श्वेतस पुष्पवृष्टिरेयमित्याकारमातन्वतां 
दध्नेन हिमखंदपांडुररुचा संस्नापयामो जिन ॥१॥ 
लेकत्रयपतेः कीतिमूर्तिसाम्यादिब स्वयं । 
संलब्धस्तव्धभावेन दध्ना मज्जनमारभे ॥ २॥ 
३० हीं पविश्नतरदज्षा जिनमभिषेचवयामि खाहा ! दघिरत्रपनम्‌ | 
सलिलमल यजसदक कुसमसान्नायप्रदीपधपफलेः । 
तबक शांतिधारायप्त ? मंगलद्रव्यराराधयामि ॥ ३॥ 
अध० | 


अथ कल्कचूणोंद्वतेनम । 


. पिष्रै कल्कचूणेश्च गंधद्रव्यसमुझ्धवः हे 
जिनांग॑ संगताज्याद्यः स्नेहपूर्त करोम्यहं ॥ १ ॥ 


[ र८ ] 
3० हों पव्िचतर कल्कचूणन जिनांगोद्वतनं करोमि खाहा। 
सुगन्ध कल्कचू्णोद्ठतनम्‌ । 
सुगन्धित द्रव्योंसे भगवान की प्रतिमाजीका लेपन करना । 


अथ लाजादिचूणोंद्तेनम्‌ । 
घुगन्धित ((खस आदि ) से लेपन करना । 
सकलकलमलाजमन्लिकाफूल्ल जाते- 
रिव सितसमवर्णेलाजचूर्णप्रपूें! । 
बहुल परिमलोपैहारहारिद्रचूएौं- 
जिनपतिमहसमुच्चः संप्रसिंचे रजोमिः ॥ १ ॥ 
७० हों पष्ित्रलाजादिचूणोंद्वतेनम्‌ । 
अथ नीराजनावतरणम । 
वर्णानां पमुखेद्रेज्येजिनेन्द्रमवतारये । 
संसारसागरोचारं पूत पूतगुणालय ॥ १ ॥ 

3० हीं समस्त नीराजनद्रव्येदुरितमस्माकमपनयतु भगवान 
स्वाह्य । नीराजनावतरणं ! कपूर अगरादि से भगवान कौ 
आरती करना । 

झअथ कपायोदकस्नपनम्‌ । 
कंकोलैग्रेन्थिषणगरु: हिनजटाजातेपत्रेलवंगै 
भीखंडलादिचूरः प्रतनुभिरवधूलींदुधूलीबिमिश्रेः ॥ 
आलिप्ोद्तेशुद्धे: समलयज से: काढमेः पिष्ठपिंदे 
प्लक्षादित्॒वकपाय जिनतनुमभितः स्नेहमाक्षाल यात्रि ॥ १॥ 


[ २६ |] 


संस्नापितस्य घृतदुग्धदिप्रवाहै 

सबोभिरोपधिभिरहेत उज्वडामिः । 
उद्गतितस्य विदधाम्यभिषेकमेव 

कालेयकु मकुरसोत्कटचारुपूरे) ॥ ३ ॥ 
क्तोरभूरहसंजातत्वकपायजलैरह । 
मज्ञातमलविच्चछित्य मज्जनं विदधे विभोः ॥ ३॥ 

३० हीं पवित्रतर कषायोदकेन जिनमभिषेचयानि खाह्या। 
इति सर्पोषधिरस रूपन। 


अथ चतुष्कोणकुम्मोदकस्नपनं । 
हधोद्रतनकल्कचूणेनिवहैः स्नेहापनोदं तनोः 
वणोदथरविविधेः फलैश् सलिलेः कृत्वाआ्वतारक्रियां । 
संपूर्ण: सहृदुद्धतेजलपराकारेश्रतु्िधघटे 
रंम/पूरितदिस्मुखैरमिषव कुमेखिलोकीपते! ॥ १ ॥ 
अम्भोभिः सम्प्ृतः कुम्भरंभोधरनिभः शुभेः । 
कोणस्थरमिपिचामि चतुमिभुवनप्रभुं ॥ २॥ 
8० हों पवत्रितरचतुष्कोणकुंभोदकेन जिनममिषेचयात्रि 
थलाहा | चतुः कलशखस्नपनं । 
अथ चन्दनानुलेपनम । 
संसिद्धशुद्धधा परिहरशुद्धया कपरसंमिभ्ितचंदनेन । 


जिनेंद्रदेवे सुरपुष्पवृष्टि विशेपनं चारु करोमिभकत्या ॥ 
खन्दनानुलेपनम ॥ 


[ ईरे० ] 


अथ पुष्पोद्धारणम्‌ । 
वासंतिकाजातिशिरीपबृन्देब धूकइन्द्रपि चंपकाद्ः 
पुष्परनेकेर्िमिह ताग्रे) श्रीमज्जिनेद्रांभियु्ग यजे5ह ॥१॥ 
पुष्पोद्धारणम्‌ ॥ 
अथ गंधोदकस्नपनं । 
कप रोल्बणसांद्रचदनरसप्राचुयशु श्रत्विषा 
सोरमभ्याधिकगंधलुब्धमधुपश्रेणीसमार्ििष्ट या: । 
सद्य; संगतगांगयामुनमहास्तोतोबिलासश्रिया 
सदुगंधोदकधारया जिनपतेः स्नान करोमि श्रिये ॥ १॥ 
गंधोदके श्रमद्भुइसंगी तध्वनिबन्धुरेः । 
अभिषषिचामि सम्यक्त्वरत्रात्यविभलग्रश्ुम्‌ ॥ २ ॥ 

3० हीं भ्रों की एं अह नमो5हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा 
शेषदोषकल्मघाय दिव्यतेजोसूर्तयेनमः श्रीशांतिनाथाय शांति 
कराय सवविप्नप्रणशनाय सबरोगापमृत्युविनाशनाय स्व 
परछृतक्षुद्रोपद्रवविनाशनाय सवक्षत्ूलब]ू#रूड॑(शनाय 93“ हां 
हीं ह हो हंः असि आ उ सा पवित्रतर गन्धोदकेन जिनमभि 
षिचामि। मम सब्रशांति कुर कुरु | तुष्टि कुरु कुरु। पुष्टि 
कुर कुरु स्वाहा | गंधोदक सर्प । 
स्‍्नानानंतरमहंतः स्वयमपि स्नानांबुशेषाद्रितो 

वागन्धाक्षतपृष्पदाम चरुकेदी पः सुधृपषः फलैः । 
कामोहामगजांकुश जिनपति स्वभ्यच्य संस्तौति यः 
स स्यादारविचंद्रमत्ञयसुखः प्रस्यातकीर्तिध्वजः ॥१॥ 


इति झधघ, अचनांफलम । 





[ श१ ] 
पुक्तिभी #ूजरसेज्जनिद पुण्यांकुरोत्पादक । 
नागेन्द्रत्रिदशेन्द्रदक्रपदवी राज्याभिषेकोदक्म्‌ ॥। 
सम्यग्ज्ञानचरित्रद्शनलतासंबृद्धिसंपादक | 
कीरतिश्रीजयसाधक तव जिन स्नानस्य गन्धोदक ॥१॥ 


स्नानस्य गंधोदक॑। गंधोदक लेना । 
इति महाभिषेकः । 


अथ पूजा प्रारभ्यते । तत्र स्वस्ति मंगल विधान । 


3० जय जय जय । नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु । णमो अरहं 
तापं, णमी सिद्धाणं, णमी आइरीयाणं । णमो उबज्ञायाणं, 
णमो लोये सब्व साहूणं । ३० हों अ्रनादिसूलमंत्रेभ्यो नमः । 
पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । चत्तरि मंगलं-अरहंत मंगलं। सिद्धमंगर्ं 
सादुमंग् । केवलिपण्णत्तोधस्मो मंगल । चत्तारि लोगुत्तमा- 
अरहंतलोगुत्तमा । सखिद्धलोगुत्तमा । साइलोगुक्तमा । 
केवलिपण्णतो धंम्मोलो१ त्तमा । चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि । 
अरहंत सरणं पव्वज्ञामि । सिद्ध सरणंपव्वज्ञामि । साहू- 
सरणं पव्वज्ञामि । केवलिपण्णत्तो धम्मोसरणं पव्वज्ञामि | 
३० नमो 5हते स्वाहा । 


पुष्पांजलि जिपेत्‌। 
अपविन्र; पवित्नो वा सुस्थितों दुःस्थितोषपि वा । 
ध्यायेत्पंचनमस्कार सर्वपापेः प्रम्नच्यते ॥ १॥ 
अपविन्नः पवित्रोवा स्वांवस्थां गतो5पि वा । 
यः स्मरेत्परमात्मानं स वाह्याम्यन्तरः शुचिः ॥ २॥ 


[ ३२ ] 
अपराजितमंत्रो5यं सवेविध्नावनाशूट+$ । 
मंगलेषु च स्वेषु प्रथम मंगल मतः॥ ३ ॥ 
एसो पंचणमोयारो सबव्वपाबष्पणासणों । 
मंगछाणं च सब्वेसि पढम होइ मंगल ॥ ४ ॥। 
अहंमित्यक्षरं बह्मवाच्क परमेष्टिनः । 
सिद्धचक्रस्य सद्गबीज सबंतःप्रणम्याम्यइ ॥ ५ ॥ 
कर्माष्टकविनिर्मक्त मोक्षलक्ष्मीनिकेतन । 
सम्यक्त्वादियुणोपेत सिद्ध चक्र नमास्यहं ॥ ६ ॥ 
विघ्नोद्याः प्रलये यांति शाकिनीभृतपन्नगाः । 
विष निविषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे || ७ ॥ 
पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
अथ सकली करणम्‌ । 
स्वयंश्ुव महादेव ब्रह्माणं पुरुषोत्तम । 
जिनेन्द्रचंद्रमानम्य वच्ष्ये देवाचनक्रमं ॥ १ ॥ 
इद्रश्चेत्यालयं गत्वा वीक्ष्य यज्ञांगसज्जनम्‌ । 
यागमंडलपूजाथ परिकमोचरेदिद ॥ २॥ 
सस्‍नानाञुस्नानभागंतधोतवस््रो रहःस्थितः । 
कृतेयांपथ संशुद्धिः पयडुसस्थोल्मृतोक्तितः ॥ ३॥ 
दहनप्लावने रृत्वा दिव्यस्वांगेः दीश्य च । 
न्यस्य पश्वलमस्कारान पग्रयुक्तगुरुसुद्रिक/ ॥४॥ 


[ ३३ ] 
>. रुज्याभ प्रकेण व्याप्ताशेषजगत्र्य । 
जल रुफाटेकसंकाश प्रातिहायादिभूषित ॥५॥ 
पादांतेन नमद्विश्व स्फंजंत ज्ञानतेजसा । 
परमात्मानमात्मान ध्यायन जप्त्वाउपराजित ॥६॥ 
परिणामविशुद्ध एज ४०छ ४ पुण्यपुश्चणाक । 
ध्वस्तपापचयः कुयोज्जिनयज्ञांगसंविधीन ॥ ७ ॥। 





[ दे४ ] 
मं ठ स्वरावृत तोय मंडरूद्य वेष्टि त॑ | 
तोये न्यस्याग्रतजेन्या तेनानुस्नानमावहे. ॥ १ ॥ 
अधचंद्रघटीरूप पंचपत्नांबुजाननं । 
नांतदांताप्तदिकी्ं धवर्ल जलमं हल ॥ २॥ 

३० अमते अमसतोरूवे अस्तवर्षिणि अमझतं स्राथय स्लावय 
संखंक्षींक्कीचब्लूब्दूद्रांदांदोीं दीं द्रावय द्वावय हंसंमभतवीं 
कष्वीं हैं सः खाद्य | शत्यम्तस्नान मंत्र: अनुस्नानं । 

इस मंत्र से अम्ठत स्नान करे। 

इस मंत्र को एक रकायो में लिखे ओर सकलीकरण 
करनेवाला जीमर्णा हाथ की तजनी अंगुली से ऊपर का 
मंत्र बोल माथे ऊपर छांटे-- 

पृथग्विद्कवाक्यांतमुक्तोच्ड वासं जपेन्नव । 


वारान्‌ गाथान्‌ प्रतिक्रम्य निषिध्यालोचयेत्तथा ॥१॥ 
पड़िकमामि भंते इेरियावहियाए | बरा +.ए' | अगागुत्ते । 
शाश्ग्गमणे । णिग्गमणे । ठाणे गमणे । चक्कमणे | पाणुग्गमणे । 
बीजुग्गमणे । दरिदुग्गमणे । उशद्चारपस्सवण खेल सिद्ाणय- 
वियडिपदृदुवणियाए | जे जीवा। ए इंदिया वा। वी इंदिया 
या । तिइंदिया वा । चठडरिदिया वा । पंचेदियावा। 
पणोह्लिदा वा । पिल्लिदा वा । संधद्विदा वा | संघादिदा वा । 
भोदाविदा वा | परिदाविदा वा। किरिछिदा वा। लेस्सिदा 
था | छिद्दा वा। मिद्दा व[। ठाणदो वा। ठाणचक्कषमणदो 
वा । तसस उत्तरगुणं । तस्स पत्यछित्त ऋरणं । तसस विसोद्दी- 
करणं । णमोकारं पज्जुवासं करेमि । तावकायं । पावकरूम। 
दुश्वरियं वोस्सरामि । ३” णमो अरहंता्णं । णमो सिद्धाणं । 


[ ३४ ] 


जमो शआाइरियाणं | णमो उवज्यायाणं णमोलोण सब्वसाहुणं। 
( णमोकार मंत्र का नव बार जाप करना ) 
3० नमः परमात्मने नमोनेकाताय शांतये । 


इयोपथि प्रचकता्मया प्रमादा- 
देकेन्द्रियप्रपुख नी वनिका यवाधा । 
निवेतिता यदि भवेदःगांतरीक्षा 
मिथ्या तदस्तु दुरित गुरुभक्तितो मे ॥ १॥ 
इच्छामिभंते ईरियावहमालोचेउं । पुव्व॒ुत्तरदक्षिणपश्चिम 
चडदिसखु । विदिसास्ु । विद्माणेण | जुग्रुत्तरदिद्विणा | 
ददुवा । डवडवचरियाए | पमाददोसेण । पाणभूद जीव- 
सफ्ताणं | एदेसि उवधघदो । कदेवा। कारिदो वा। किरन्तों 
या । सयणुमणियं । तस्समिच्छामि दुक्कडं । 
पापिष्ठेन दु एत्भना जठधिया मायाविना लोभिना । 
उ5%5टीएन मनसा दुष्कर्म यन्निर्मित ॥ 
ऋरलोक्याधिपते जिनेन्द्र ! भवतः श्रीपादमूले5धुना । 
निंदापूमहं जहामि सतत निद्ठ त्तये कमेणां ॥ 
ई्यांपथ शोधन। 
गुरुमुद्राभे भूः झं वं हैः पोहोभ्यो5सतेः स्वकीयप्रवहदर्धिः 
सिच्यमानं ख॑ ध्यायन्मंत्रमिमं पठेत्‌ । *” अम्तते अमतोरूवे 
अमतवर्षिणि अउुतं स्लरावय स्रावय सं संक्लों क़ों ब्लू ब्लू द्रां 
द्रां हीं हों द्रावय द्रावय हूं झं इवीं क्ष्वों हं सः खाद्य । 
( यह मंत्र अमृत स्नान का है ) 
दोनों हाथो को पांचों अंगुलियां लम्बी कर के द।/हिने 
हाथ की सब अंगुलियों पर अंगुषप्ट की तरफ से असि आा 
उस लिक्षगा चाहिये ओर अंसि आउसा! के ऊउकर -की 


[ ३६ ] 

तरफ सं व॑ हः पः हः लिखना चाहिये। फिर दोनों हाथ जोड़ 
मस्तक नमा कर हाथ माथे पर रख ओर पूर्वोक्त यंत्र से जल 
ले उक्त मंत्र बोल माथे पर छोंटना चाहिये । 

अग्निमंडलमध्यस्थरेफैज्बॉला शतांकुरः । 

सर्वोगदेशगैविश्वग्धूयमानैने मखता ॥ 

३० हीं नमो5हते भगवते जिन भास्कर स्‍य बोध सहस्न किर- 

णेममकम्मन्धनद्रव्यं शोषयामि घे घे खाहय । द्रव्य शोषण । 





कपूर जलाना चाहिये । 
ज्छ३/+.कोणांतगतरेफं शिखावृत । 
अग्निमंडलमोंकारं गर्भरक्ताभमास्थितं ॥ 
सप्तपातुमय देह देहेन्द्र प्राचिषां चयः 
सवोड़देशगैर्विश्वग्धपमानैन॑भखता ॥ 
3 ह्ॉडींह हों हः ४४४२४ हमर्यू ज २ सं २ दृह २ 


क! _.. (अभि मंडल ) यह यंत्र पान पर लिख |) 
शाह 


[ ३७ ] 
विकममलं दह २ दुःख दह २ हूं फट थे २ खाहा। इत्युशाय 
कमन्धनानि स्मरेत्‌ । दहन ॥ 

( ऊपर का मंत्र बोल यंत्र जो प्रथम पान ऊपर लिखा है 
उस पर जे| कपूर जले उससे यह समझना चाहिये कि ये 
कम जल रहे हैं । 

नाभिस्तु पस्वरद॒व्य8 पत्राब्जांतरमहेतः । 

दहदेहीपोधरुचद्धिरएकमेमय वपु। ॥ 

वृत्तात्सबिन्दुदिकोण स्वायादुगोमत्रिकाइृतेः! । 

बजे 

कृष्णाद्वायुपुराद्ातः प्रर्येद्धस्मवायुभि! | 

व्योगव्यापिधनासारः स्वमालाव्याशतखुतत । 
७ चर $ 

स्वे स्वं ध्यायन्‌ रजेदेवमम्तरन्यदिंदुवत्‌ ॥ 


नाभि मंडल | 





[ रेम ] 


वायु मंडल | 





वरुण मंडल | 


3० हों झ्रह भी जिन प्रभअ्ननाय कमंमर्म विधूननं कुरु 


कुर स्वाहा । ॥॒ 
ऊपर का मंत्र वोल कर कम भस्म हुये बाद उसकी राख 


उड़ गई ऐसा विचार करना चाहिये ओर उक्त अप्निमंडरू 
आदि पांचों यंत्रो का मन में ध्यान करना चाहिये । 
अथ हस्त संघटनम्‌ । 
करमध्ये लिखेयंत्रं काश्मीरादिसुमिश्रितेः । 
रविसोमसप्रुद्धाय तन्‍्मध्ये च स्वनाहत ॥ १ ॥ 


के | 





[ ३६ ] 


प्रह्यप्रभाधनाहतयंत्रम्‌ । 





ऊपर के दोनों यंत्री को सकलीकरण करने वाला पक को 
दाहिने ओर एक को वाम हाथ में लिखे । यदि ऐसा न करे 
तो पान पर लिख कर पानो को दोनों हाथो में रखले । 


हस्तद्यकनी यस्यायंगुलीनां यथाक्रमं । 

>लरसांत्रयस्योध्वमग्र च युगपत्सुधीः ॥ 
न्‍्यसोंद्ाामादि होमाव्यान नमस्कारान करो मिथः । 
संयोज्यांगृष्टयुग्मेन व्यस्तान स्वांगेषु विन्यसेत ॥ 


हें हीं अ्रह व॑ मं हं संतं पं श्रसि आ उ सा हस्त संघटनं 
करोमि खाहा । दस्त संघटन ॥ 

ऊपर के दोनों यंत्रों से उल्लिखित हाथों को पांचों अंगु- 
लियां लम्बी कर दाहिने हाथ की पांच अंगुलियों ऊपर 
अंगुलियों के मूल में अंगूठा के अनुकम से 

४३४० हाँ णमो अरहंताणं खाह्य, 3० हीं णमो सिद्धाणं 
स्वाहा, 3? ह णम्रो आइरियाणं खाहा, 3? हों णमो उचइझा- 
याणं खाहा, 3“ हः णम्रो लोए सब्वसाहणं खाहा । 

( इस प्रमाण णमोकार मंत्र लिख हाथ जोड़न्ग ) । 

इति सकलीकरणम्‌ । 


[ ४० |] 


सकली करण किये बाद जिन सेनाचाय कृत सहस्त नाम 
बोल एक एक दशक के दृश अध चढ़ाना। 

सहस्न नाम के पाठ के पश्चात्‌ नीचे प्रमाण सखस्तिविधान 
बोलना । 


श्रीपज्निनेन्द्रमभिवन्ध जगत्त्रयेश 
स्याद्दनायक्रमनन्तचतुष्ट याहे । 
भीमरसंघसुदृशां सुकछृतकदेतु-- 
जैनेन्द्रजज्ञविधिरेषमया5भ्यधायिं ॥ १ ॥ 
स्वस्ति त्रिकोकग्ररवे जिनपुड़वाय 
स्वस्ति स्वभावमहिमोदय सुस्थिताय । 
खरित प्रकाशसहजेज्नितदब्मयाय 
स्वस्ति अ्सन्नढलिताहुतवेभवाय ॥ २॥ 
खस्त्युक्छलद्विमलवा पसुधाप्लवाय 
सवस्ति खमावप्रभावविभासकाय | 
स्वस्ति त्रिलोकविततेकचिदृद्गमाय 
स्वस्ति त्रकालसकरलायतविस्तृताय ॥ ३॥ 
द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथालुरूप 
भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तुकाम। । 
आलम्बनानि विविधान्यवलम्ब्यवलान्‌ 
भूताथेयज्ञपुरुषस्‍्य करोमियज्ञम॥ ४ ॥ 
अहत्पुराण पुरुषोत्तमपावनानि 
वस्तून्यनूनमखिलान्ययमेक एवं । 


[ ४१ ] 


अस्मिन्‌ ज्वकूद्विमलके वलबोधवदो 
पुणय समग्रमहमेकमना जुहोमि ॥ ५॥ 
पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
भ्री वृषभो नः खस्ति, खस्ति श्री अजित; | श्री सम्मव३ 
स्वस्ति, खस्ति श्री अभिनन्दनः । श्री सुमति: खस्ति, खस्ति भ्री 
पद्मप्रभ:। भ्री सुपाध्वः खस्ति, खस्ति श्री चन्द्रप्रभः | भ्री 
पुष्पदन्त: खस्ति, खस्ति श्री शीतलः । श्री भ्रेयांसः सखतति 
स्वस्ति श्री वासुपूज्यः। भ्री विमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनन्तः । 
भ्री धर्म: खत्ति, खस्ति भ्री शांतिः । श्री कुन्धुः खस्ति, खस्ति 
भी अरनाथ: । श्री मल्लिः खत, खस्ति श्री मुनिसुब्रतः। 
भी नमिः खस्ति, खस्ति श्री नेमिनाथः । श्री पाश्वः खस्ति, खस्ति 
भरी वद्धमानः । पुष्पांजलि क्षिपेत्‌। 
याप्रकम्पाकरुतकेवलोधाः 
स्फुरन्मनः पययशुद्धबाधाः 
दिव्यावधिज्ञानबलप्रबोधाः 
स्वस्ति क्रियासु; परमपषेयो नः ॥ १ ॥ 
कोष्टस्थधान्योपममेकबी ज॑ 
सभिन्नसश्रोतृपदानुसारि । 
चतुविध बुद्धिबल दधानाः ५ 
स्वस्ति क्रियासु; परमषेयो नश॥ २॥ 
संस्पशेन संश्रवण च द्रा 
दास्वादनप्राणविलोकनानि । 
दिव्यान्मतिन्ञानबलाइहंतः 
स्वस्ति क्रियासुः परमषेयो न॥ ३॥ 


[ छरे ] 


ग्रज्ञागधानाः श्रमणा: समद्धा 
प्रत्येकबुद्धा दशसचेपूर्वेः । 

प्रवादिनो 5छ्ाांग निमित्त विज्ञाः 

स्वस्ति क्रियासुः परमषयों नः॥ ४ ॥ 
जंघावलि श्रेणिफलांबु तन्तु --- 

प्रसनवीजांकुरचा रणाहा; । 
नर्भों5गणस्वेरविहारिणश्र 

स्वस्ति क्रियासुः परमषंयों न: ।॥| ५ ॥ 
अणिम्नि दक्ताः कुशलाः महिम्नि 

लधिम्नि शक्ता ऊतिनो गरिम्णि | 
मनोवपुवाग्वलिनश्र नित्य 

स्वस्ति क्रियासु! परमषेयो नः ॥ ६ ॥। 
सकामरूपित्ववशित्वमेरयं 

ग्राकाम्यमंतद्धिमथाप्तिमाप्ताः । 
तथा5प्रतीघातग्रणप्रधाना; 

स्वस्ति क्रियासुः परमषेयो न; ॥| ७ ॥ 
दीप्त च तप्ते च तथा महोग्र॑ 

घोर तपो घोरपराक्रमस्थाः । 
ब्रह्मापर घोरग॒णाशथरन्तः 

स्वस्ति क्रियासुः परमषेयो नः 
झामपेसबोषधयस्तथाशी- 

विंषंबिषादष्टिविष विषाथ । 


। ८॥। 


[ छह ] 


सखिल्‍्ल विट्जल्डमलोपधीशाः 

स्वस्ति क्रियासु! परमपेयो नः ॥ ६ ॥ 
क्षीर स्रवन्तो5्त्र घृतं स्रवन्तो 

मधु खबन्तो5प्यमतं ख्वन्तः | 
अक्षीणसंवासमहानसा भर 


स्वस्ति क्रियासु; परमपयो नः ॥१०॥ 
इति स्वस्ति मकूल विधानम्‌ । 
स्वस्ति मंगल विधान पीले जो उद्यापन करना हो तो 
प्रथम देवपूजा, शास्त्रपूजा, गुरुपूजा, सिद्धपूजा, कलिकुंड- 
पूजा, इस प्रमाण से पांच पूजाएं करना ओर पीछे उद्यापन 
प्रारम्भ करना | 


अथ चरित्र शुद्धि विधानम्‌ । 
शक्रणाभ्यचित पूज्य सिद्ध तदकत्रजां गिरम्‌। 
गोतपमादी न्षमस्कु्व॑ प्रारब्धवतसिद्धये ॥ १ ॥ 
चां।९१ २ द्धिसज्ञ स्याद्रत ते उपवासकाः | 
चतुदेशसु जीबस्थानेष्वहिंसाथमेव हि ॥ २॥ 
पनो वाकायजर्योंग क्ृतादित्रिविधेस्तथा । 
चतुर्देशोपवासा गुणिता आद्यमहाव्रते ॥ ३॥ 
भवृति व्रतिनां स्व पड़िवशत्यधिक शतम्‌ | 
दयात्रतस्य सपूज्यास्तदलेषु यथाक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
भच्यास्वपत्त पशून्यक्रो पलो भात्मशंसनाः । 
परनिंदा स्मेथष्ट भेदाः संवर्तितंख्रमिः ॥ ४.॥ 


[ ४४ । 


योगेः कृतादिभिः सर्वे स्पुदसप्ततिरेवहि । 
सत्य व्रतबिशुद्धय्थ संपूज्यास्तदलेषु च ॥ ६ ॥ 
ग्रामारएयखलेकास्तरन्यत्रोपध्यनुक्तकेः । 

संपृष्ठ ग्रहण: प्राग्दत्‌ द्वासप्रतिरमी मता ॥ ७ ॥ 
महाव्रत दृतीयस्योपवासाः शरमंसागराः । 
अचौयेब्रतशुद्धयर्थ संपूज्यास्तदलेषु च॥ ८॥ 
नदेवाचित्त तियंक्स्त्रीरूपे पंचोद्रिया हने । 

नवध्ने ब्रह्मचर्य खुः शत ते5शीति संपुत ॥ ६॥ 
आहदो चतुःकषायाः स्पुर्नोकषायास्तथा नव। 
मिथ्यात्वेन सहैतेडम्यंतरा ग्रन्थाअतुदेश ॥ १० ॥ 
चञोत्र' वत्सतु धन धान्य दिपद च चतुष्पदम्‌ । 
आसन शयन कुप्प भांड बाह्या इमे दश ॥ ११॥ 
योगादिभिनेवध्नाश्व चतुर्विशपरिग्रहाः । 

द्विशतं षोढशाग्र॑ स्थुः प्रोषधा मिलिता दले ॥ १२ ॥ 
सर्वे शुद्धिकरा बाह्याभ्यंतरादिमलापहा; ) 

अन्त्य महात्रतस्यब मुनीनां सुखवाद्धय/ः ॥ १३ ॥ 
षष्ठे दशोपवासाः स्पूरनिच्छा नबकोटिमिः | 
अणुव्ते निशाश्क्तिदोषपहान्ये सुयोगिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
मनोबाका यगुप्तीनां प्रत्येक प्रोवधा नव। 

सर्वे गुप्तिबिशुद्धयर्थ सप्तविशतिरेवहि ॥ १४ ॥ 
श्यांग्रहणनिच्तोयोत्सग[ख्य _ मितित्रिक्ने । 
सनित्नयझुदृध्यथ सर्वे ते सप्तबिंशति! ॥ १६ ॥ 


[ ४५ ] 


सम्मतब्यवहार प्रतीत्यसंभावनो पमाः । 
भावों जनपदों नाम स्थापनारूपस ब्का। | २७॥ 
सुभाषायामिमे सत्यप्रकारा दश एवहि। 
नवभिगुंणिताः सर्वे नवतिः स्पुचतुथंकाः || १८ ॥। 
एषणा समितों दोषाः पट्चत्वारिंशदेवहि । 
नवध्नास्तेडखिला एवं हपवासा दलेषु च ॥ १६ ॥ 
चतुः शतानि शुद्ध्यर्थ चतुदंशयुतान्यपि । 
एपणासमितेः कृत्स्तदोषनाशकराः पराः ॥ २० ॥ 
सब पिंडीकृताः प्रोषधाश्चारित्रविधायिनः । 
शतानि द्वादशेव स्पुश्चतृर्खिशद्रुतान्यपि ॥ २१॥ 
स्वस्तिक॑ रचमेत्पातः सहस्॑ द्विशतान्चित । 
चतुखिशयुत चाब्न मध्ये चापि सकर्णिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
आदोौ यवारक कम क्रियते मंडयोतमः । 
ततो गंधकुटी पूजा जिनसिद्रर्षिपूजनम || २३ |। 
कुमार द्वारपाढादि परमेप्ठिपपृूजनम्‌ । 
तथा निष्क्रमणं चापि करणीय विशेषतः ।। २४ ॥ 
सुसाभग्रीं विलोक्यादों धृतद्योतांबरः सुधीः । 
स्नानानुस्नान संयुक्तः पूजयेत्पंडितो जन! || २४ ॥ 
एतत्पाठं पठित्वा भीजिनोपरि पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 
स्व विन सं ोषडिद्त्यादिना आहाननं स्थापनं सन्नरिधि 
करणं थे विधयेम । 


[ ४६ ] 
अथाष्टकम । 


कपेरपूरवर मिश्रित चारुनीरे- 
स्तीयोंदकेःकनककुँमशतेसुयूतेः । 
चारित्रशुद्धिसुविधों हि जिनेंद्रवर्य 
संपूजयामि मवसंभवतापशांत्ये ॥ 
उं हों श्रीजिनद्राय जल निवंपमीति साहा । 
काश्मीरजन्महिमचंदनसद्रसौ च:- 
सदुगंधठब्धमधुपाश्ितमंकृतस्तेः । 
चारित्रशुद्धिसुविधो हि जिनेन्द्रवर्य 
संपूजयामि भवसंभवतापशांत्ये ॥ 
8० हों भीजिनंद्रय चन्द्नं निवपामीति खाहा । 
श्रीजीरसालजनितविंशदरखंड 
भु ्छै एै दे 
है दघाणनेत्रतनुतृप्तिकरमंनोड़ ; । 
चारित्नशुद्धिसुविधां हि जिनेंद्रवर्य 
तंपूजमामि भवसंभवतापशांत्य ॥ 
अक्षतम्‌ ।। 
सच्॑ंपकेव रवसन्तसुभध्यिकाव्जेजो- 
तीजपावकुलकेरद्विनेः प्रसूनः । 
चारित्रशुद्धिसुविधो हि जिनेंद्रवये 
संपूजयामि भवसंभवतापशांस्ये ॥ 
पुष्पम्‌ ॥ 


[ ४७ |] 


सत्फेणिकावटकमंडकघेवराद्रः 
सद्धंचजनेघ तदधीक्तरसेबिशुद्धः । 
चारित्रशुद्धिसुविधो हि जिनेंद्रवर्य 
संपूजयामि भवसंभवतापशांत्ये ॥ 
नेवेद्यम ॥ 
कप रजेघ्ठ तभवेः शुभ रत्नदी पे 
दरीकृतांधतमसेवयनप्रमोद: 
चारेत्रश :सुविधों हि जिनेद्रवर्य 
संपूजयामि मवसंभवतापशांत्य ॥ 
दीपम्‌ ॥। 
कृष्णाग्रुरुजिदशदारुसुचदनोत्थ घप; 
प्रधूषितदिगेणदगाननावजः । 
चारित्रशुद्धिसुविधो हि जिनद्रवर्य 
संपजयामि भवसंभवतापशांत्ये ॥ 
धूपम्‌ ॥ 
भ्रीमाठुलिगसु रसाल कुकुंदराल- 
द्राक्लसुयूगकदली भमवसन्फकछो मे; । 
चारिभशुद्धिसुविधो हि निनद्रवर्य 
संपुजयामि भवसंभवतापशांत्ये ॥ 
फलम्‌ ॥ 
वार्गधतंदुछ़लतान्तचरुप्रदीप धपः 
फलर्विरचितेःशुभहेमया तर; 


[ ४८ |] 


संप्जयामि जिननाथमह सुमक्तथा 
त्रेक्ञोक्यमंगलकरं सततंमद्दार्थे! ॥ 
शधघम॥ 
अथ दयात्रत पूजा । 
( दयात्रतस्य १२६ भेदास्तषां प्रत्येकपजनम्‌ । ) 
बादरेकाक्षपयोप्तमनसा कृतहिंसनम्‌ । 
तदोषध्न यजाम्यत्र जलगंधाक्षतादिभिः ॥ १ ॥ 
३० हीं पर्यापस्थूलेकेन्द्रियजीवमनः कृतहिसानिवारकाय 
जिनाय जलायधघ निवयामीति स्वाहा । 
पयाप्तवादरैकाक्षमनसा कारिताघकम । 
तदोषध्न यजाम्यत्र जरूगंधाक्षतादिभि; ॥ २॥ 
३० हीं पर्याप्रवाद रेकेन्द्रिय जीवमनः कारित हिसानिवार- 
काय जिनायाघम्‌ निवयामीति स्वाहा | 
पर्याप्रवादरैकाप्तमनसाप्यनुमोदनम्‌ । 
तहोषध्न यजाम्यत्र जलगंधाक्षतादिभिः ॥ ३ ॥ 
४० हीं पर्यातवाद्रेकेन्द्रियजी वमनसानुमोदित हिसानिवार- 
काय जिनाय अघम | 
वादरकाक्षपयाप्तवतचसाकृतहिंसनम्‌ । तहोषध्नं० 
3० हीं वादरेकेन्द्रियपर्याघवचनकूतहिसा/निवारकाय शिना- 
याघम्‌ । 
२०७४०४८₹काक्षवचसाकारिताघकम्‌ । तदहोषध्ने० 
३० हूं बादरेकेन्द्रियपर्याघवचनकारितदिसानिवा रकाय 
जिनायाघम । 


४ [ ४६ ] 


सुपणेवादरकातसुबचोनुमतं च यत्‌ । तहोषध्नं० 
3० हीं बादरकेन्द्रियपर्यातवचोनुमोद्तिहिसानिवारकाय 
जिनायाघम ॥ 
सुपृणबाद रकाक्षकायेन क्ृतहिसनम | तहोषध्ने० 
3० हीं बादरकेन्द्रियपर्याधकायक्तहिस निवारकाय जिनाय 
अघम ॥ 
प्रयोप्तवादरेकाक्षकायेन कारिताघकम्‌ | तहोषध्नं० 
3० हीं वाद्रययप्तिकेन्द्रियजी . कायकारितहिसानिवार- 
काय जिनायाघम ॥ ८॥ 
स॒पूर्णयादरेकाक्षकायतो उप्यनुमोदनम््‌ । तहोषध्नं० 
३० हीं बादरपर्याप्तकेन्द्रि यकायानुमादिताहसानिवारकाय 
ज़िनायाघम्‌ ॥ & ॥ 
सुमच्मेकाक्षपयाप्ते मनसा क्ृतहिंसनम । तदोषघ्नं० 
३ हीं पर्यांपसूक्ष्मेकन्द्रियन्नीव>नः छनतदिसानिवारकाय 
जिनायाघम्‌ ॥ १० ॥ 
पर्याप्सृक्ष्कककाक्षे मनसा कारिताघकम्‌ ! तहोषघ्नं० 
3० हीं पर्यात्कसूक्ष्मकेन्द्रियज वमनः कारितद्दिसानिवार- 
फाय जिनायाघम्‌ ॥ ११॥ 
पयाप्तमृक्ष्मफेकाच्षो मनसाप्यनुमोदनम्‌ । तरषघ्नं० 
४० ही यांप्तसूक्ष्मंकन्द्रिय जावमनायम। दत हसानिवार- 
काय जिनायाघम्‌ !! (२॥ 
पयाप्तमृच्मककाक्ते वचसा कृतहिंस- म्‌ । तदपछ्न॑० 
४० ही पर्यात सूक्ष्मेकन्द्रिय्जीव वचः ६ ताहस।नवार काय 
जिनायाघंम्‌ ॥ १३ ॥ 


[ ४० ] 


सुसच्मेकाक्षपयोप्ते वचसा कारिताघकम्‌। तदोषधघ्नं० 
७० हों पर्याप्सश्मेकेन्द्रिय जीव चचन कारितहिसा निवार 
काय जिनायाघम्‌ ॥ १४ ॥ 
धरे तहोपघ्न 
ससच्मेकात्तपर्याप्ते बचसा5प्यनुमोदनम्‌ । तहोषध्नं० 


४० हीं पयाप्तवृक्ष्मेकेन्द्रियज्नीववचोनुमो दिताहिसा निवारकाय 
जिनाय,घम ॥ १५ ॥ 


पर्याप्त सक्ष्मककाक्ञे कायेन कऋृतहिंसनम्‌ । तहोषधघ्नं० 
3० हीं पयात्त वृक्ष्मेकेन्द्रियजीव कायकृतहिसानिवारकाय 
जिनायाघम ॥ १६ ॥ 
ब्द्ै छ्‌ छत * 
सूच्मपयाप्तककाच्षे कायेनाघं चकारितप्‌ । तहोपषध्नं० 


3० हीं पर्यांत्सू३मंकेन्द्रियज्नीवकायकारितहिसानिवारकाय 
जिनायाघम्‌ ॥ १७ ॥ 


सच्मपर्याप्रकेकात्ते कायेनाप्यनुमोदनम्‌ । तहोषध्नं० 
3० हीं पर्याप्तसू स्मेकेन्द्रिय जीवकायाज्ुमो दितहिसानिवार- 
काय जितायाघम्‌ ॥ १८ ॥ 
द्यक्षपयोप्तज॑तूनां मनसा कृतहिंसनम ! तदोषध्नं० 
३० हीं पर्याप्तद्वीनिद्रय जीवमनःकृतहिसानवास्क य 
जिनायाघम ॥ १६ ॥ 


जीवे' पयाप्तकेदयक्षे मनसा कारिताघकम्‌ | तदहोषध्नं० 
3० हों पयांपद्वीन्द्रियजीवमनः कारितहिसानिवारकाय 
जिनायाघम्‌ ॥ २० ॥ 
पयाप्तदर क्षजंतूनां मनसाच्यनुमोदनः । तहोषघ्नं० 
४० हो ४ एहीद्रय जीवमनो5नुमोदितहिसानिवार काय 
जिनायाघम ॥ २१ ॥ 


[ ४१ |] 


ययाप्तके दयक्षनीरे बचप्ता कृत हिंसनम्‌ | तहोपषन० 
3० हों पयांमदीन्द्रियन्नीववच्ननकृतहिसानिवारकाय 

जिनायाप्रम ॥ २२ ॥ 
पयाप्रद्यक्षज॑तूनां बचसाध॑ च कारितम्‌ । तदोषध्नं० 

3० ही पयांधद्वीन्द्रियज्नीववव्नकारितहि लानिवारकाय 
जिनायाघम्‌ ॥ २३ ॥ 
दय तपयाप्रज॑तूनां वचसा5प्यनुमोदनम्‌ । तदोषध्नं० 

३० हों पयांपद्वीन्द्रियज्ञोवत्रवतानुमोदितहिसानिवार काय 
जिनायाघम ॥ २७ ।। 
पयाप्रदयक्ष जंतूनां कायेन कृतहिंसनम्‌ | तदहोषध्नं० 
५ ७० हा पयप्तद्वीन्द्रियकायकृतहि लानिवारकाय जिनाया- 
घम्‌० ॥। २५ ॥। 
दूदय तपूण कजतूनां कायेनाथ॑ च कारितम्‌। तदोषध्नं० 

३० हों पयांत्त द्विन्द्रियकायकारितहिसानिवारकाय जिनता- 
याघम्‌ ॥ २६ |! 
पूणाकद्यक्तजंतूनां कायेनाउप्यनुमोदनस । तदोषध्नं० 

४० हीं पर्याधरद्वीन्द्रिय कायाजुमोदित हिंसानिवारक्ाय 
ज्िनाय अघंम ॥ २७॥ 
ज्यक्षपयोप्तज॑तूनां मनसा कृतहिंसनम् | तदोषध्नं० 

2 ्ठ पर्याप्तत्रीनिद्रियजोवमनः कृतहि खानिवारकाय 

जिनाय अधघंम्‌ ॥ २८॥ 


पर्याप्रतय्त जंतूनां मनसाधं च कारितम्‌ । तहोषध्नं० 
3० हीं पर्याप्तत्रोन्द्रिय ज्रोयपनः कारितदिसानिवारकाय 
जिनाय अधघम ॥ २६॥ 


[ ५४२ | 


जीवपयांप्तकत्यक्षे मनसाधानुमोदनम। तदोषध्नं० 

3» हीं पर्याप्तत्रीन्द्रियज्ीवमनोषजुमोदित हिंसानिवारकाय 
जिनाय अ्रघम्‌ ।। ३० ॥ 
सुपूर्णन्यक्षजंतनां वचसा कृतहिंसनम् । तहोषघ्नं० 

ः 8० हीं पर्याप्त जीन्द्रियज्नीववचनकृतहिंसानिवारकाय जिना- 
याघधम्‌ | ३१॥। 
पयांप्त उयक्षज॑तूनां वचसा कारित॑ त्वथम्‌ | तहोषध्न॑० 

३० हीं पर्याप्रत्रीन्द्रिय जीववचनकारितहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम ॥ ३२ ॥ 
त्यक्षसंपूर जंतूनां वचसाधानुमोदनम्‌ । तदोषघ्नं० 

७० -। पर्याप्तत्रीन्द्रिजीववचनानुमोदिताहसानिवारकाय 
ज्िनाय अघम्‌ ॥ ३३ ॥ 
श्यक्षपर्याए ० तूनां कायेन कृतहिसनम ।  तहोषघ्नं० 

3० हीं पयांम्त्रीन्द्रिजीवकायक्ृतहिसानिवार काय 
जिनाय अधघंम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुपूर ज्यक्त जतूनां कायेन कारिरं त्वघम्‌ | तहोषध्नं« 

8० हों पर्याप्तत्नोन्द्रिजावकायकारितहिसा निवारकाय 
जिनाय अघम ॥ ३५ ॥ 
ध्यक्ष संपूर/ जतूनां का्येनाघानुमोदनम्‌ । तहोषघ्नं० 

3० हीं पयांप्तन्नोन्द्रियजीवकायाहुमोदिताहसानिवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पूर तुयोक्षजंतूनां मनसाकृतहिसिनम्‌ । तदोषघ्नं० 


3० हीं पर्याप्तचतु।रन्द्रियज्नावमनः कृतहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


[ ४३ ] 


तुयात्षपूर्णज॑तूनां मससा कारित॑ च मत्‌ । तहोषध्नं० 

३० हीं पर्या्चतुरिन्द्रियजीवमनः कारितद्िसानिवारकाय' 
जिनाय अधंम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तयाक्तज॑तुपूणेंषु पनसाधानुमोदनम्‌ । तदोषघ्ने० 

३० हीं पर्याप्तचतुरिन्द्रियजोवमन।|<जुमोदितहिसानिवार- 
काय जिनाय अघम ॥ ३६ ॥ 
पूणोनां चतुरक्षाणां बचसा कृतहिंसनम । तहोषध्नं० 


3० हीं पर्याप्तचतुरिन्द्रिय जीववचनकतहिंसा निवारकाय 
जिनायम्‌ ॥ ४: ॥ 


पयाप्तचतुरत्ञाणां बचसा कारित त्वघम्‌ | तदोषघ्नं० 

3“ हों पर्याप्तवतुरिन्द्रियज्नोववचनकारितहि सानिवारकास 
जिनाय अपरम ॥ ४१॥ 
चतुरक्तेषु पूर्णोप वचसाधानुमोदनम्‌ | तदोषष्न॑० 

३० हीं पर्याप्तचतुरिन्द्रिय जीववचनानुमोदितहिसा निवा- 
रकाय जिनाय अघम ॥ ४२ ॥ 
२४एड्वाररक्षाणां कायेन कृतहिंसनम्‌। तहोपध्न॑० 

3० हीं पर्याप्तचतुरिन्द्रिय जीवकृतहिसानिवारकाय जिनाय 
अधघम ॥ ४३ ॥ 
पयाप्तचतुरक्ञाणां कायेनाधं च कारितम्‌ । तहोषघ्न॑० 

३० हीं पर्याप्तवतुरिन्द्रियजीव कारितहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ ४४ ॥ 


पयाप्तचतुरज्ञाणां कायेनाथानुभोदम | तहोषध्न० 
३० हों पर्याप्रच॒तुरिन्द्रय जीव कायानु मोदितहिसानिवार काय 
अधघम ॥ ४५ ॥ 


[ ४४ ] 


संश्िपंचाक्षपूर/ पु मनसाकृतहिंसनम्‌ । तहोषध्नं० 
५ ३० हीं पर्याप्संशिप्चेन्द्रिय जीवमनः कृतहिसानिवार काय 
अघम ॥ ४६॥ 
९ ५ ७ आप स्क । 
पूर्णसश्सिप्चाक्षे मनसा कारित त्वद्रम । तहोषघ्न॑० 
३० हीं पर्याप्रसंशिएचेन्द्रिय ऊँ वमनः कारितहिसानिवार- 
काय अधघम्‌ ॥ ४७ ॥ 
संक्ञिपंचात् पूरएेष मनसाघानुभोदनम्‌ । तहोषघ्ने० 
३० हीं परयांप्संशिपंचन्द्रियजीवान मादितहिसानिवारकाय 
अघम्‌ ॥ ४८॥ 
पंचाक्षस ज्ञिपूरोंषु वचसा क्तहिंसनम्‌ | तदोषघ्न० 
३० हीं पर्याप्रसजशिप्चद्रियजीववचनऊर्ताहसानिवार काय 
अघम ॥ ४६ ॥ 
संज्षिप्चाक्षपूए. पु वचसा कारित॑ त्वघम्‌ । तहोषध्नं० 
उँ० हीं पर्याप्तसंशिपंचेन्द्रियजीववचनकारितहिसानिवार- 
काय अघम ॥ ५४० ॥ 
(एक 6 चर क्र 
पणसकज्ञिसुपचाक्षिवचसाधानुमोदनम्‌ । तदहोषघ्नें० 
३० हीं पर्याप्संशिपंचेन्द्रियजीववचनानुमो दितहिसानिवार- 
काय अघम ॥ ५१॥ 
पंचाक्षसंज्ञिपूर्णंषु कायेन कृतहिंसनम्‌ । तहोषघ्नं० 
३० हीं पर्यापसंशिपंचेन्द्रियजी ववच नानुमो दितश्टिसा निवा- 
रकाय अघम ॥ ४२ ॥ 
सुपृणसंज्षिएंचाक्षो कायेनाध॑ च फारितम्‌ । तहोषघ्नं० 
३० हीं पर्याघसशिपंच द्वियजीवकायकारित हिसानिवारकाय 
अधम ॥ ५३॥ 


[ ५४४ ] 


पंचात्षसंज्ञिपूरेषु कायेनाघानुमोदनम् । तदोषघ्ने० 
3० हीं पर्यांपसंशिपंचद्रियज्ी वकाय कारित हिसानिवारकाय 
जिनाय अधघम्‌ ॥ ५४ ॥ 
असंज्ञिपचाक्ष पूर्ण मनसाकृतहिंसनम्‌ । तदोषध्नं० 
३० हों पर्याप्रसंशिपंचेद्रियज्ीवमनः कृतहिसानिवारकाय 
जिनायाघम्‌ ॥ ५५ ॥ 
असंज्विपूरण ५चाक्षे मनसा कारित त्वघप्‌ ! तदोषघ्नं० 
३० हीं असंशिपर्याप्रपंचेन्द्रियनीवमनः कार्तिहिसा 
निवारकाय जिनाय अधघम । ५४६ ॥ 
असंज्विपूण पंचाक्षे मनसा कारितं त्वघम | तदहोषघध्नं० 
३० हों अ्रसंशिप्याप्त पंचंद्रिय औवमनो5नुमेदित हिसा 
निवारकाय जिनाय अश्रघम्‌ || ५७॥ 
असंज्ञिपंचाक्षपूएं वचसा कृत हिंसनम । तहोपध्नं० 
32 हों श्रसंक्षिपर्यां+ पंचद्रिय जोव वचः कृत हिसा 
निवारकाय जिनाय अधम्‌ || ४८ ॥ 
असन्ञिपचाक्षपूए/ वचमा कारित त्वघम । तहोषघ्न॑० 


३० हीं अ्रसंशिपयांप्तपंचद्रियवचचननकारितहिसा निवारकाय 
जिनाय अधम ॥ ५६ ॥ 


असज्ञिपचाक्षपूण बचसाघानुमोदनम । तदोषघ्नं० 

३“ हीं असंशिपरय्याप्तपंचद्रिय व वनानुमादि तहिसानिवारकाय 
जिनाय श्रघम । ६० | 
असज्ञिपचाक्षपूण कायेन कृतहिंसनम | तदहोषघ्नं० 


३० हीं असंक्षिपर्याप्तपंच द्रियकायकारितहिसा निवारकाय 
जिनाय अघम | ६१ ॥ 


[ ४६ ] 


असंज्ञिपूर्णे पंचाक्षे कायेनाध॑ं च. कारितम्‌ । तहोषध्नं० 
७० हीं असंशिपर्याप्पंचद्रियकांयानुमोदितहिसानिवारकाय 
जिनाय श्रधेम्‌ ॥ ६२॥ 
असंज्विपृर्णपंचाज्षे कायेनाघानुमोदनम्‌ । तदहोषध्नं० 
७ हीं अखंशिपर्याप्रपंचद्रियकायानुमोदितहिंसानिवार- 
काय जिनाय अधघंम्‌ ॥ ६३ ॥ 
एवं पर्याप्त भेदाः ६३ 
( अ्रथ अपयाप्तभेदाः ६३ तेषां पृथक्‌ पथक्‌ अधेम्‌ । ) 
अपूर्ण बादरैकाक्षे मनसा कृतहिंसनम्‌ । तदोषध्नं० 
३० हीं अपयांप्त बादरेकेन्द्रिय जीवमनःक़तहि छाविनाशकाय 
जिनायाघम्‌ ।। ६४ ॥ 
ब्रज | कक ु 
अपूर्ण बादरकाक्ते मनयाथं च कारितम्‌ । तदोषध्नं० 
3“हीं श्रपयांप्वाद्रेकेन्द्रियजी वमनःकारितहिसानिवारकाय 
जिनाय अधघम्‌ ॥ ६५ ॥। 
अपू्ण बादरेकाक्ते मनसाधानुमोदनम्‌ । तदोषध्नं० 
४० हीं अपयांत्त बादरकेन्द्रियजीवमनो:नमोदितहिसा 
निवारकाय जिनायाघेम ॥| ६५ !। 
अपूर्ण बादरेकाक्षे वचसा कृतहिंसनम्‌ । तहोषघ्नं० 
3० हों अपयांप्तबाद रेकेन्द्रियनी ववच नकतहिसानिवा रकाय- 
जिनाय श्रघधम्‌ ॥ ६७॥ 
अपयोप्तेबादरेकाक्षे बचसा कारितं च यत्‌ । तदोषघ्नं० 


3० हीं अपयांप्बादरेकेन्द्रिय जीववचनकारितहिसानिवा- 
शकाय जिनाय अघम ॥ ६८ ॥ 


[ ५४७ ] 


अपूर्ण स्थुलकैकाज्षे बचसाधानुमोदनम्‌ । तदोषघ्नं० 
3० हीं अपयांप्तबादरेकेन्द्रिय वचनानुमोद्तिहिसानिवार- 
काय जिनाय अघम ॥ ६६ ॥ 
अपूर्णवाद रकाक्षे कायेन कृतहिंसनम्‌ । तदोषघ्नं० 
३० हीं श्रपयांघ बादरेकेन्द्रियायकृतहिलानिवारकाय 
जिनायाघेम्‌ ॥ ७० ॥ 


अपयाप्तस्थूलकेकाक्ते कायेन कारितं च यत्‌ । तदोषघ्न 
३० हों अ्रपर्यांप्त बादरेकेन्द्रिय जीवकायकारितहिसानिवा 
रकाय अघम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अपूर्णवादरकाक्षे कायेनाघानुमोदनम्‌ । तदोषध्न॑ 
३० हीं अपयांप बादरेकेन्द्रिय जीवकायानुमोद्तिहि सानि- 
वारकाय जिनाय अधम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अपूर्णसूच्मक काक्षे मनसा कृतहिंसनम । तहोषघ्नं० 
३० हीं अपयापसक्ष्मकेन्द्रियजंबमन: कृतद्दिसानिवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अपूर्णोसूत््मकेकाक्तो मनसाद्य च कारितम्‌ | तहोषध्नं० 
७० हीं अपयांभसक्ष्मकेन्द्रिजीवमनः कारितहिसानिवार 
काय अधम ॥ ७४ ॥ 
सूच्मेकात्तेष्वपूर्णोंषु मनसाधानुमोदनम्‌ । तहोषध्न 
३० हीं अपयांप्तसूक्ष्मकेन्द्रियजी वमनो पनुमोदित हिसानिवा- 
रकाय जिनाय अघम ॥ ७५ ॥ 


सूच््मेकात्षेष्वपूर्णाषु बचसा कृतहिंसनम्‌ । तदोषध्नं० 
३० हीं अपयाप्तमृक्ष्मेकेन्द्रिय जीववचनकृतहिसानिवार काय 
जिनाय अ्रघम्‌ ॥ ७६ ॥ 


[ (०) 


अपूणसूचमकाक्तेषु वचसाधं च कारितम्‌। तहोषध्नंः 
3० हीं सूक्ष्मापयांप्तेकन्द्रियजीववचनकारितहिसानिवार- 
काय जिनाय अघम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अपूणेमच्मेकाक्षेप्‌ वचसाधानुमादनम्‌ । तद्ोषध्न« 
७ हीं अ्रपयाभसूक्ष्मऊन्द्रिय जीववचाषनुमोदित हिसानि 
वाग्काय जिनयाघम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अपूणेमल्मककातक्ष कायन कृतहिसनम्‌ । तहोषघ्नें० 
ही श्रपयांप्त सूक्ष्मकेन्द्रयज/वकायक्तहिसानिवारकाय 
जिनाय अ्घधम्‌ ॥ ७६ ॥ 
आपणेसूत्मककाज्ञ कायकारितहिंसनम्‌ । तहापध्न 


3० हीं अपय पसक्ष्मेकान्टदिय जीवकायकारितहिसानिवार 
काय जिनाय घम्‌ ॥ ८० ॥ 


अपूर्ण सक्मककाक्ष कायनाधानुमोदनम्‌ । तहोषध्नं 


३“ अपर्याप्सूक्ष्में कन्द्रिय जोवकायानुमा दितहिसानिवा 
रकाय जिनायाघम्‌ ॥ ८१॥ 


अपूर्णद्यक्षनीवेषु मनसाकृतहिंसनम्‌ । तहोपृष्नं० 


5० हीं अ्रपयांप्तद्वीन्द्रियजीवमनः कृत हिसानिवारकाय 
जिनाय अघम ॥ ८२॥ 


दयक्तेष्वपूर्ण जीवेषु।नः कारितहिंसनम्‌ । तहोषध्नं* 
३० हीं अपयांप्तद्वीन्द्रियजीवमनः कारितहिसानिवारक,य 
जिनाय अ्रध्रम्‌ ॥ झ३ ॥ 


द्यक्तेष्वपूण जीवेष मनसा चानुनोदनम्‌ । तदोषघ्न॑" 


३० हों अ्रपयांप्तद्वोन्द्रिय जीवमनो5नुमा दिताहिसानिवारकाय 
झधघम्‌ ॥ ८४ ॥ 


[ ५४६ ] 


अपयाम्द्रयत्षजीवे वयसा कृतहिंसनम्‌ । तदोष- 
3३० हीं श्रपयांप्तद्वीन्द्रयज्नीववचनकृतहिसानिवारकाय 
जिनाय अघंम्‌ ॥ ८५४ ॥ हि 
दुद्यक्षजीवेष्वपूर्णाषु बचसा कारितं च यत्‌ | तहा० 
३० हीं अ्पर्याप्द्वीन्द्रिय जीववचनकारितहिसा निवारकाय 
जिनाय अधम्‌ ॥ ८६॥ 
अपूर्ण दयक्षजीवेषु बचसाधानुमोदनम्‌ । तद्दो० 
३० हीं अपयामद्वीन्द्रिय जीवकायवचनानुमोदितहिसानि- 
वारकाय अिनाय अघम ॥ ८७ ॥ 
अपूर्णादयक्षजीवे च कायन कृतहिंसनम्‌ । तद्दो० 
५० हीं अपयांघद्ध/निद्रयजोबवकाथकृतहिसानिवारकाय जिना 
याघ्रम्‌ू ॥ ८८ ॥ 


अपूर्णद्वीन्द्रियेपूच्ेः कायकारितहिंसनम्‌ । तददो० 
3० हीं अपयाप्रद्धीन्द्रिय जीवकायकारितहिसा निव्रारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अपयोघ्द्वीन्द्रियेष कायेनानुमत॑ च यत्‌ । तददो० 


३० हीं अपयांप्तद्वीन्द्रिय जीवकायानुमोदितहिसानिवार- 
काय जिनायाघम्‌ ॥ ० ॥ 


अपयाप्रत्रीन्द्रियेषु मनसा कृतहिंसनस । तद्दो» 
७० हीं अपयाप्तत्रीन्द्रियमनः कृतहिसानिवारकाय जिनाय 
अपम्‌ ॥ &€१॥ 
अययाप्रत्रीन्द्रियेष मनसा कारिताघकम्‌ । तहो० 
३० हीं अपयांघ्त्रीन्द्रिय मनः कारितहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ £२॥ 


( ६० ] 


अपयप्तिषु श्यक्तेषु मनसाघानुमोदनध । तददो० 
३४० हों अपयांप्तश्रीन्द्रिय जीवमनो5लुमाद्तिहिसानिवार- 
काय ज्िनाय अघम्‌ ॥ &३ ॥ 


अपयोप्तत्रीन्द्रियेषु बचसा छृतहिंसनम्‌ । तहो« 

3० हीं अपयांप्तत्रीनिद्रियर्जाववचनक्रतहिसानिवार काय 
जिनाय अधघम ॥ &४ ॥ 

अपूण पु त्रीन्द्रियेष्‌ वचः कारितहिंसनम्‌ । तहो 


3० हीं श्रपयांप्तत्रीनिद्रयर्जीववचः कारितहिसा/नवारकाय 
पजिनाय अघम्‌ ॥ &५ ॥ 


अपयाप्रत्रोन्द्रियेष वचसाधानुमोदनम्‌ । तदो" 
३० हीं अपयांप्तत्रीन्द्रिजीववचनानुमोीदितहिसानिवार- 
काय जिनाय अश्रघम ॥ &६ ॥ 


अपूर्णात्रीन्द्रियेषूच: कायेन कृतहिंसनम्र । तदो० 
3३० हीं अ्रपयात्तत्रीन्द्रियजोवकायक्तहिसानिवार काय 
जिनान अघम ॥ &७ ॥ 
अपूर्णत्रीन्द्रियेपूच कायकारितदुष्कृतम्‌ । तदो० 
३० हीं अपयाप्तत्रीन्द्रिजीवकाय कारितहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम ॥ &८ ॥ 


अपयातप्तत्रीन्द्रियेष्‌ कायेनाघानुमोदनम्‌ । तहो० 
७० हीं अपयांप्तत्रीन्द्रियजीवकायानुमोदितहिसानिवारकाय 
जिनाय अ्रघम्‌ ॥ &£ ॥ 
अपूर्णचतुरक्तेषु मनसा कृतकिल्वपम्‌ | तहो० 


$० हीं अपयाप्तचतुरिन्द्रियजीबमनः कृतहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ १०० ॥ 


[ ६१ ] 


अपयाप्तचतुष्केषु मन। कारितकल्मपम्र्‌ । तहो" 
३० हीं श्रपर्याप्तचतुरिन्द्रियजीवमनः कारितहिसानिवार- 
काय जिनाय अ्रघम्‌ ॥ १०१॥ 
अपूर्ण चतुरत्तेष मनसाधानुमोदनम्‌ । तदो० 
3० हीं अपयाप्तचतुरिन्द्रिय जीवमनो पतुमोदित हिसानिवा- 
रकाय जिनाय अधघम्‌ ॥ १०२ ॥ 


अपूर्ण चतु रक्षेपर बचसा कृतदुष्कृतम्‌ । तदो० 
3० हीं अ्रपयांधभचतुरिन्द्रिजीववचनक्ृतहिसानिवारकाय 
जिनाय अधघम्‌ ॥ १०३ ॥ 


(५ े 
अप्णचपुरत्तेष्‌ बचः कारितकिल्विषम्‌ | तहो० 
३० हीं अपयांप्तचतुरिन्द्रियजीववचनकारितहिसानिवा- 
रकाय जिनाय अघम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अपयाप्रचतु कषु वचसाघधानुमोदनम्‌ । तहो* 
३४४ हीं अयाँप्तचतुरिन्द्रियज्ञीवब बनानुमाद्तिहिसानि- 
वारकाय जिनाय श्रघम ॥ १०५ ॥ 
ेष्व (७ ७ + 
तुयाक्तेष्वपर्यापेषु कायेन क्ृतहिंसनप्र । तदो« 
३० हो अपर्याप्तचतुरिन्द्रियजावकायक्रतहिसानिवारकाय 
जिनाय अधम्‌ । १०६॥ 
अपूर्णचतु रक्षेषु कायक्रारितपंककम्‌ | तहो« 
३० हों श्रपर्याप्त ततुरिन्द्रियज्ञोॉवकाय कारितहिसानिवा- 
रकाय जिनाय अघम्‌ ॥ १०७ ॥ 
अपूण। चतुरत्तेषु कायनानुमतं त्वघम्‌ । तहो* 
३० हीं अपयांप्त चतुरिन्द्रिय जीवकायानुमोदित हिसा- 
निबार काय जिनाय अ्रधम्‌ ॥ १०४८ ॥ 


[ ६२ । 


अपूणसंज्ञिपश्चात्ते मनसा कृतहिंसनम्‌ । तदो 
३० हो श्रपर्यात्त संशिपंचेन्द्रिजीव मनः कृतहिसानिवा र- 
काय जिनाय अधम्‌ ॥ १&॥ 
अपू्णासंज्िपश्वाक्ते मनसाकारितं त्वपम्‌ । तहो* 
३० हों अ्रपर्याप्रसंशिपंचेन्द्रिय जीवमनः कारितहिसानिवा- 
रकाय जिनाय अघम ॥ ११:॥ 
अपूणासंज्ञिपञ्चाक्षे मनसा5लुमत च यत्‌ । तदा० 
७० हीं अपयांप्तासंशिपंचेन्द्रियअंवमनो5जुमोदितहि सा 
निवारकाय जिनाय अघम ॥ १११॥ 


अपणोसंज्ञिपश्वाक्षे वचसा हिंसन कृतम्‌ | तहो० 
३० हीं अ्पर्यापासशिपंचेन्द्रिय जीववचनकृत हिसानिवार- 
काय जिनाय अ्रघम ॥ ११२ ॥ 
पञ्चाक्षासंक्यपयाप्ते वचसाधं च कारितम्‌ । तदो० 
३० हीं अ्रपयांपतासं शिपंचेन्द्रिय जीववचनकारितहिसानि वा- 
रकाय जिनाय अधम ॥ ११३ ॥ 
पश्चाक्षासंस्यपर्याप्त वचसाधानुमोदनम्‌ । तदो« 
३० हीं अपय!प्तासंज्षियंचेन्द्रिय जीवबचनानुमोदित हिला 
निवारकाय जिनाय अघम्‌ ॥ ११४ ॥ 


असंज्ष्यपूणपञ्चाक्षे कायेन ऋतहिंसनभ्‌ । तहो० 
३० हों अपमयाप्तिसंशिपंचेन्द्रिय जोवकृतहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ ११५॥ 
असस्यपूर्णपञ्चात्ष कायका रितहिंसनभ्‌ । तहो० 


3» हीं अपर्याप्तसंशिपंचेन्द्रियजोव कारित हि तानिवारकाय 
जिनाय अघम ॥ ११६ ॥ 


[ ६३ ) 


अपूर्ण सज्ञिपश्वाक्षे कायेनानुमत च यत्‌ | तहो०» 
७० हीं अप्याप्तासंशिपंचेन्द्रियजोबवकायानुमोदित हिसा 
निवारकाय जिनाय अधम्‌ | ११७ ॥ 
अधणसज्नलिपश्वाक्त मनसाकृतहिंसनम्‌ | तहो० 
३० हीं अपयाप्तसंशिपंचेन्द्रियमनः कृतहिस;।निवारकाय 
जिनाय शअ्रघधम ॥ ११८ ॥ 
अपणसंज्ञिपश्वात्ते मनः कारितहिंसनम । तहो 
३० हीं अपयांप्तसंज्षिपंचेन्द्रयमनः कारितहिसानिवारकाय 
जिनाय अघम ॥ ११६ | 
( संज्नि कर कप 
अपणसत्ञिपश्चात्षे मनसा चानुमोदनम । तदो 
७० हीं अपयाप संजिपंचेन्द्रिय मनाप्लुमोदित हिसानिवार 
काय जिनाय अधम्‌ ॥ १२० ॥ 


अपू्णसब्निपश्चाक्ष बचसा कृतहिंसनम्‌ । तहों 
३० हीं अपर्याप्तसंशिपंचेन्द्रियजीववचनकृताहिसानिवार- 
काय जिनाय अघंम्‌ ॥ १२१ ॥ 


अपणंसंज्विपश्वात्त बच कारितहिंसनम | तहो० 
३० हीं अ्रपयांघसंशिपंचेन्द्रियजीववचन कारितहिसानि 
चारकाय जिनाय अ्घधम्‌ ॥ १२२ ॥ 


पश्चाज्षसंत््यपर्याप्ते वचसाधानुमोदनम । तहो 
3० हीं अपयांप्तसंशिपंचेन्द्रियजोवचनानुमोदितिहिंसानि 
चारकाय जिनाय अघम्‌ ॥ १२३ ॥ 


यश्ञाक्षसंस्यपयोप्ते कायेन कृतहिंसनम | तहो० 


3७० हीं अ्पयांप्र॒संशिपंचेग्द्रियजीवकायकृतहिसानिषार- 
काय जिनाय अघम्‌ ॥ १२७४ ॥ 


[ ६४ | 


पश्चाक्षसंज््यपर्यापे कायकारितहिंसनम्‌ | तहो० 
5० हीं श्रपर्याप्त संशिपं॑चेन्द्रियजी वकायकारित हिसानिवा- 
रकाय जिनाय श्रघम ॥ १२५ ॥ 
अपण/संज्विपश्चाक्षे कायेनाधानुमोदनम्‌ । तद्दो० 
3० हीं अपयांप्तसंशिपंचेन्द्रियज्ोवकायाजुमोदितहिसा- 
निवारक य जिनाय श्रधम ॥ १२५६ ॥ 
इत्थं चतुदशसमासगएणोः सुभेदाः 
योगे; कृतादिभिरथाहतकाः समस्ताः । 
चाये जढादिभिरथाष्टभिरत्र यज्ने 
चारित्रशुद्धिसुविधेः सुमहे नितान्तम ॥१२७॥ 


इति नवकोर्टि- शुद्धाहिसाशतपरिपालकाय महाघ 
निवयामीति खाहा ॥ 


अथ जयमाला । 


जय जिनपजिनेन्द्रो भ्रवनदिनेशः सततशतेन्द्रस्तुतवरणः । 
जलनिधिसुगभी रो<मर्राग रिधीरो निन्नितजन्मजरामरण; ॥ १॥ 
जय चन्द्रसुरेन्द्रनरेन्द्रपप्य जय सिद्धसमिद्ध सुबुद्धिपज्य । 
जय ध्यानवहिघात्रशधात जय संयमभारसुनष्ठपात ॥२॥ 
जय शोकनाशवरबृत्तशोभ जय देवविहितवरपृष्पक्तोम । 

जय सवभाषदिव्यात्ममाष जय छोकोत्सवकरदिव्यशाख ॥३॥ 
जय चामरचतुः पष्टिकवीज्यमान जय अधुरसिहकराजमान । 
जय वेदांगुल भोन्नत आसतेस्म जय भामंडरूमादीघतेस्म ॥ ४॥ 


है [ ६५ |] 


जय भेरीखगजेनशब्दयुक्त जय सुन्दरछत्रत्रयसुयुक्त | 

जय दिव्ययशोमंदिर जिनेश जयतादिनेशशोभामहेश ॥|५॥ 
जय दृष्टिज्ञानसत्सौरूयवीय जय सौख्यकृूप प्रकटितसृपै् । 
जय द्रव्यपटकपंचास्तिकाय वरसप्ततत्वसाथकनिकाय ॥६॥ 
दिदशाश्रतांबुधिदवृद्धि चन्द्र जय मुक्तिगकोटिरविप्रभेन्ध। 


जय शुक्रध्याननिधृ तकम॑ जीयादनंतजिनराजधर्म ॥»॥ 
घत्ता । 


इति बरनुतपज विदितसुभुवन ज्ञानरूपजिनराजपतिम्‌ | 
पजतु शुभलोको वोतसुशोको ज्ञानभूषबरस्तुतचरणम्‌ ॥८॥ 
इति जयमालाथ निवपामीति स्वाहा । 
इति अहिसाबतपूजा समातप्ता | 


अथ सत्यत्रतपृजा | 

( तत्र ७२ कोष्ठाः ) 
हित मितमसंदिग्ध स्पष्ट निन्दाविवजितम । 
निष्ठुरादिकृभाषाभिदेशभिवजित बदेत ॥ 

पुष्पांजलि क्षिपेत्‌। 
पयोजधारया रम्ये; सत्तीय्योदकवारिभिः । 
चाये सत्यत्रत रम्य निनेद्र च मदोज्क्षितंः ॥ 

४० ह्वी सत्यव॒ताय जिनद्राय जल॑ निवयामीति स्वाहा । 

घंकुमश्चन्दने रम्य पीतबर्णेसुशालिभिः | 
चाये सत्यत्रतं रम्य जिनद्र च मदोज्क्ितम्‌ ॥चन्दनस॥ 


[ €द |] 


सुगंपशालितत्पुज! कलमेरक्षतेनवः । 

चाये सत्यत्रत रम्यं जिनेंद्र च मदोज्यितम्‌ ॥अक्षतम्‌॥ 
. प्रसूनकरनूनश्व मल्लिकाकृदकाब्जकः । 

चाये सत्यत्रतं रम्यं जिनेंद्र च मदोज्यितम्‌ ॥ पुष्पम् ॥ 

पयोधघृतक्षुसुरस। खज्जकल. डडकादिभिः 

चाये सत्यत्रतं रम्यं जिनेद्रं च मदोज्यितम्‌ ॥ नवेथप्र ॥ 

सुधाकरद्वे्दीप रत्नदीपमनोहरेः 

चाये सत्यव्रत रम्यं जिनेंद्र य मदोज्यितम्‌ ॥ दीपम॥ 

सुगधवस्तृधूपश्च काकतु डादिजवेरः 

चाये सत्यत्रते रम्यं जिनद्र च मदाज्यितम्‌ ॥ धृषम्‌॥ 

कृपित्थकाम्रपृगाद्ः सुफलर्मोत्ति सत्फल; । 

चाये सत्यत्रतं रम्यं जिनद्र च मदोज्यितम्‌ | फछम्‌॥ 

पयः सुगधसदकः प्रसूनामतदीपकः 

धूपेः फलः सदर्पैश्च चाये सत्यत्रतान्वितम्‌ ॥ अधम॥ 

अथ प्रत्येक पूजा । 
भेक्ष्यदोषेण संत्यक्त मनसा कृतमुत्तमम्‌ । 


सत्यप्रवादक चाये जिन॑ वारिमुखाष्टभिः ॥ १॥ 
७० हीं मनः छृतमिक्षादोषरहितसत्यप्रतिपादकाय ज्ञिनाय 
अघम्‌ ॥ १॥ | 
भित्तादोषेण संत्यक्त पनसा कारितेन च | 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रखाएभिः ॥ २॥ 
३० हीं, मनः कारितभिक्षादोषर हितसत्यप्रतिपादकाय 


किया अधम्‌ ॥ 


[ ६७ |] 


भिक्षादाषेण संत्यक्त मनसानुमतेन च | 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमरुखाष्टमिः ॥ ३ ॥ 
४० हों मनोष्नुमादितमिक्षादोपरहित सत्यप्रतिपादिकाय 
जिनाय अघम ॥ ३ ॥ 
भिक्षादोपेण संत्यक्त वचसा कृतकेन च | 
सत्यप्रवादकक चाये जिने वारिमुखाए्टभिः ॥ ४ ॥ 
3० हों वचनकृतभिक्षादोपरहित सत्यप्रतिपादकाय जिनाय 
अधघम ॥ ४॥ 
भिक्षादाषेण संत्यक्तं वचसा कारितेन च | 
सत्यप्रवादक चाये मिन वारिप्रुखाष्टभिः ॥ ५ ॥ 
५ ३० हीं वचनकारितभिक्षादाषरहित सत्यप्रतिपादकाय जिनाय 
झधघम ॥ ५ ॥ 
भिक्षादोषेण संत्यक्त वचसा कारितेन च | 
सत्यप्रवादक चा7 जिन वारिमुखाप्ृमि। || ६॥ 
७० हीं वचनानुमादित भिक्षादोषरहितसत्यप्रतिपादकाय 
जिनाय अ्रधम्‌ ॥ ६॥ 
भिक्षादाषेण संत्यक्त कायेन कृतकेन च | 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिग्रुखाप्नमि! ॥ ७॥ 
8 हों कायकारितभिक्षादाषरद्दितसत्यप्रतिपादकाय जिनाय 
अघम्‌ । ७॥ 
भिक्षादोषेण संत्यक्त कायक्रारितकेन च | 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिप्रुखाष्टभमि! ॥ ८॥ 
. .»# हों कायकारितभिक्षादापररहितसत्यप्रतिपादकाय 
जिनाय अ्घम्‌ ॥ ८ ।। ह ्््ि 


[ द८ ] 


भिक्तादोषण संत्यक्त कायेनानुमतेन च । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्टमि। ॥ ६ ॥ 


३० हों कायानुमोदितमिक्षादोषरहितसत्यप्रतिपादकाय 
जिनाय अघम || & || 


इति भिक्षादोषविचारः 
स्वपक्षदोपसंत्यक्तं मनसा कृतवजेनम | 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्टभि! || १० ॥ 
3० हीं मनः कृतस्वपक्षदोपर हितासत्यप्रवादकाय जिनाय 
अधघम्‌ | १० ॥ 
स्वपक्षदोपसंत्यक्त मनः कारितवर्नितम । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाएमिः ॥ ११॥ 
& हीं मनः कारितस्वपक्षदोपरहितसत्यप्रवादकजिनाय 
अधघेम ॥ ११॥। 
मनोउलुमतिसंत्यक्त स्वपक्षदोषबर्जितम। 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाह्॒भि; ॥ १२॥ 


3० हीं मनोषनुमतिरहित खपक्षदोषवर्जितसत्यप्रवादक 
जिनाय अधघम ॥ १२ ॥ 


बचःछृत स्वपक्तस्य दोषसंवर्जितं च यत्‌ । 
सत्यपप्रवादक चाये जिन॑ वारिम्ृखाष्ट भिः ॥ १३॥ 
३० हीं वचनकृतखपक्षदोपरहितसत्यप्रतिपादकायाधम्‌ | १श 
वचः कारितपत्तस्थ निजस्य स्थापनायुतम्‌ । 
ए/:/४ के चाये जिन वारिमुखाष्टभिः । १४ ॥ 


हों वचन कारितसखपक्षदोषरद्दितसत्यप्रति पादक 
इजनायांध. ॥ १४ ॥ 


[ ६६ | 


वचो5तुमोदसंत्यक्त निजरपक्त विवनितम्‌ । 


सत्यप्रवादक चाये जिन॑ वारिमुखाष्ृमिः ॥ १५ ॥ 
४० ही वचोष्नुमादनखपक्षदापरहितसत्यप्रतिपादकाय 
जिनाय अधघम ॥ १६॥ 
कायकारित संत्यक्त स्वकीयपक्षमुक्तकम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिप्रृखाप्टमि! ॥ १७ ॥ 
3० हों कायकारितसखपक्षदापरहितसत्यप्रवादक जिनाय 
अधघम्‌ ॥ १७॥ 
कायानुमतिसंत्यक्त स्वकीयपत् मुक्तकम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन॑ वीरमुखाष्टमि! ॥ रै८ ॥ 


३४ हीं कायानुमोद्तिखपक्षदोषरहित सत्यप्रवावक 
जिनायाघम ॥ १८॥ 
के इति सपक्ष दोष विचारः । 
परपक्षवचोम्क्त मनः कृत विवर्मितम । 


सत्पप्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्टभि। ॥ १६ ॥ 
४० हीं मनः छूत परपक्षदोपरहित सत्य प्रवादृक जिनाय 
अधघम्‌ ॥ १६ ॥ 
मनः कारितसंत्यक्तपरपत्तविव्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाए्भि। ॥ २० ॥ 
४० ही मनः कारितपरपक्षदोषरहितसत्यप्रधादकू 
जिनायाघम्‌ ॥ २० ॥ 
मनो<लुमतिसंत्यक्तपरपत्तविवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाए्टईमिः ॥ २१ ॥ 
४० हीं मनापजुमतिविवज्ित परपक्षदोष रदितसत्यप्रवादद्ध 
जिनायाघम्‌ ॥ २१ ॥ 


[ ७२ ] 


बचः कृतेन संत्यक्त परपत्तविवजितम्‌ । 
सत्यप्रवाद्क चाये जिन वारिप्रुखाएभिः ॥ २२॥ 
३० हीं म वचाविहितपर पक्षरहितसत्यप्रतिपादकाय जिनाय 
झधघम्‌ ॥ २२॥ 
वचः कारितसंत्यक्त॑ परपक्षविवजितम्‌ । 
त्यप्रवादक चाये जिन वारिम्ुखाएहभि। ॥ २३ ॥ 
३० हीं वचनकारितपरपक्षरहितसत्य प्रतिपादकाय जिनाय 
शघम्‌ ॥ २३ ॥ 
मनो<लुमतिसत्यक्त परपक्षविव्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादर्क चाये जिन वारिगम्रुखाप्ठभि! ॥ २४ ॥ 
3० हीं मनापजुमति रहित परपक्षविवर्ज्जित सत्यप्रवादकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ २७ ॥ 
कायेन छृतसंत्यक्त॑ परपक्तविवजितम्‌ ! 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाह्नभि। ॥ २४ | 
3० हों कायक्ृत परपक्ष विवजिंत सत्य प्रति पादकाय 
जिनायाघम्‌ ॥ २५ ॥ 
कायेन कारितत्यक्त परपत्तविवर्नितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्ट भिः ॥ २६ ॥ 
४० हीं कायकारितपरपक्षविवर्जितसत्यप्रतिपादकजिनाय 
अधम ॥ २६ ॥ 
कायानुमतिसंत्यक्त परपक्षविवनितम्‌ | 
सत्यप्रवादक चाये जिन॑ वारिमुखाष्टमिः | २७॥ 
3०. ही कायाजुमतपरपक्ष रहितसत्यप्रतिपादकजिनाय 


क्धम्‌ ॥ २७॥ 
इति परपक्षरहितविचारः । | 


[ ७१ |] 


पेशन्यबचनानिंध॑ मनः कृतवितर्जितम । 
सत्यप्रवादक चाये जिन बारिशुखाए भि। ॥ २८ । 
उं० वी मनः कृतपेशून्यदोषर हितसत्यप्रतिपादकाय जिनाय 
झधघम ॥ २८ ॥ 
पंशत्यवचनोन्मुक्त मनः कारितवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिशुखाएमिः ।| २६ ॥ 
४० हीं मनः कारितपेशल्यदाषरहित सत्यप्रतिपादकाय 
जनायाघ> ॥ २६ ॥ 
पेशून्यवचन त्यक्तमनो5नुमतिवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिप्रुखाप्रमि! ॥ ३० ॥ 
हे ३० हीं मनोलुमतिपेंशन्यदोपरहितसत्यप्रातिपादकजिनाया- 
घंम्‌॥ ३० ॥ को 
वचः कृतेन संत्यक्त १शून्यदोषवजितम । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमरुखाप्टमि! ॥ ३१ ॥ 
8० हीं वचनकृतपेशल्यदोषरहितसत्यप्रतिपादकजिनाया- 
घम्‌ ॥ ३१॥ 
बचः कारितसंत्यक्त पेशून्यदोषवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाष्टभिः ॥ ३२ ॥ 
8४० हीं वचनकारितपेशुम्यदोषराहित सत्यप्रतिपादकजिना 
याघ॑म्‌ ॥ ३२ ॥ 
वचोजनुमतिसंत्यक्त पशन्यदोषयजितम । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाएमि! ॥ ३३॥ 
७० हीं वचोद्ठुमतिपेशन्यदाषरहितसत्यप्रतिपादकजिनाय 
कबधम्‌ | २२ ॥ 


[ ७२ ] 


कायेन -5:८:८:पेशन्यदोषवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्मुखाष्टमि। ॥ ३४ ॥ 
8४० हीं कायक्त पशुन्य दोष रदित सत्य प्रति पादक 
जिनायाघम ॥ ३४ ॥ 
कायेन कारितोन्यक्तपेशून्यदीषबर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्ुखाएमिः | ३४ ॥ 
है हीं कायकारितपेशन्यदोषरहितसत्यप्रतिपादकाय जिना- 
याघम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कायानुमतिसंत्यक्तपशन्यदोषवर्जितम्‌ 
सत्यप्रबादक चाये जिन वारिमुखाष्टमिः ॥ ३६ ॥ 
3० हीं कायाजुमतिपशुन्यदोषरहितसत्यप्रतिपादक जिनाय 
झघम्‌ ॥ ३६ ।। 
क्रोधस्य वचन त्याज्य मनसा क्ृतदोषतः । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखा्रभि। | ३७॥ 
8० हीं मनः कृतक्रोधवचनदाषरहितसत्यप्रतिपादकाय 
जिनाय अघम ॥ ३७॥ 
मनः कारितसंत्यक्तक्रोधबाक्येन वजितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन बारिमुखाह॒भिः ॥ ३८॥ 
४० हीं मनः कारितक्रोधदोषरहिताय सत्यरूपकाय जिनमाय 
अधघम | रे८ ॥ 
मनो5नुमतिसत्यक्तक्रो धवाक्यविवजितम्‌ । 
सत्यप्रबादक चाये जिन वारिमुखाएभिः ॥ ३६ ॥ 
3७० ही मनोषजुमति क्रोधवचनरदहितसत्यप्रतिपादक जिनाय 
झधम ॥ ४६६ ॥ | 


[ ७३ ] 


* के (े 
वचसाक्ृतसंत्यक्तक्रोधभावस्य वजनम | 
सत्यप्रबादक चाये जिन॑ वारिमुखाए्टमिः || ४० ॥ 

३० हों वचनकृतक्राधवचनरहितसमन्यप्रतिपादकजिना- 
याघम्‌ ॥ ४० ॥ 
वचसा कारितोन्युक्तक्रोधवाणीविवर्जितम्‌ | 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्टमि; ॥ ४१ ॥ 
3» ही वचनकारितक्रोधदोपरहितसत्यप्रतिपादकजिना- 
याघम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वचसा“लुमतोन्युक्तक्राधभावविव्जितम्‌ | 
सत्यप्रवादक चाय जिन वारिमृखाप्टभि। ॥ ४२ ॥ 
३० हीं वचनाहुमतक्राध्रदोपरहितसत्यप्रतिपादकजिना- 
याघम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कायेन कृतसंत्यक्त क्रोधमावस्य वजनम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिशम्ुखाष्टभमिः ॥ ४३ ॥ 
४० हीं कायकृतक्राधघदापरहितसत्यप्रवाद कजिनायाघ म्‌॥४३॥ 
कायका रितसंत्यक्तक्राधभावस्य वर्जनम्‌ । 
सत्यप्रवादकक चाये जिन वारिमुखाए्मिः ॥ ४४ ॥ 
हि हीं कायकारितक्रोधभावरहितसत्यप्रतिपादकजिना- 
याघम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कायानुमतिसंत्यक्तक्रोधवाक्यस्य वर्जनम | 


यग्रवादक चाये जिन वरारियुखाएमि! ॥ ४४ ॥ 
३४० हीं कायानुमतक्रोधदो५रहितलत्यप्रतिपादकाय जिना 
याघम्‌ | ४५ ॥ 


[ ७७४ ) 


लोभस्य वचन त्याज्य मनसा कृतदोषतः । 
सत्यग्रवादक चाये जिन॑ वारिमुखाह्रभि! ॥ ४६॥ 
3० हीं मनःकृतलोभदोषरहितसत्यप्रतिपादकजिना- 
याघेम्‌ ॥ ४६॥ 
कारितसंयुक्तलोभवाक्यविवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवाद्क चाये जिन वारिम्मुखाष्ठभिः ॥ ४७ ॥ 


32 हीं मनः कारितलोभरहितसत्यप्रतिपादितजिनाया- 
घम ॥ ४७ ॥ 


मनो5लुमतिसयुक्त लो भवोक्यविवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादर्क चाये जिन वारिग्रुखाप्भि! ॥ ४८ ॥ 


३० ही मनोषजुमतियुक्तलोभरहितसत्यप्रतिपादकऊजिना- 
याघम्‌ ॥ ४८ ॥ 


बचः कृतेन संयुक्तलोभदोषविवजितम्‌ । 
सत्यग्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्टभि! ॥ ४६ ॥ 
५ ३० हीं वचनकृतलोभदोषरहितसत्यप्रतिपादकजिनाया 
घम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बचः कारितसंयुक्तलोभाश्रयविवर्नितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाएमि; ॥ ४५० ॥ 
४" हीं वचनकारितलासदोषरहितसत्यप्रतिपादकज़िना 
याघम्‌ ॥ ५० ॥ 
वचोध्लुमतिसंयुक्तलोभावासविनाशकम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाय जिन वारिप्ुखाप्टमभि; ॥ ४१॥ 


४ हों वचोष्जुमतिसंयुक्तताभदापरहितसत्यप्रतिपादक 
शिनायाश्प्‌ ॥ ५१ ॥ 


[ ७४ |] 


कायकृतेनसंयुक्त छो मवाक्यनिवारितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन॑ वारिमुखाष्टभि; ॥ ४२॥ 
४० हीं कायक्रतलोभरहिनतसत्यप्रतिपादकजिनायाघम्‌ ॥४२॥ 
कायकारितसयुक्तलोभवाक्यवरिवजितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन॑ वारिपम्रुखाएभि! ॥ ५३ ॥ 
3० हीं कायकारितलोभरहितसत्यप्रतिपाद- १८८027- 
घेम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कायानुमतिसंयुक्तलोभवाक्यविवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन॑ वारिम्रुखाप्भि! ॥ १४ ॥ 
। 3० हीं कायानुमोद्तिलोभदोषरहितसत्यप्रतिपाद कजिना- 
याघम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मनसाकृतसंयुक्तमात्मशंसाविनिग तम्र॒ । 
सत्यप्रवादक्क चाये जिन वारिप्रुखाप्टमि! ॥ ४५ ॥ 
8 हीं मनः कृतात्मप्रशंसारहितसत्यप्रतिपादक जिना- 
याघम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मनसा कारितपयुक्तमात्मशंसाबहिगतप्‌ । 


सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाएभि। ॥ ५६ ॥ 
३० हीं मनः कारितात्मप्रशंसारहितसत्यप्रतिपादकजिना- 


याघम ॥ ५६ ॥ 
मनसा<जुमत यज्चाउत्मप्रशंसाविनिगतम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाह्॒भिः ॥ ५७॥ 
३० हीं मनोष्नुमता5प्त्मप्रशंसारद्धितसत्यप्रतिपादकजिना- 


थाधम्‌॥ ४७॥ 


[ ७६ । 
बचसा कृतसंयुक्तमान्मशंसाबहिगतम्‌ | 
सत्यप्रवादक चाय जिन वारिमुखाष्टमि। ॥ ५८ ॥ 


३४० हीं वचनकृतात्मप्रशंसागहितसत्यअतिपाद कजिना- 
याघम्‌ ॥ ४८ ॥ 


वचसा कारितयुतमात्मशंसाविनिगेतम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्इभि। ॥ ५६ ॥ 


3० हीं वचनकारितात्मप्रशंसारहितसत्यप्रतिपादकजिना- 
याघम |! ५६ ॥ 


वचसाअनुमतित्यक्तमात्मशंसाविनिगतम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिएुखापमि। ॥ ६० ॥ 


3० हीं वचापजुमादितात्म प्रशंसार.हतसत्यप्रतिपादकजि- 
नायाघम्‌ ॥ ६० ॥ 


कायेन कृतसंयुक्तमात्मशंसनमुक्तकम्‌ । 


सत्यप्रवाद्क चाये जिन वारिम्ुखाएमिः ॥ ६१ ॥ 


५ 3० हीं कायकृतात्मप्रशंसारहितसत्यप्रति पादकजिनाया- 
घंम ॥ ६१ ॥ 


कायकारितसयुक्तमात्मशुंसनवर्नितम्‌ । 


सत्यम्रवादक चाये जिन॑ वारिम्रखाएमिः ॥ ६२॥ 


3” हाँ कायका्रितात्मप्रशंसाशदितसत्यपतिपादकाय 
जिनाय अघम ॥ ६२ ॥ 


कायाबुमतिसंयुक्तमात्मशंसनवर्जितम्‌ | 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिग्रुखाएभि; ॥ ६३ ॥ 


3० ५ हीं कायानुमादितात्मप्रशंसारहितसत्यप्रतिपादकाय 
जिनायाघम ॥ ६३ ॥ 


[ ७७ ] 
मनसा रृतसंयुक्तपरनिंदाविवर्नितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाए्रमि) ॥ ६४ ॥ 
४० हीं मनःकृतपरनिदारहितसत्यप्रतिपादकाय जिनाय 
अघम्‌ ॥ ६४ ॥ 
मनसा काश्तियुतपरनिदाविवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाप्टभमिः ॥ ६५ ॥ 


3० हीं मनःकारितपरनिदाग्तिसत्यप्रतिपादकजिनाया- 
घम्‌ ॥ ६७ ॥ 


पनसा5लुमतोद्युक्तपरनिदाविवर्जितम्‌ । 

सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाह्भि; ॥ ६६ ॥ 

४० हीं मनोषजुमोदितपरनिदाविवर्जितसत्यप्रतिपादक 
जिनायाघम ॥ ६६ ॥ 

वचसा कृतसंयुक्तपरनिदाविवर्जितम्‌ | 

सत्यप्रवादक चाये जिन वारिम्रुखाएलि; ॥ ६७॥ 

३० हीं वचनकृतपशनिदाशहितसत्यप्रतिपादकजिनाया- 
घम॥ ६७ ॥ 

वचः कारितसंयुक्तपरनिदाबिवजितम । 

सत्यप्रवादर्क चाये जिन वारिग्रुखाए्मि! ॥ ६८॥ 

3० हीं घचनकारितपरनिदारहितसत्यप्रतिपादकर्जिगाय 
अधघंम ॥ ६८॥ 


[ छ८ ।ै 


पचोनुमतिसंयुक्तपरनिंदाविवमितम । 
सत्यप्रवादक चाये जिन वारिमुखाष्टभि! ॥ ६९६ ॥ 
५ ४० हीं वचनकारितपरनिदारहितसत्यप्रतिपादकजिना- 
याधम ॥ ६६ ॥ 
कायेन करृतसंयुक्तपरनिदाविवजितमू | 
सत्यप्रवादर्क चाये जिन॑ वबारिमुखाएमि।) ॥ ७० ॥ 
3० हीं कायक्तपरनिदारहितसत्यप्रतिपादकजिनाया- 
घम्‌ ॥ ७: ॥ 
कायेन कारितयुतं परनिंदाविवर्जितम्‌ । 
सत्यप्रवादर्क चाये जिन॑ वारिमुखाप्टभि! ॥ ७१॥ 
५ 32 हीं कायकारितपरनिदारहितसत्यप्रतिपादकजिनाय 
अघम्‌ ॥ ७ १॥ 
कायेनानुमतं रम्यं परनिंदाविवजितम्‌ । 
सत्यप्रवादर्क चाये जिन वारिम्ुखाए्ठभि! ॥ ७२ ॥ 


हनन 


3० हीं कायाजुमोदितपरनिदारद्िितसत्यप्रतिपादकाय 
जिनायाधम ॥ ७२ ॥ 
इत्थं द्विसप्ततिमिताः खलु सत्यभेदाः 
प्रोक्ता जिनेन करणप्रिमिरेव योगेः। 
चाये जिनेंद्रगदितं विमल्‍ूस्वरूप॑ 
सत्यत्रतं बसुभिदायुतमस्तकम ॥ ७३ ॥ 
७० हीं सत्यव्रतप्रतिपादकाय जिनाय अघम्‌ ॥ ७३ ॥ 





[ ७६ ) 
अथ जयमाला | 


जयमाला जिद्रस्यन सवंविध्नहरा परा । 
क्रियते सिद्धिदा रम्या लोकानां सुखहतवे ॥ १॥ 
मिथ्योपदेशवाक्यप्रमुक्त, जय रहो5भ्यारूयसंख्यानमुक्त । 
जय कूटलेखलेखादित्यक्त, न्यासापहार ड्रीकृतोक्त ॥२॥ 
साकारमंत्रभदप्रणष्, जय सत्यधमंबिहताष्टनए । 
हितसुप्रमेय संदिग्धमृक्त, स्पष्टाथमिष्ठ शुभभेदयुक्त ॥३॥ 
जय सत्यदशक संख्याविशिष्ठट, संग्रीणित सकलाभी एशिष्ट । 
जयकटुकपरुषभेदा दित्यक्त, जय कक शवा क्यविवजितमहित। ४। 
जय प्राप्तममस्तरहस्यशासत्र, जय ज्ञाननिवारितदुष्टशासत्र । 
जय कुमतिकुशासश्रुतिविमुक्त जय क्ववधिवितर्जितसुमतिड्ोक्त २ 
जय सुश्रुतसुश्रतसुश्रुतास्थ, दुःश्रुतदुःशुतहारितास्थ । 
जय लक्ष्यसुलक्षणनज्ञानवार, जय तकंप्रत्यभिज्ञानवीर ॥ ६ ॥ 
जय पंचन्नानवोधाधिपत्य जय पंचाचार सपित्यपत्य १। 
जय पंचमगति राजाधिराज जय पंचभावनाभाबरान ॥७॥ 
जयमाछा सत्यप्रमेबिशिष्टा प्रतिपादिता । 
द्विसप्ततिमछातीता पृ्णा्ें! सुखदा भवेत्‌ ॥ 

४० हीं छिसप्ततिमलातीतसंपू्ण सत्यव्रतप्रतिपादकाय 
जिनाय जयमालाघ निवपामीति स्वाहा ॥ 





[ ८० ] 
अथाचांयब्रतगणपूजा । 


ग्रामारण्यखलेकान्त्यरन्यत्रोपध्यनुक्तकेः | 
अप्टग्रहणः प्राग्वतृद्रासप्ततिरमी मताः ॥ 


इति पुष्पांजलि क्षिपत्‌ | 
अथाप्रकम । 
सुगांगेयकंभस्थ गंगाजलाधः 
कजामोदयक्तगेलद्घमंम॒क्तः 
जगदहंबदेब कृतन्द्रादिसवं 
यजे5हं जिनद्र गताटंकतद्र॥ १ ॥ 
३० हीं चोयपरित्यागयुक्ताय जिनाय जल निव० स्वाहा । 
छुगंधाश्रितः शुभः संदर्शितांकः 
लसचंदनेथ्ारुचंद्रादिमिश्रः । 
जगद्दवदेव॑ कतेद्रादिसेव 
यजेह जिनेंद्रं गतातंकतंद्र ॥ २॥ चंदनम्‌ ॥ 
सुशालीयतंदुलूपुजेः पवित्र: 
स्वतेजा जिर्तेट्प्रभाहा रतारे । 
जगदईबदेब कृतेद्रादिसेवं 
यजेह जिनद्रं गतातंकतंद्र ॥ ३ ॥ अक्षतम्‌ ॥ 
पसंताव्जकंदादिकेः सुप्रमूने- 
श्र मदभड्रपजाहितछचुणरावेः । 
जगहबदेव कृतेंद्रादि सेव॑ 
यजेह जिनेंद्र गतातंकतंद्र ॥ धुष्पम्‌ ॥ 


[ १ ] 
बयः सर्पिरिक्ष॒द्रवेः पायसान्नः 
सुगांगेयपात्रार्पितेः सन्निवेधः । 
जगदवदेवं कृतेद्रादिसेव॑ 
यजेहं जिनेंद्रं गतातंकतंद्र ॥ नेवेद्य मं ॥ 
नितामत्यरत्नेः शुमैधोमरत्नः 
कृतध्वांतजातप्रणाशप्रयत्नेः । 
जगदवदेवं कृतद्रादिसेव 
यजेह जिनेद्र गतातंकतंद्र ॥ दीपम '। 
सुकालागुरुद्भूत धूपरदभ्र - 
जनानां सुधूमाभिकर्मांतिश्र शः । 
जगद॑वदेव ऋततेद्रादिसेव 
यजे5इ निनेंद्रं गतातंकतंद्र ।। धृपम्‌ ॥ 
रसाटोट्डएऋएएएं जपूरेः 
फलोद्यः सुभक्तत्रभाभीह्रपूरेः । 
जलगदहवदेव॑ कृततंद्रादिसेयं 
यजे5ह जिनेंद्रं गतातांकतंद्र ॥ फतषम्‌ ॥ 
कुशायः इशोब्लासिसिद्धाथदूवें: 
कनत्कांचनस्थालसुस्थेः सदर्ष! । 
जगहेवदेव छतेद्रादिसेव 
यजे5ं जिनेंद्रं गतातंकतंद्रम्‌ू | अधेभ् ॥ 


[ ८२ ] 


अथ प्रत्येक पूजा । 
ग्रामाश्रिताः नव भेंदाः | 


(0 प्यदत्तादान यन्मनसा च छूत महत्‌ । 
तहोषध्न॑ निने चाये जलाद्रप्वविधाचनः ॥ १ ॥ 
हीं मनः कृतग्रामच्ोयविनाशकाय जिनायाघम ॥ १॥ 
ग्राम नष्ठस्य चादान मनसा कारितं च यत्‌ । 
तहोषध्न॑ जिन चाये जल्ाय्ष्टविधाचने! ॥ २॥ 
९० हों मनो जुमोदितआम चोयबिनाशकायजिनायाधम॥२॥ 
ग्रामे पतितस्यादानं मनसानुमत च यत्‌ । तद्दोषध्नं० 
९० हों मनोजुमादितग्रामच्ोयचिनाशक जिनाय अधम ॥३॥ 
ग्रामेप्यदत्तादान यद्रचसा च कृत महत्‌ । ठद्दोषघ्नं० 
९० हीं वचनक्ृत आमचोयविनाशक जिनायाघम्‌ ॥ ४ ॥ 
बचसाकारित स्तेय॑ ग्रामे नष्टादिसद्गहे । तहोषध्न० 
३० हीं वचनकारित श्रामचोय विनाशकरजिनायाघंम्‌ ॥ ५ ॥ 
बचसानुमत स्तेये अदत्तस्य ग्हेडपि च । तहोषध्न॑० 
९” ही वचनानुमादित झ्रामचोयविनाशकजिनायाघम्‌ ॥ ६॥ 
कायेनादत्तसग्राहो ग्रामेईपि कृततः कृत: | तहोषघध्न॑० 
*”* ही कायकृतआमचोयविनाशकज़िनायाघम ॥ ७॥ 
ग्रामेईपि च कृतादत्तसंग्राहः कायकारितः | तहोषध्नं० 
९० हीं कायकारितआ्ामचोयविनाशकजिनायाघंम्‌ ॥ ८॥ 
एण्थकालन यत्‌ का्येगाब्नुमतं व यत्‌ । तहोषध्नं० 
3 ही कायाजुमोदित प्रामचोयंविनाशकजिनायाघेम्‌ ॥ & ॥ 


[ ४ हे ] 
अथ वनाश्रिता नव भेदाः | 


अरण्येदत्तकादान मनसा च कृत महत्‌ । तहोपध्न॑० 

४० हों मनः कृतवनचोय विनाशकजिनायाघंम्‌ ॥ १० ॥ 
अरण्येददत्तकादान मनसा कारित महत्‌ । तदोषध्नं० 

४० हीं मनः कारितवनचोयविनाशकर्जिनायाघम्‌ ॥ ११॥ 
अरणये5दत्तसंग्राहे मनसाउनुमत च यत्‌ । तहोषध्नं० 

४० हीं मनो पनुमोदितवनचोयविनाशकजिनायाघम ॥ १२ ॥ 
अरण्येदत्तकादान वचसा च कृत महत्‌ । तहोषध्नं० 

४० हीं वचनक्तवनचोयंविनाशकजिनायाधंम्‌ ॥ १३ ॥ 
विपिने&दत्तकादानं वचसा कारित महत्‌ । तहोषध्ने० 

३० हीं वचनकारितवनचोयंविनाशकजिनायाघम्‌ ॥ १४ ॥ 
वनो5जुमोदित ज्ञेय बने स्तेयमदत्तकम्‌ । तहोषन० 

३० हीं वच्चो पनुमोद्तिवनचोयविनाशकजिनायाघेम्‌ ॥ १५ ॥ 
गहनादत्तकादान कायेन कृतक च यत्‌ | तहोषध्नं० 

3० हों कायक्तवनचोयविनाशकजिनायाघम ॥ १६ ॥ 
गहनादत्तकादानं कायेन कारितं च यत्‌ | तदोषघ्नं० 

३० हा कायकारितवनचोयविनाशकजिनायाघम ॥ १७ ॥ 
कानने5दत्तकादा न कायेना5त्रुमतं च यत्‌ । तहोषध्नं० 

३० हीं कायानचुमोद्तिवनचोय विनाशक जिनायाघम्‌ ॥ १० ॥ 


अथ खलाश्रित भेदाः 


खलेः5प्यदत्तादनं च मनसा च कुर्त महत्‌ | तहोषध्नं० 
३० हीं मनः कृत खलचोयविनाशकजिनायाघम्‌ ॥ १६ ॥ 


[ ८४ ] 


मनसा कारित चापि खलादत्तग्रहोद्भवम्‌ | तहोषध्न ० 

४० हीं मनःकारित खलचोये विनाशक जिनायाघम्‌ ॥ २० $ 
खले5प्यदत्तादानं च मनसाठुमत हि यत्‌ । तहोषघ्ने० 

3? हीं मन[पनुमोंदितललायविदाशकजिनायाघम | २१॥ 
खलेःप्यदत्तादानं व बचमा ये ुृतं महत्‌ ! तहोषध्नं० 

8० हीं वचनकृत खलचांयविनाशकजिनायाघम्‌ ॥ २२ ॥ 
वचसा कारित चार्य खले55क्ताग्ररेण च | तहापघ्नं० 

3० हों वबनकारितखलचोयविनाशकायजिनायाघम्‌ ;:२३॥ 
बचसा5नुमत चौये खलादत्तग्रहेण च। तहोषघ्नं० 

3०ट्टों वचनानुमोदित खलचाय विनाशका पजिनायाघ मभ्‌ २४ 
कायेन कृतक चोय खल्ादत्तग्रहेण च। तदोषघ्नं० 

७० हीं कायकत खलचोयविनाशकजिनायाघम्‌ ॥ २४ ॥ 
कायेन कारितं चोये खलादत्तग्रहेण च । तहोषघ्नं० 

३० हीं कायकारित खल्चोय विनाशक जितायाघम्‌ ! २६ ।। 
कांयेनाउनुमत॑ चोय खलादत्तग्रहेण च । तहोषध्न॑० 

3० हों कायानुमोदित खलचोय विनाशक जिनायाघम्‌ ॥२७॥ 

अथ एकान्ताश्नित भेदाः 

एकान्तजातक स्तेय मनसा कृतक च यत्‌ । तहोषध्नं० 

३० हीं मनः कृतेकान्तचोयविनाशकज़िनायाघम्‌ ॥ रछ ॥ 
एकान्तादत्तग स्तैयंमनसा कारितं महत्‌ । तहोषध्न॑« 

४० ह्वी मनः कारितेकान्तवोयविनाशकजिनायाघम ॥२६॥ 
एकान्तादत्त संग्राहे मनसाउन्ुुमतं च यत्‌ | तदोषध्न० 

३“ हों मनाइचुमोद्तिकान्तवोयंविनाशकजिना याघम्‌ ॥३० 


[ ८५ ] 


एकान्तादतक स्तेय वचसा च कत महत्‌ । टहोषप्नं० 

२ हीं वचनक्तवान्तच्चीय विनाशक जिनायाघम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बचसा कारित स्तेयमेकान्तादत्तसंग्रहे | तहोषघ्न॑० 

3>हीं वचन कारितेकान्त सौये तिनाशक जिनायाघम ॥३२॥ 
बचो5नुमतक स्तेयमेकान्तादत्तसंग्रहे | तहोषध्न 

४०टीं वचनानुमो दिते झात्त योय विनाशक जिनायाघ म्‌॥ ३३॥ 
कायेन क्ृतक स्तेयमेकान्तादत्त संग्रहे ! तहोषरन० 

३ हीं कायकृतकानतचोयविनाशकजिनायाघम ::३८॥ 
कायेन कारितं स्तय मदत्तग्रहणे रहः । तहोषध्ने० 

४० हीं कायकारितेक्रान्न चाय विनाश कजिनायाघम्‌ ॥३५॥ 
कायनानुमत स्तेयध्दत्ताग्रहश रहः । तदहोषध्ने० 

3० हीं कायाजुमादितें कानत चौये विनाशक जिनायाघंम्‌॥ १६॥ 

अथ प्म्यत्र कृतादि भेदाः। 


शुत्याग! रादिसंजात स्तेय च मनसा कतम्‌ । तहोपध्नं७ 

3०हों मन.कृतान्यत्र जात चाय विनाएकाय जिनायाघम॥ ३७॥ 
अन्यत्र जाते यत्स्तयं मनसा कारित महत्‌ | तदोषघ्न॑० 

3० हीं मनःकारितान्यत्रचोंय विनाशक जिनायाधम्‌ ॥३८॥ 
झन्यत्र जाते यत्स्तेयं मनसादृपतं च यत्‌ | तहोषध्न॑- 

*हों मनोनुमोदितान्यत्रतोीयविनाशकजिनायाघम ॥ ३६॥ 
बचसा च कृत स्तेयमन्यत्र भवनांजबस ! तहोपध्ने» 

४० ही वचनक्ृतान्यत्रचोय॑ विनाशक जिनायाघम ॥७०॥ 
घचसा कारितेनापि चान्यत्र भवनोद्ध वम्‌ । तहोषध्नं० 

5 हों वचनकारितान्यत्रवाय विताशकजिनायाघम्‌ ॥४१॥ 


[ रएे ) 


वचसानुमतेनापि चान्यत्र भवनोद्धवम्‌ । तदोषध्ने० 

३० हीं वचनानुमो द्तान्यत्र चोय विनाशक जिनायाघम्‌" ४२॥ 
कायेनक्ृतकेनापि चान्यत्राभ्रयतो भवम्‌ | तहोषध्नं० 

३० हीं कायकृतान्यत्रचोयविनाशकजिनायाघम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कायेन कारितेनापि चान्यत्रा अ्यतो भवम्‌ । तद्दोषध्न ० 

8० हीं कायकारितान्यत्रचोयविनाशकजिनायाघम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कायेनानुमतेनापि चान्यत्राभ्रयतो भवम्‌ | तदोषघ्न० 

३० हों कायानुमोदितान्यत्रचोय विनाशकाय जिनायाघ म्‌ ४५ 


अथोषध्याश्रित भेदाः 


ेत्रवास्तवाद्पधिन मनसा च कृत महत्‌ । तहोषध्न 

३०हों मनःऊतो पधिदोष जनितचोय विनाशकजिनायाघम्‌ ४६ 
हिरणय स्वणंमोषादि मनसा कारित महत्‌ । तदोषघ्न ० 

3० हों मनःकारितो पधि जनितचोय बिनाशक जिनायाघम्‌ ७७ 
चेतवास्त्वाद्यपधिन मनसाउतुपतं महत्‌ । तहोषध्नं० 

३०हों मनाएनुमोंदितोपधि जनितचोय विनाश ऋ जिनायाघम्‌ 
वचसा च कृत। सगः वाह्यभ्यतर सगज। । तहापध्न २ 

४० हों बबतकझतोपत्रि जनितचोय विनाशकाय जिनायाघम७६8 
बचसाकारितः संगः वाह्याभ्यंतर संगजः | तहोषध्नं० 

४०“ हो वचन कऋारितो पधि जनितचोये विनाश कजिनायाघम५० 
बचसा5नुमतः संगः वलह्याम्यंतर संगजः । तदोषध्न० 

३० हों वचनानुमतोपधि जनितचोय विनाशक जिनायाघम५४ १ 
कायेन च क्रतः संगः वाह्य म्यतर संगजः । तदोषघ्न ० 

४० हों कायकृतोपधि जनितचोये विनाशक जिनायाघेम्‌ ४२ 


[ ८७ 


कार्येनकारितः संगः बाह्याभ्यंतररंगणः | तहोषध्ने० 
४० हीं कायकारितोपधि जनितचोयविनाशक जिनायाघम ॥ ४३॥ 
कायनानुमतः सगः बाह्याभ्यतरसगन; | तदहापध्न० 

३० हीं कायाजुमोदितोपधि जनितचोय विनाशक जिनायाधम्‌ 


अथानुक्ताश्रित भेदाः 


परिग्रहानुक्तदानं मनसा च कृत महत्‌ | तदोषध्न० 

3० हीं मनः कृतान॒क्त परिग्रहचोय विनाशकाय जिनायअधघम्‌ 
अनजुक्तसंगस्पादान॑ मनसाकारितं महत्‌ । तहोषध्न० 

४० हीं मनः कारितानुक्तपरिश्रहचोयविनाशकजिनायाघम्‌ 
मनसानुमत दापष चानुक्तसगता भव । तहाषध्न० 

४०हीं मनोषजुमोदितानुक्त परिग्रहचोय विनाशकजिनायाधघम्‌ 
अवुक्तसंगस्यादान बचसा च कृत महत्‌ | तदोषध्नं० 

३० ट्वीं वचनक्तानुक्त परिश्नहचोय विनाशक जिनायशरघम्‌ ५८ 
अनुक्त संगस्या दानं वचसा कारित महत्‌ | तहोषध्नं ० 

५“हों बचनकार्रितानुक्त परिग्रहचोय विनाशक जिनायाधंम्‌ 
अनुक्त संगस्या दान वचसानुभत च यत्‌ । तदोषध्न 

३० हीं वचनानु मोदितालुक्त परिभप्रहचयोय विनाशक जिनायाघम्‌ 


कायन कृत संजात मनुक्तस्यापि चाहते। | तहोषघ्नं० 

३० हीं कायकृतानुक्त परिग्रहचोयविनाशकजिनायाघंम्‌ ६१ 
कायकारित संजातमनुक्तस्याषि चाहते! | तहोषध्न॑० 

3० हीं कायकारितानुक्तपरि प्रहचोयंविनाशकजिनायाध म्‌ 
कायानुपत संजातमनुक्तस्याषि चाहतेः | तद्ोषध्नं० 

९“हं कायानुमादितानुक्तपरिप्रदचोयविनाशकजिनाय(घंम्‌ 


[ ह#८ ] 


अथ संपृष्टापहणोश्चित भेदा : 
सपृष्टाग्रदूण ये मनसा च कृते महत्‌ । तहोषघ्न० 
३० हीं म; रतसंपृष्टाःहणचोय विनाशकायजिनायाघम्‌९७ 


संपष्ठाग्रहण तद्वन्मनसा कारिते मरहत्‌ | तहोषध्नं० 
» हीं मनः कारितसंपृष्ठाग्रदण चोयंविनाशकजिनायाघमध्प 


संपृष्टाग्रहएं पृ मनसानुमत॑ महत्‌ | तदोषध्नं० 
$० हीं मनो पनुमोदितसंपृष्ठटा्रदणचोय विनाश कजिनायाघम्‌६६ 
संपृष्ठाग्रहएं कत्त वचसा च कृत॑ यदि | तहोपध्नं० 
3० हीं घबचनकृतसंपृष्टाग्रहण चोयबिनाशकजिनायाघम ६७ 
सपृष्ठाग्रहणं स्तेयं वचसा कारितं व्यपम्‌ । तदहोषघ्नः 
3० हीं वचनकारितसंपृष्टाप्रहणचाय विनाशकजिनायाधम्‌ 
सपृष्टाग्रदूणः सतय वचसानुमत महत्‌ | तहापछ्न० 
३० हीं वचनानुमोदितसंपृष्टाग्रहणयाय विनाशकॉजिन/याघधम 
संपृष्ठाग्रहएं स्तेय कांप्न च कृत महत्‌ | तहापध्न० 
3० हीं कायक्रतसंपृष्टाग्रहणंचोयधिनाशकजिनायाघम्‌ ७० 
कायेन कारित॑ स्वेयं संपृष्टाग्रहशाद्ध वम्‌ । तदोषघ्नं० 
8? हों कायकारित संपृष्टाग्रटणजोीय विनाएकजिनायाघम्‌ ७१ 
कारयेनानुमतं स्तेय संपृष्ठाग्रहणोद्भधवम्‌ । तदं।पध्नं० 
७० हीं कायाजुमोदित संपृष्टाप्रहणचीय.वनाशकजिनायाघय्‌ 
ईत्थं ट्विप्ततिमभिता गदिताः सुभेदा- 
अस्तेयसद्व्॒वरस्य जिनागपोक्ताः । 
चारित्रशुद्धियुविधेः सुमहे नितान्त 
पूृज्या जिनाः सदकचारुनिवेद्यय्ुरूयेः ।७३। 
३० ही पूणचयोयद्रतपरिपालकजिनायाघम्‌ ॥ ७३ ॥ 


[ ८६ ] 


अथ जयमाला । 


मेदाभेदप्ररूपक जिनवर स्याद्वादविद्यापति 
लाकालोकविलोकन गतमद॑ संसारतापापहम्‌ । 
मुक्तिश्रोपरिरंभनिभेरसुर्ख संप्राप्तमत्केवल 
त॑ बन्दे वदतांवरं वसुगुण विश्वेश्वरेरचितप् | १॥ 
सकलापरख वराधिषवंद्ं वरचरणं नरभूपतिवंद्रम्त । 
गुणनिधिभवसागरगतपारं नोमि जिन॑ त्रिथुवनसुखकारम २ 
विदितसुलाकालाकप्रकारं गणघर नुतपद तर्जितमा रम्‌ । 
संश्रितसमवर्सरतिविनिहारं नोमि जिन त्रिभुवनसुखकारम ३ 
शोकमि८ सदशाकसुयुक्त ऋत्रत्रयमंडितमरिभययुक्तम । 
कृतसुरसुमनावृष्टिमुदारं नोधि जिन॑ त्िभ्रुवनसु खकारम्‌ ४ 
भिथ्यामतभेदनदंडप्रचंट ग्रवलज् भवमलप्रतरंटप्त । 
गतमलकमरिपुप्रविदारं नोमि जिन॑ त्रिश्ुवनसु वकारप ५ 
सकल्सुविद्यावारिधिचंद्र वदनविनिजितरा का चनद्रपू । 
वर्जितभू पं विगतविद्यरं नोमि जिन जिशुवनसु खकारम्‌ ६ 
खुभग मंदिरगरिमाधीरं विमल वारिधिममगंभीरम्‌ । 
कमनीयं वरकरुणागारं नोमि जिन॑ त्रिथुवनसुखका रम्‌ ॥ ७॥ 
शंकरसेवितविगतविरामं परपानंद जगदमिरामम | 
मुक्तिर्माग ठकंदलहारं नोमिनिनं त्रिशुवसुखकारम ॥८॥ 
चारित्रशुद्धे! सुभह नितांत स्तेयापदारे युगसप्नतिप्रआान्‌ । 


[ &० ] 


दोषान परित्यड्य भजे जिनेंद्रं चारित्रइद्धयेगुणसिद्धि पूत्ये।&। 
3० हीं परमपूर्णाचोयत्रतपरिपालकजिनायाघ म्‌ ॥ & ॥ 


अथ बद्यवयत्रत पूजा । 
उदेवाचित्त तियेकस्तनो रूपे पंचेंद्रियाहते । 
नबध्ने व्ह्मचर्येस्युः शर्त तेडशीतिसंयुतम्‌ ॥ १ " 
इत्थं १८० भेदाः । 
कमलपत्रोपरि वह्मचयेगुणान्‌ संस्थाप्य पुष्पां जलित्षिपेत 
अथाष्टकम्‌ । 
सुनलैवरचंद्रभिश्रितः रजताद्रत्तमकुम्भसंभतरः । 
नवत्रह्मयुतं जिनाधिप प्रयजेअ्मो प्सितवस्तुदायकम ॥ १ ॥ 
३० हीं ब्रह्म बयंगुणयुक्ताय जले निदंयामीति स्वाहा जले ॥ 
हरिचंदनज रसे ! शुभेः सुरवालिप्रिक्ृतालिपंजक: 
नवब्रह्मयुतं जिनाधिपं प्रयने3भोप्सितवस्तुदाय कमर ॥चंदने॥ 
विशदाक्षतपुएय पु जकेः सुननस्वांतसुनेत्ररंजर्कः । 
नवब्रह्मययुते जिनाधिपं प्रयने5मीप्सि तवस्तु दायकम्‌ ॥अक्ष ते॥ 
बकुछांवुजनीपचपके! कुसुमेबा कुसुमेषुवारकः 
नवब्रह्मग॒तं जिनाधिप प्रयजे5भीप्सितवस्तुदायक म।॥ पुस्प॥ 
चरुभिवेटकान्रमोदकः परमान्रप्रप्मुखंघ्र तान्वित 
नवत्रह्मयुतंजिनाधिपं प्रयने5भ प्सितवस्तु दाय कम ॥ नवे्यम्‌॥ 
घृतसंभवदीपव दकस्तिमिरत्रातनिघातव्‌ हक! ै। 
नवब्रह्मययुतं जिनाधिप प्रयजेभ्रोप्सितवस्तुदाय कम ॥दीप॥ 


[ &१ ] 


अगुरुपमुखे! सुबस्तुनेः शुभधूपेश दृवह्विसंगतः 
नवब्रह्मयुत जिनाधिपं प्रयजे5भीप्सितवस्तुदायकम ॥ धूष।॥ 
वरचिभंटमो चचो चर सु फले पर क्तिफलापणोत्सुकेः । 
वब्रह्मयुत जिनाधिप प्र यजे5भोप्सितवस्तुदायकरम्‌ ॥फल।॥ 
जलगंधसुतइलोद्गभः प्रभृतिद्रव्ययुतेः शुभाघकः 
नवत्रह्मयुतं निनाधिपं प्र यजे5भोप्सित वस्तु दा य # प्‌ ॥ अघेम॥ 


अथ प्रत्येक पूजनम । 


नृद्नोस्पर्शोद्धत सोख्ये पनसा च कृत॑ बहु ! 
तदोषध्नं जिन चाये जलाग्रष्टविधाचन: ॥ १ ॥ 
३० हीं मनुष्यस्थोस्पशनद्रियसुजममनः क्ृतदाषनिवारक 
ज्ञििनायाघम्‌ ॥ १ 
तस्नी रसोद्धवं सौरूय मनसा च कृतं वहु। तदोव ० 
3३० हों मनुष्यस्त्रीरसनेन्द्रियसुक्षमनः . कृतदोष निवार- 
काय जिनाय अघम्‌ ॥ २॥ 
सख्लीघाणोद्धव॑ सोरूयं मनसा च कृत बहु । तहोष ० 
3० हों मनुष्य्लोरूपप्राणेन्द्रिय सुखमनः कृतदोषनिवारक 
'जनायाघर ॥ ३ ॥ 
उख्रीचक्षुभंवं सोरूय मनसा च कृत वहु । तहोष० 
३० हो मनुष्य त्रीरूपचश्लुन्द्रिय सुखमनः कृतदोषधिवारक 
जिनाय अधघम ॥ ४ ॥ 
तख्तोकणाद्भधव॑ सोरूय मनसा च ऊत बहु । तहोष० 
७० ही मनुष्यसत्त्री भ्रोत्रेन्द्रिय खुलमनः कृतदरोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ४ ॥ 


[ &२ |] 


देवस्लीरपरशंज सोरूय मनसा च कृतं बहु। तहोष० 

४० हीं देवस्प्रीस्पद्नेन्द्रियसुखमनः छतदोषनियार- 
काय जिनायाघम्‌॥ ६ ॥ 
देवस्लनीरसज सोरूये मनसा ॒॑छुतं बहु। तहोष० 


३० हीं देवस्मीरसनेन्द्रिय रुकमनः छंतदोषनिवारक- 
जिनाय अघम्‌ ॥ ७ ॥ 


देवद्धीघ्राणण सोरूय मनसा च कृर्त बहु | तहोष० 

३० द्वी देवस्प्री्राणन्द्रिय छुखमनः कृतदोपनिवार- 
काय जिनाय अघम ॥ ८ ॥| 
दिव्यस्रीनेत्रज॑ सोरूये मनसा च रूतं बहु | तदोष० 

४० हीं दृवांगनारुपनंत रिद्रियस्लुखमनः कृतदाषनिवारक- 
जिनाय अघम ॥ & ॥ 
दिव्यख्रोकए.ज सारूय मनस! चर छुट बहु । तहोष० 

३० ही देवांगनाकण्न्द्रियसुखमन: कृतदोषनिवा्रक 
झऊिमाय अघम ॥ १० ॥ 
अचिक्तद्धीस्पश्सोरूद मनसा च कृत बहु | तहोष० 

४० ह्वी अ्रचित्तरत्मीरूपस्पशनन्द्रियसुख़मनः रूतदोषनिया- 
रकाय जिनाय अधघंण ॥ 
अचित्तर रससुखं मनसां च कूल बहु । तदहोषघ्नं० 

९ हीं अचित्तर्लोरसनद्रियसुखमन। . कृतदोधनियारक 
जिनाय अघम ॥ १२॥ 
अधिच रू प्राणसुखं मनसा चकुतं बहु। तहोषध्नं० 


४० हीं अखिक्तरद्री्राणद्रियसुखमनः . कृतदोपनिवारक 
जिनाय अधघम ॥ १६३ ॥ 


[ &३ ] 


अचित्तस्नीनेत्रसोरूय मनसा चढृतं बहु। तहोषध्न॑० 

७० हों अवित्तद्घोनेत्रसुअमतः कृतदोपनिवारक जिनाय 
अधघम ॥ १४ ॥ 
अचित्तस्री श्रोत्रसोरूयं मनसा चकृतंवहु | तदोषध्नं० 

३४० हीं अचित्तसत्रोभोत्रछुखमनः कृतदांषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ १५ ॥ 
>ए०हह स्पशेज सोरूय मनसा च कृसं बहु। तहोषध्नं० 

३० हीं तिरश्रोस्पशंलुख भनः रूत दोष निवारकाय जिनाय 
अधघम ॥ १६ ॥ ॥॒ 
तियेकस्री रसनासारूय मनसा च कृत बहु । तहोषध्नं० 

५3“ हीं तिरश्वी रसनद्रियखुखमन: कृतदोष निवारक जिनाय 
अघम ॥ /७॥ 
तियेकख्रीघ्राणनं सोरूय मनसा च कृत बहु । तद्दोषध्नं» 

४० हीं मनः कृत तिरश्रोनासिकासुनदाष निवारक जिनाय 
अधम्‌ ॥ १८॥ 
तियकूखीनेत्रज सोरूयंगमनसा च कृतंबहु। तहोषध्नं० 

३० हीं मनः हकृततिरश्रोनेत्रसुखदोषनिवारकजिनाय 
झधघम ॥ १६ ॥ 
तियकख्रीकणज सौखू्य मनसा च कृत बहु। तदोषध्नं० 

३० हीं मनः कृततियकर्स्रोकणंसुखदोषनिवारकजिनाय 
झधम्‌ ॥ २० ॥ 

एवं मनः क्तभेदा: 

मत्यस्रीस्पष पर्ण सोरूय प्रनसा कारितं वहु। तहोपध्नं« 

४० हीं मनः कारितभनुष्यस्थीरूपस्पशनंद्रियदोषनिवारक 
'जिनाय अघम्‌ ॥ २१ ॥ 


[ &४ ] 


नृरीरसोद्धब॑ सोख्य मनसा कारितं वहु | तहोष० 
३० हों मनःकारितमनुष्यस्त्रीर सनंद्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अ्रघम्‌ ॥ २२ ॥ 
मत्येस्रीघाणजं सोखू्यं मनसा कारित बहु। तदोष० 
३० हीं मनःकारितमनुष्यस्त्रीप्राणेन्द्रियसुखदो्षानवारक 
जिनाय अघम ॥ २३ ॥ 
पत्यररीनेत्रज॑ सोरूय मनसा कारितं बहु। तहोष० 
४० हीं मनः कारितमनुष्यस्त्री नजद्रिय सुखदोष निवार्क 
जिनाय अघम्‌ ॥ २४ ॥ 
मत्येख्नीकरंज सौरूयं मनसा कारशितं बहु | तहोष० 
3० हीं मनः कारितमनुप्यर्धी श्रोच्ेद्रिय रुखदाष निवारक 
जिनाय अघम ॥ २५ ॥ 
दिव्यस्रीस्पशेज सौरूय मनसा कारितं बहु । तहोष० 
8० हीं मनः कारित दवांगनास्प४/नद्रिय खुखदाष निवारक 
जिनाय अधघंम्‌ ॥ २६ ॥ 
दिव्यस्नीरसनासोरूयं मनसा कारितं बहु। तद्दोष० 
३० हीं मनः कारितदेवांगनारसनद्रिय सुखदाष निवारक 
जिनायअघम्‌ ॥ २७ ॥ 
दिव्यस्रीघ्राण जंसोरू्यं मनसा कारितं बहु। तहोष० 
३० हीं मम कारितदेवांगनाप्राणन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघम ॥ २८ ॥ 
दिव्यद्धनोनेत्रजं सोख्ये मनसा कारिते बहु | तदहोष० 
3० हीं मनः कारितदेवांगनाचश्तुरन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ २६ ॥ 


[ &४ ] 


दिव्यस्रीक्णंजंसोरूय मनसाकारित बहु। तहोष० 

3० हीं मनः कारितदेवांगनाकणन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ ३० ॥ 
अचित्तस्रीस्पशसोर्यं मनसाकारित बहु। तहाष० 

३० हीं मनः कारितअचित्तरह्नोस्पशन द्वियसुख दोष निवारक 
ज्ञिनाय अघम्‌ ॥ ३१ ॥ 


अचितस्रीरससुखं॑ मनसा कारिते बह ! तदोष २ 

3० हीं मनः कारितरसनद्रिय सुखदापनिवारक जिनाय 
अघम ॥ ३२ ॥ 
अचितस्रौप्राणसाख्यं मनसा कारित बहु | तदोष० 

७० हों मनः कारितप्राणन्द्रियखुखदापनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अचितस्रीनेत्रसोख्यं मनसा कारित॑ बहु । तदोष० 

3० हीं मनः कारितनत्रद्धियसुखदोषनिवारकरजिनाय 
अधघम ॥ ३४ ॥ 
अचितस्रीकश सोरूयंमनसा कारित बहु | तदोष० 

3० हीं मनः कारितश्रात्रॉद्रियसुखदोपनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ३५ ॥ 
तियकस्रीस्पशज सोख्यं मनसा कारित बह । तददो० 

3० हीं मनः कारित तिरश्रोस्पशनद्रिय सुखदोष निवारक 
जिनाय अधम ॥ ३६ ॥ 
तियेक्स्नी रसनासोरूयं मनसा कारितं बहु | तददोष० 


3 हीं मनः कारित तिरश्चथी रसनेद्रिय सुखदोष निवारक 
ज्िनाय अघम ॥ ३७ ॥ 


[ &६ ] 


तियकख्रीमाणजं सोख्यं मनसा कारित बहु । तहोष० 

३० हों मनः कारिततिरश्नीघ्राणंद्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ रे८ ॥ 
तियकूख्ोनेत्रज॑ सार्यं मनसा कारितं बहु | तहोष० 

3० हीं मनः कारिततिरश्नोनेत्रसुखदोपनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ ३& ॥ 
तियकद्रीश्रोत्रज॑ सोरूय मनसा कारिद वहु ' तहोष* 

* हीं मनः कारितनिरश्वोभ्रात्रसुखदोषनिवार कजिनाय 
अधघम ॥ ४० ॥ 

एवं मनः कारितभेदाः 

मनुष्यस्रीस्पशेमोरूयं मनसानुमत बहु ! तद्ोप ० 

३० हीं मभनुष्यसत्रीमनानुमादितस्पशंसम्बदाषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मनुष्यस्री ससोरूय मनसानुमतं वहु । तदहोष० 

३० हीं मनानुमोदितमनुष्यल्लोरसनेंद्रिय सुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गनुष्यस्रीघाणसोरूय॑े मनसानुमत बहु | तदोष० 

8० हीं मनोपनुमोदितमनुप्यस्रीघ्राणन्द्रियसुखदोष निवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मनुष्यस्रीनेत्रसोर्य॑ मनसालुमत॑ बहु। तहोष० 

3० हीं मनो<नुमोदितमलुष्यस्त्रो श्रोत्रद्रिय सुखदोष निवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मनुप्यस्री भोजसोरूय॑ मनसानुमत बहु । तदोष० 

३० हीं मनो<नुमोद्तिमजुष्यस्रोभोत्रद्वियसुखदोषनिवारक 
सजिनाय अघम ॥ ४५ ॥ 


[ &७ ] 
देबांगनास्वशेसुखं मनसाप्यनुमोदितम्‌ । टहोष० 


3 हा मनो5बुमोद्तिदेवांग न ्पशंसुखदोषनिवा रकजिनाय 
अधम ॥ ४६॥ 
देवांगनारससोरूय मनसा प्यनुमोदितम्‌ । तदोषघ्नं० 

3० ही मनो5नुमोदित देवांगनारसनद्विय सुखदोष निवारक 
ज्िनाय अघम ॥ ४७ ॥ 
देवांगनाधघाणसोरूय॑ मनसातुमत॑ बहु। तदोषघ्न॑० 

३० हीं मनो5नुमतदेवांगनाघ्राणद्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ ४८ ॥ 


देवांगनानेत्रसोरूय॑मनसाप्यनुमोदितम्‌ . तहोषध्नं० 

३० हीं मनापनुमतदेवांगनानयनेद्रियखुखदोषनिवार कजिनाय 
अघम ॥ ४६ ॥ 
देवांगनाकणंसोरूय॑ मनसाप्यनुमोदितम्‌ | तहोषध्न॑० 

+ हीं मनोषजुमादित देवांगनाकणद्रवियसुखदोषनिवारक 
ज्ञिनाय अघम्‌ ॥ ४० ॥ 
अचित्तस्री स्पशेसोौरूय मनसाप्यनुमोदितम्‌ । तदहोष० 

3४ ही मनोष्नुमोदितेचित्तस्त्रोस्पशखुखदापनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ५४१ ॥ 
अचित्तस्नी रससुखं मनसाप्यनुमोदितम्‌ | तहोष० 

*» हीं मनाष्जुमोदित्ताचितओओरसनादापनिवारकज़िनाय 
अघम ॥ ४२ ॥ 
अचिचद्रीघ्राणसुखं मनसाप्यनुमोदितम्‌ । तदोष ० 

३० हीं अचित्तञ्नीमनोनुमोदितप्राणन्द्रियसु श्॒दोषनिवारक- 
जिनाय अघम्‌ ॥ ५३ ॥ 


[ ६८ ] 


अचितख्रीनेत्रसोखिय॑ मनसानुमत बहु । तहोष० 

3० हीं अचित्तस्नीमनोजुमोदितनेत्रसुखदोषनिवारकजि नाय 
अघम ॥ ५४ ॥ 
अचिशम्रो श्रोतसुख॑ मनसानुमत बह । तदोष० 

७० हीं अ्रचित्तस्नीमनोजुमादितकणन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ ५९५ ॥ 
तियकसत्रीस्पशे्ज सोरखथ मनसा चानुमोदितम्‌ | तहोष: 

३० हीं तिरश्रोस्पशनन्द्रियमनोप्लुमोदितखुखदोष निवार ऋ 
जिनाय अघम्‌ ॥ ५६ ॥ 
तिर»रसनासोरूय्य मनसा चानुमोदितम्‌ । तहोष० 

३० हीं तिग्श्रीमनोष्नुमोदितग्सनन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अ्रधंम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तिरश्रीप्राणजं सोख्य मनसाउत्ुुमत बहु | तहोष० 

3० हीं तिरश्रोमनोष्नुमोदितप्राणन्द्रियलुखदापनिवार ऋ 
जिनाय अघम ॥ ५८ ॥ 
तिरश्रीनेत्रज सोरूय मनसा चानुमोदितम्‌ । तद्दोष० 

३० हीं तियंकस्रीमनानुमांदितनन्रन्द्रियसुखदाषनिवारक 

जिनाय श्रघम ॥ ५६ ॥ 
तिरश्रीकशेजं सोरूथ मनसा चानुमोदितम्‌ | तहोष« 

3३० हों तियतस्रामनापनुमोदितकणन्द्रियसुखदोषनिवारक- 
ज्ञिनाय अधघम्‌ ॥ ६० ॥ 


एवं मना 5नुमो दितभेदा: 


मलुष्यस्रीस्पशेसौरूय बचसा च कृत महत्‌ । तदहोष० 
७० हीं मलुष्यस्त्रीवचनकृतस्पशदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ ६१ ॥ 


[ && ] 


नरख्रीरसनासोरूय वचसा च कृत॑ महत्‌ | तहोष० 

३० हीं मनुष्यस्त्रीवचनकृतरसनेन्द्रियसुखदोषनिवारक- 
जिनाय अघेम्‌ ॥ ६२॥ 
नरख्रीध्राणजं सोरूय॑ वचसा च कृत महत्‌ | तहोष० 

3० हीं मनुष्यत्लीवचनकृतप्राणन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ६३ ॥ 


नरख्नोनेश्नज॑ सोरूयं वचसा च कृत महत्‌ । तद्दोष० 
३० हीं मनुष्यस्रीवचनकृतनेत्रन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम |! ६४ !! 


नरख्रीश्रोत्रजंसोख्य वचसा च कूृर्त महत्‌ । तहोष० 

३० हीं मनुष्यसत्रीवचनक्ततश्रोज्रन्द्रियसुखदोषनिबारक 
जिनाय अधम ॥ ६५ ॥ 
देवांगनाम्पशेंसोरूय॑ वचसा च करत महत्‌ | तद्दाष० 

3० हीं देवांगनावचउनकृतम्पशंदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ६६ ॥ 
देवांगनारससोरूय वचसा च कृत महत्‌ । तदोष० 

3० ही देवांगनावचनक्ृतरसनादोषनिवारकज़नाथ 
अघम्‌ ॥ ६७ ॥ 


देवांगनाप्राणसोरूयं बचसा च कृत॑ महत्‌ | तहोष० 

३० हीं देवांगनावचनक्ृततप्राणेन्द्रियदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ दं८ ॥ 
देवांगनानेश्सोरूय वचसा च कृत॑ महत्‌ । तहोष > 

३० हीं देवांगनावचनकृतनेत्रेन्द्रियदोषनिवारकजिनाय 
झधघम ॥ ६६ ॥ 


[ १०० ] 


देवांगनाकरणसु्ख वचसा च क्र महत्‌ | तहोष० 
४ हीं देवांगनावचनकृतकणन्द्रियसुखदो्षनवारकजिनाय 
अधम्‌ .' ७-० ॥ 
अचित्तस्रीस्पशेसु् बचसा च कृत महत्‌ । तहोष० 
३० हीं श्रचित्तत्नावचनक्ृतस्पशा सुखदोष निवारकजिनाय 
अघम ॥ ७१ ॥ 


अचित्तस्नीरससुखं वचसा च कृत॑ महत्‌ | तहोष* 
५ ७० हीं श्रचित्तर्त्रावचनक्ततरसनन्द्रियसु -दोषनिवार क 
अघम ! ७२ ॥ 
अचित्तस्रोप्राणछुखं बचसा च कृत महत्‌ ! तहोष ० 
५० हीं अचित्तसत्रीवचनकतप्राणेन्द्रियसुखदाषनिवारक 
जिनाय अधघम ॥ ७३ ॥ 
अच्त्तद्धीनेत्रसुखं वचसा च कृत॑ महत्‌ | तहोष० 
3० हीं अचित्तत्नोवचनक्वतनत्रोन्द्रियसुखदोषनिवा रकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अचित्तख्नो श्रोत्रसुखं॑ बचसा च कृतं महत्‌ | तहोष० 
४ हीं अचित्तम्रोचचनकृतश्रात्रन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अ्रघम ! ७५॥ 
तियकख्रीस्पशे्ज सौरूय॑ वचसा च कृत महत्‌ | तहोष॑० 
“2 हों तियबस्रीवचचनहुतस्पशंखुखदाषनिवारकजिनाय 
अधघम / ७६॥ 
तियकख्नीरसज॑ सोरूय॑ बचसा च कृत महत्‌ । तदोष० 
३० हीं तिरक्षीरसनेन्द्रियजनितवचनकतदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ७७ ॥ 


[ १०१ ] 


तिरथ्रीघ्राणज॑ सौरुय वचसा च करत महत्‌ । तहोष० 

३० हीं तिरश्रोवचनकृतप्राणेन्द्रियसुखदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ | ७८॥ 
तिरश्चीनेञ्ज साख्य वचसा च कृत॑ महत्‌ । तहोष० 


३० हीं तिरश्रोवचनकृतनेत्रेन्द्रियसुखदोषनिवारकरजिनाय 
अधम्‌ ॥ ७६ | 


तिरश्चीकणज सौख्यं वचसा च ऊृत॑ महत्‌ | यहोष० 

३० हीं तिश्थाववनक्ृतकणन्द्रियसु अदाषानवारकजिनाय 
अधघम ॥ र॒० ॥ े 

एवं वचनकृतभेदा; । 

नररृस्पशेज सौरूद वचसा कारित॑ महत्‌ । तहोष* 

७० हों नरस्त्रीवचनकारितस्पशनन्द्रिय सुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ८४१ ॥ 
नरद्धीरसनासारूद वचसा कारित॑ महत्‌ । तहोषध्नं० 


3 हो मनुष्यक्रावचनका/शतरसनेन्द्रियदाषानवारकजिनाय 
अधमस्‌ ॥ ८२ ॥ 


नररप्राणज॑ सोरूय वचसा कारिट महत्‌ | तरोष्न॑० 

४० हीं मनुष्यस्रीवचचनकारितप्नाणेन्द्रियसुखदो्षानवारक- 
जिनाय अधंम्‌ ५ ४३ ॥ 
नरख़ीनेत्रज॑ सोखू्यं वचसा कारित॑ महत्‌ । तशोषध्न॑« 

8० हें मनु यस्रांवचनका रितनत्रेन्द्रियसुसरदोषनिवारक- 
जिनाय अ्रधम्‌ ॥ ०४ ॥ 
मरख्रीश्रोत्र्ज सोरूय वचसा कारिते महत्‌ । तहांपछन॑० 

४० हीं मजुष्यस्लीवच्ननकारितकण्णन्द्रियसुखदेषनियारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ८५ ॥ 


[ १०२ | 
८४८४४ शेज॑ सौरूय बचसा कारित॑ महत्‌ । तद्दोषघ्नं« 
३ हों देवाज़्नावचनकारितस्पशस्ुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ८६॥ 
दिव्यश्लोरसनासोरूय वचसाकारित॑ महत्‌ । तहोकध्न॑« 
32 हीं देवांगनावचनकारितरसनेन्द्रियसुलदोषनिवारक 
जिनाय अधम्‌ ॥ ८७ ॥ 
दिव्यस्रीघ्राणज॑ सोरूय॑ वचसा कारिते महत्‌ । तहोषघ्न॑० 
3० हीं देवांगनाववनकारितप्राणेन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ ८८॥ 
दिव्यख्रीनेत्र्ण सोख्य॑ बचसा कारित॑ महत्‌ । तहोषध्न॑ 
७० हीं देवांगनावचनकारितनेत्रन्द्रियसु खदांषनिवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ ८६ ॥ 
दिवध्यद्धीश्रोत्रजंसोरूय वचसा कारित॑ महत्‌ । तहोषघ्न॑« 
७ हीं देवांगनावचनकारितकणन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ &० ॥ 
अचित्तख्रीस्पशेज॑सौरूय॑ वचसा कारित॑ महत्‌ । तहोपषध्नं० 
७० हों अचित्तप्नीवचनकारि तस्पशंसखुख दोष निवा रकनिज्ञाय 
अधघम ॥ &१॥ टली बसों 
अचित्तस्नीरससोरूय वचसा कारित महत्‌ । ० 
३० हीं अखितस्त्रीवचनकारितरसनेन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अ्रघम ॥ &२ ॥ 
अचित्तस्नीघ्राणजं सोरूय वचसा कारितं महत्‌ । तहोषध्न॑ 
७० हीं अचितस्थ्रोवचनकारितप्राणन्द्रियसु क्दोषनिवारक 
लिनाय अघम्‌ ॥ &३ ॥ 


[ १०३ ] 


अचिसतस्रीनेत्रज॑ सोरूय॑ वचसा कारितं महत । तहोषघ्नं« 
3० हीं अ्चित्तस्रीवचनकारितनेत्रन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ &७ ॥ 
अचित्तस्नीकर्ण ज॑ सौरूय॑ वचसा कारित॑ महत्‌ । तदहोषध्नं० 
3० ही अखित्तस्ंवचनकारितश्रोत्रन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अ्रघम ॥ &५ ॥ 
तियकस्रीस्पशेज॑ सोरूयं वचसा कारित॑ महत्‌ | तदोषध्न॑० 
हीं तिरश्रीवचचननकारितस्पशनेन्द्रियसुखदोष निवारक 
जिनाय शअ्रघम्‌ ॥ &६ | 
तियकख्चो रससोरूय वचसा कारिते महत्‌ । तदोषघ्नें» 
3० हीं तिरश्वीवचननकारितरसनेन्द्रियसु लदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ &७ ॥ 
तिरश्चीघ्राणर्ज सोख्य वचसा कारित॑ महत्‌ | तहोषध्ने« 
3० हीं तिरश्वरीवचनकारितप्राणेन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघेम्‌ ॥ &८ ॥ 
तिरश्रीनेत्रज॑ सोरूय॑ यचसा कारित बहु | तहोषघ्नं* 
उं हीं तिरश्लरीवचनकारितनेत्रन्द्रियसु ख दोषनिवा रकजिनाय 
अघम्‌ ॥ && ॥ 
तिरश्चीकर्् सोखुय वचसा कारित॑ वहु | तहोषघ्न॑“ 
3३० ही ततयकत्जीवचनकातिकणन्द्रियसु खदोषनिवारक 
जिनाय अ्रघम्‌ || १०० ॥ 


एवं वचनकारितभेदाः । 


नरख्रीस्पशेज॑ सौरूयं बचसाप्यनुमोदितम्‌ । तहोषघ्न॑० 
४० हीं मन्लुष्यञ्ली वचोषइनुमादितस्पशसुखदाषाननवारकाय 
अघम्‌ ॥ १०१ ॥ 


[ १०४ |] 


रुख्नी रसभवं सोखूयं बचसा5प्यनुुमोदितम । तहोषध्ने० 

३» हीं नरख्रांवचनाजुमोदितरसनेन्द्रियटोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १०२ ॥ 
नृरृीघराणोद्धव॑ सोरूयं वचसा चानुमोदितम्‌ । तहोषघ्न० 

३० ही नरसख्ीवचनानुमादितपाणेन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ १०६ ॥ 
तस्लीनेत्रोद्धवं सोरूय वचसा चानुमोदितम्‌ | तहोषध्नं० 

७० हीं नग्स्प्रीवचचनानुमोदितनयनन्द्रियनेत्रजनितसु खदोष- 
निवाग्कजिनाय अघम्‌ ॥ ,०७॥ 
तृद्धीकर्णोद्धव॑ सोरूयं बचसा चानुमोदिनम्‌ | तहोषध्मं० 

७ हीं मनुष्यरत्नीवघ्चनानुमादितकर्णन्द्रयसुखदाषनिवारक 
ज्ञिनाय अधघंम ॥ १०५ .. 
देवांगनास्पशेसुखं वचसा चानुमोदितम्‌ | तहोषघ्नं० 

3० हीं देवांगनावचनानुमादि तरपशसुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ १०६॥ 
दिव्यस्नीरसनासोरूय वचसा चात्रुमोदितम । तदोषध्नं« 

४० हीं देवांगनावचनानुमादितरससुखदोष निवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १०७ ॥ 
देवांगनाप्राणसुखं॑ वचसा चानुमोदितम्‌ । तहोषध्नं- 

$ हों देवांगनावचनानुमोंदितनासिकाएछत्कोसा८ ०... 
जिनाय अघम ॥ १०४८॥ 
देवांगनानेत सुख बचसा चानुमोदितम्‌ । तहोषघ्नं० 

3० हीं देवांगनावचनाजु»दितनश्रेन्द्रयसुखदोषनिवारक 
जिनाय अ्रघम्‌ ॥ १ -& ॥ 





[ १०५ |] 


देवांगनाऊण वृखं बचसा चानुमोदितम्‌ । तहोपध्न 

७० हीं देवांगनावचनानुमादितकणन्द्रियसुखदोपनिवार क 
जिताय अधघम ॥ ११० ॥ 
अचित्तस्नीस्पशेसुखं वचसा चानुमोदितम्‌ | तरापध्नं«० 

३० हों अ्वित्तस्नीवचनानुमादितस्पशनेन्द्रियसुख दोषनिवा- 
रकज्ञिनाय अधघम ॥ १११ ॥ 
अचित्त स्नोरससुख वचसा चानुमोदितम्‌ | तहाँपध्न॑० 

३० हीं अचित्तप्नोवचनानुमादितरसनेन्द्रियसुख दोषनिवा- 
रकजिनाय अधम ॥ ११२ ॥ 
अचित्तद्रीघ्राणसुखं वचसा चानुभोदितम । तहोष० 

३० हीं अवित्तस्रोचचनानुमांदितनासिकासुख दोष निया- 
रकाय जिनाय अधम्‌॥ ११३ ॥ 
अचित्तद्धो नेत्रमुख वचसा चानुभोदितम््‌ । तहोष० 

९० हों अचित्तत्नी वचतानु मो दितने त्रसु खदोषनिव( रक जिनाय 

अघम ॥ ११४ ॥ 
अचित्तस्नीकरणंसु्ख वचसा चालुमोदितम्‌ | तदोष० 

३० हीं श्रचिसञ्रोचचनानुमोदित कण न्द्रियछु श्दोष निव/ रक 
ज्िनाय अघम ॥ ११५ ॥ 
तिरथ्रीस्पशेज सोखूय बचसा चात्ुमोदितम्‌ । तहोष० 

४० हीं तिरश्रोवचनानुमोदितस्पशनद्रियखुख दोषनिवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तिरश्चीरसजं सोरूय वचसा चानुमोदितम । तहोष० 

३० हीं चिरश्रोवचनाजुमोदितरसनद्रियज्ञनितसु खदोषनि- 
बारक जिनाय अघम्‌ ॥ ११७ ॥ 


[ १०६ ] 


तिरश्वीप्राणनं सोरूये वचस। चान्रुमोदितम्‌। तद्दोष ० 

3० हीं तिरश्रीवचनानुमोदितप्राणद्रियज्ञनितसुखदोषनिवा- 
रकजिनाय अधघम ॥ ११८॥ 
तिरश्चीनेत्रज सोरूय वचसा चानुमोदितम्‌ | तद्दोष ० 

३० हों तिरश्वीवचनानमोदितिनेत्रेद्रियसुल्नदोषनिवारक 
जिनाय अ्रधम्‌ ॥ ११६ ॥ 
तियंकख्नीकणंज सोख्य वचसा चानुमोदितम | तहोष० 


३» हीं तिरश्रीवचनातुमोदितकणन्द्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ १५० ॥ 


एवं वचनानुमो दितभेदा: | 


उख्नीस्पशेभव सोखूय कायेनापि कृत महत्‌ । तद्दोष० 

७० हीं मनुष्यल्लीकायकृतरपशनद्रियजनितसुखदोषनिवधारक 
ज्िनाय अघम्‌ ॥ १२१ ॥ 
नरख्नीरसनासोखूय कायेनापि कृत महत्‌ । तदोषध्नं« 

७० हीं नरस्त्रीकायक्ृतरसनद्रियसुखदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १२२ ॥ 
नरख्ोनासिकासोरूय कायेनापिकृतमहत्‌ । तदोषघ्न? 

४ हां नरस्मीकायकृतप्राणद्रियसुखदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ १२३ ॥ 
नरद्नी नेत्र सोख्यं कायेनापि कृत महत्‌ | तदोषघ्लं* 

३० हीं नरखोकायक्ृतनेतसु ख दोष निवार क जिनाय अघम्‌॥ १२४॥ 


नरख्री कणजं सोरूय॑ कायेनापि रृत॑ महत्‌ | तहोष० 


[ १०७ ] 


३० हों नरस्त्र कायकृत कणन्द्रिय सुख्रदोष निवारक जिनाय॑ 
अघम्‌ ॥ १२५ !! 
देवांगनास्पशेसोरूय॑ कारयेनापि कृत महत्‌ । तहोष० 

३० हीं देवांगनाकायकृतस्पशसुखदोषनिवार फजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १२६ ॥ 
दिव्यस्री रसज॑ सोख्य कार्यनाषि कृत महत्‌ | तदोष० 

३० हीं देवांगनाकायक्ृतरसनद्विय छु वदोषनिवारक जिनाय 
अधघम्‌ ॥ १२७ ॥ 
दिव्यस्लीनासिकासोख्यं कायेनापि कृत महत्‌। तदोष० 

३० हीं देवांगनाकायकृतनासिकासुखदोंपषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १२८ ॥ 
दिव्य स्लीना सिकासोरूय कारयेनापि कृत महत्‌। तहोष० 

39० हीं देवांगनाकायकृतनेत्रसुखदोषनिवा रकजिनाय 

अघम्‌ ॥ १२६ ॥ 
सुरखीकणज सोख्य कायेनापि कृत॑ महत्‌ । तहोष० 

3० हों देवांगनाकायकृतकणसुखदोषनिवार कजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १३० ॥ 
अवित्तस्रीस्पशेज सौरूयय कायेनापि कृत महत्‌। तहोष० 

3० हीं अचित्तस्लीकायकृतस्प शंजनितसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ १३१ ॥ 
अचित्तस्नी रससोखूय कायेनापि कृतं महत्‌ । तहोष० 

३० हीं अवचित्तस्रीकायकृतरससखुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १३२ ॥ 
अचित्तस्री्राणछुख कायेनापि कृत महत्‌ । तहोषध्नं० 


[ रैण्ड ] 


४० हीं अचित्तकायकृत प्राणन्द्रिय छुखदोष निवारकजिनाय 
अघम ॥ २३३ ॥ 
अचित्तस्नीनेत्रमुखं कायनापि कृत महत्‌ । तदोषध्न॑« 

७ हीं अ्रचित्तस्त्रीकायकृतनेत्नसुखदोपनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ १३४ ॥ 
अचित्तस्नीकरेसु्ख॑ कायेनापि कृत महत्‌ । तहोषघ्न॑० 

३० हीं अचित्तस््रीकायकृतश्रोत्रेन्द्रियसुखदोषनिवार कजिनाय 
अधम ॥ १३५ ।। 
पिरश्रीस्पशेजंसोंखू्य॑ कायेनापि कृत महत्‌ ! तदहोषध्न॑ 

४ हों तिरश्रोकायकृतस्पशनन्द्रियसुखदोष निवारकजिनाय 
अघम ॥ १३६॥ 
तिरश्रीरसनासोखूय कायेनापि कृत बहु । तहोष« 

४० हों तिरश्वोकायक्ततरसनंद्रियज्षनितखुखदोष निवारक 
जिनाय अधम्‌ ॥। १३७ ॥ 
तिरश्रोनासिकासोरूय कायेनापि कृत महत्‌ । तहोपषध्न॑« 

४० हीं तिरश्वोकायक्ृतनासिकसुखदाषनिवारकजिनाज 
अघम्‌ ॥ १३८॥ 
तिरश्रीनेत्रज सोख्यं कायेनापि कृतं महत्‌ | तहोषध्न॑« 

हि ही तिरश्रोकायक्ृतनेत्रजनितपसुश्नदोषनिवारकजिनाय 
अघम ।॥| १३६ ।॥। 
तिरश्चीकरणेज सौखूय कायेनापि कृतं महत्‌ । त होष० 


३” हीं तिरश्चाकायक्ृतकणन्द्रियजनितसुस्तदोषनिवारक 
जिनाय अधंम्‌ ॥ १४० ॥ 


[ १०& ] 
एवं कायकृतभेदाः | 


नरर्रौस्पशेज॑ सौरूय कायेन कारितं महत्‌ । तदोष० 

8० हीं नरस्त्रीकायकारितस्पदइेन्द्रियसुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ | १४१॥ 
नरख्रीरसनासोरुय कायेन कारित॑ महत्‌ । तदोषघ्न॑० 

४० ही नरस््रीकायकारितरसनासुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ १४२ ॥ 
नरख्नीधाणज सोखूय कायेन कारितं महत्‌। तहोषघ्न॑" 

३० हीं नरख्रीकायकारिः प्राणद्रियसुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌॥ १४३ ॥ 
नरख्नीनेत्रजं सोरूयं कायेन कारित॑ महत्‌ | तदोषध्नं« 

३० हुं हे नरस्रीकायकारितनेत्रद्रियजनितसुख दाषनिवार क 
जिनाय अघम्‌॥ १४४ ॥ 
नरस्रीकरण्ज सोरूय कायेन कारित॑ महत्‌ | तहोषध्न॑० 

.* हीं नरस्व्रीकायकारितकर्णेद्रियखुखदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १३२५ ॥ 
देवस्नौस्पशे्ज सोख्यं कायेन कारितं महत्‌ । तहोषध्सं० 

३० हों देवस्ीकायकारितस्पशसखदोषनिवारकज़िनाय 
झघम ॥ १७६॥ 
देवांगनारससु्ख कायेन कारित महत्‌ । तहोषघ्न॑« 

उं० हीं देवांगनाकायकारितरसनासुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १४७ ॥ 


देवस्नीनासिकासौरूय॑ कायेन कारित॑ महत्‌ । तहोष० 


[ ११० ] 


3० हीं देवांगनाकाथकारितनासिकासुखदोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १४८॥ 
देवखीनेत्रज सोख्य कायेन कारित महत्‌ । तदोष० 

४० हीं देवांगनायकायकारितनेत्रजनितसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ १४६ ॥ 
देवख्रीकणेज सौरुय कायेन कारितं महत्‌ | तशेषध्न॑ 

४० हीं देवांगनाकायकारितकणन्द्रिय खुखदोषनिवारक 
ज्ञिनाय अ्घम ॥ १५० ॥ 
अचित्तद्धी स्पशेंसु्ख कायेन कारितं महत्‌ । तदोष ० 

४० हीं अखितसत्रीकायकारितस्पशासुखदोषनिवारकजिनांय 
अधम ॥ १५१ ॥ 
अचितद्धी रससुख॑ कायेन कारित महत्‌ । तहोष७ 

४० हीं श्रचित्खीकायकारितरसनंद्रियसुखदोषनिवारक 
ज्िनाय अघम्‌ ॥ १४२१॥ 
अचित्तस्नीप्राणसु्ख कायेन कारित॑ महत्‌ । तद्दोष० 

४० हीं अ्रचित्स्रीकायकारितप्राणन्द्रियसखुखदोष निवारक 
जिनाय अघम ॥ १५३ ॥ 
अचितद्ीनेत्रसुखं कार्येन कारित महत्‌ । तहोष० 

३० हीं अचितस्त्रीकायकारितनेन्नद्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ १५४ ॥ 
अचि तद्नी श्रोतसुखं कायेन कारित महत्‌। तहोष० 

४० हों अ्रचितस्रीकायकारितकर्णद्रियछुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघम ॥ १५४ ॥ 
तियेकूस्रीस्पशेसुखं कायेन कारितं महत्‌ । तहोष*. 


[ १११ |] 


३० हीं तिरश्योकायकारितस्पदशनेद्वियन्ननितसुखदाषनिवार क 
जिनाय अघम्‌ ॥ १५६ ॥ 
तिरश्ची रसनासोरुय कायेन कारित महत्‌ । तदोष० 

३० हो तिरश्रीकायकारितरसनासुखदोषनिवारकर्ज़िनाय 
अघम्‌ ॥ १४७ ॥ 
तिरश्चीप्राणनं सोरूय कायेन कारित महत्‌ । तहोष० 

३० हीं तिरश्वीकायकारितनासिकासुखदोषनिवारकजिताय 
अधघम ॥ १५८॥ 
तिरश्रीनेत्रज सोरूय कायेन कारित महत्‌ । तदोष० 

३० हीं तिरश्वीकायकारितनेत्र जनितसुखदोषनि वारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १५६ ॥ 
तिरश्चीकणेजं सोख्यं कायेन कारित॑ महत्‌ । तदोष० 

३० ही तिरश्रीकायकारितनेत्र ज्नित छु खदं षनिवारकजिनाय 
अघमू ॥ १६० ॥ 

एवं कायकारित भेदाः | 


नरख्रीस्पशेज सोखरूय कारयेनाप्यनुुभोदितम्‌ । तहोष० 

३० हों मनुष्यल्नोकायानुमादितस्पशसुखनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १६१॥ 
नरख्नीरसनासोरूय कायेनाप्यनुमोदितम्‌ । तहोषध्नं“ 

३० हों मलुष्यत्लीकायानुमोदितरससुखनिवारकज़िनाय 
झघम ॥ १६२ ॥ 
नरस्रोघ्राणज॑ सोरूय कायेनाप्यतुमोदितम्‌ । तहोपध्न॑« 

3“ हों मनुष्यसत्री कायानुमोदितप्राणसुख निवारक जिनाय 
झधघम्‌॥ १६३ ॥ 


[ ११२ ] 
नररू नेत्र सोखुय॑ कायेनाप्यनुमोदितम्‌ | तहोष० 


७४ हीं मभनुष्यसत्रीकायानुमोदितनेश्रसुखनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ १६४ ॥ 
नरस्रीश्रोत्रज॑ सोरूय कार्येनाप्य्ुमोदितम्‌ | तहोष० 

३० हों मनुष्यस्रीकायानुमोदितकणसुखनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १६५ ॥ 
देवस्रीस्पशज सोरूय कायेनाप्यनुुभोदितम्‌ | तहोष० 

३० हीं देवांगनाकायानुमोदितस्पश सुखनिवारकजिनाय 
अघम | १६६ || 
देवस्नीरसज॑ सौरूय कायेनाप्यनुमोदितम्‌ । तदोष० 

३४० हीं देवांगनाकायानुमोदितरसनासुखनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १६७ || 
देवांगनाप्राणसुख॑ का्येनाप्यनुमोदितम्‌ | तहोष० 

७ हीं देवांगनाकायानुमोदितप्ताणसुखनिवारकजिनाय 
अधघम ।! १६८॥।। 
देवांगनानेत्रसुख कारयेनाप्यनुुमोदितम्‌ | तहोष ० 

४० हीं देवांगनाकायाजुमोद्तिनेत्रसुखनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १६६ ॥ 
देवांगनाश्रोत्रसुख कायेनाप्यनुमोदितम्‌ । तहोष० 

३० हीं देवांगनाकायानुमोदितकणसुलखलनिवारकजिताय 
अघम्‌ ॥ १७: ॥ 
अवित्तद्धीस्पशेसु्ख कार्येनाप्यतुुमोदितम । तहोषध्नं० 


४४ हीं अचितस्रोकायाजुमोदितस्पशसुखदोषनिवारक 
ज़िनाय अघम्‌ ॥ १७१ ॥ 


[ १रैई ] 


अचित्तस्नी रससुख कार्येनाप्यनुुमादितम्‌ । तहोषघ्नं० 

७० हीं अचितस््रीकायानुमोदितस्पशंसुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघम्‌ १७२ ॥ 
अचित्तस्नीप्राणसुख कार्येनाप्यनुमोदितम्‌ । तदहाष० 

४० हीं अचित्तस्रीकायाज्ञुमोदितप्राणद्वियसुख़दोष निवारक 
जिनाय अधम्‌ ॥ १७३ ॥ 


अचित्तद्धी नेत्रसुखं॑ कार्येनाप्यनुमोदितम्‌ । तहोष० 

& हीं अचित्तस्नीकायानुमोदितनेत्नद्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ १७४ ॥ 
अचित्तस्नीकणंसुख कायनाप्यनुमोदितम्‌ । तदोषधघ्नं० 

४० हीं अचित्तस्रीकायानुमों दितकणसुखदोषनिवा रकजिनाय 
अधघम ॥ १७२ ॥ 
तिरश्रीस्पशेज सौख्यंकायेनाप्यनुमोदितम्‌। तदोषघ्न॑० 

३० हीं तिरश्रोकायानुमोदितस्पशनेद्रियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ १७६ ॥ 
तिरश्चीरसजंसोख्यंकायेनाप्यनुमोदितम्‌ | तद्दोष ० 

३० हीं तिरश्रीकायानुमोदितरससुखदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १७७ ॥ 
तिरश्वोप्राणजं सोरूय कार्येनाप्यनुुमोदितम | तहोष० 

३० हों तिरश्वरोकायात्ञुमादितप्राणद्रियसखदोषनिवारक 
जिनाय अघेम ॥ १७८ ॥ 
तिरश्चो नेत्रज सोख्य कार्यनाप्यनुमोदितम्‌ | तदोष० 

३० हीं तिरश्वोकायानुमोदितनेनत्रद्वियसुखदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ १७६ ॥ 


[ १५१७ ] 


तिरश्चीकणज सोख्य॑ कारयेनाप्यनुमोदितम्‌ । तहोष० 
3० हों तिरश्चकायानुमोदितनेत्रेद्रियसुखदोष निवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ १८० ॥ 


एवं कायानमोदित भेदाः | 


हर ब्ै७ अर 


जलगंधसदकपुष्पनेवेद्ेंदीपधूपफठनिकरः । 
चारित्रशुद्धिसुमहे ब्रह्मणि चाये व्रतेजिन भकक्‍त्या ॥१८१॥ 
३० हीं पूर्णवह्मचयत्रतपरिपालकाय जिनाय महाघम १८१ 


अथ जयमाला | 

वंदे वरशील गृणगणनीलं मंगललीलं सुखकरण । 

पापव्रजदरणं शिवशिववरणं भवनिस्तरणं गुणपरणप्र ॥ 
पदमदनविदार दोषनिवार शुभपतिकारं विधिहरणं | 

तत्वाथविचारं भवनिस्तार परपदसारं प्लुनिशरणम्‌ ॥१॥ 
जय शीलधमंतरुबीजसार, सुखसदनमदनमदमोहजार । 
मंगढकर शमदभयमनिलीन, पावनमतिसाधन पापहीन।।२॥ 
मुनिननजीवन भवसिंधु तार, आपद्धर वरसुखमंगकार । 
स्लीसंगविवर्जित वीतराग, नवधात्रह्म क्ृतत्रतविभाग ॥३॥ 
इन्द्रियणविषयविदारशर,  परमागमचितनब्वानपूर | 
चेतोजविकारविहीनचित्त, स्वपरानुक्रोशशुभधमेवित्त ॥४॥ 
विज्ञानसार शोषितविकार, तपसा तापित तलुधमंधार । 
जिनवचनामतपोषितसुवोध, कृतकमेदहन शोघनविरोध।॥ ५॥ 


[ ११५७ ] 


अभ्यासितसुखकर शुद्धतत्व, निमचिवन चितितनिममत्व । 
बुधपूजितधमेनिधानभूत, कल्याणधाम शिवशमहूत ॥६॥ 
गुणगणमणिसागर सार सार, निजपमेधामगुणसारकार | 
जय कमे कलंक विकारदार, जय ब्रह्मसुमतिपद्सोरू्यधार।।७॥ 
समरसवशसाधित शुद्धतत्व, परमात्मरूप नाशितप्रमत्व । 
जय पावन निभय निर्विचर, परमेश निरंजन निर्विकार॥८॥ 
जय जगतीनायक धरणधीर, गतरागद्रेष विकारचीर । 

मित वीतबाधवसरष्टिशर्म जय निजेरसरसिकनष्टकम '॥8॥ 


घत्ता। 


भवभयदुखहरणं शिवसुखकरणं बुधजनशरणं गुणधरणं, 
इंद्रियगणदमन शुभगतिगमरन जिनपदनमन शिवरमणम्र । 
पापानछशमन जितवरमदनं गुणगणसदन विधिकदन 
शीलब्रतभरणं वंदितचरण विधिवरदहनं गदहरणप्र्‌ १० 

४० हीं पूर्णत्रह्मचयपरिपालकाय जिनाय अधघ निवंयामोति 
स्वाहा ॥ 


इति ब्रह्म वयब्रतपूजा समाप्ता | 





अथ .५एकिचन्यमहात्रतपूजा । 


नया: 20<% 20९० 


[ ११६ )] 


त्षेत्र वास्तु धन धान्य॑ द्विपद च चतुष्पदम । 

आसन शयन कुर्प्य मांढे वाह्या इमे दश ॥ १ ॥ 
सर्वेःशुद्धिकराश्चेते योगादि नवभिहंताः । 
चतुर्विशप्रमाः संगाः द्विशतं पोडशान्विताः ॥ २ ॥ 


एवं २१६ भेदाः । 
इति पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 


अथाष्टकम्‌ । 


चोत्रादिदशधावाह्मपरिग्रहविवजितः । 
ध्यानस्थसन्मुनेश्चित्त नेसंग्य च जलैयेजे ॥ १॥ 

३० हीं आकिचन्यधमंधारकाय जले निवयामीति स्वाद्या॥ 
रागद् पहिरणयादि साम्यभावसमाश्रितम्‌ । 
ममत्त्वरहित सार॑ गधेनाकिंचन यजे ।॥ चंदनम्‌ | 
वेदत्रयविकारेण हीन॑ ज्ञानस्वरूपकम्‌ । 
विधिना संगनिप्ठु क्त॑ चर्चे सदकराशिमिः ॥ ३ ॥ अक्षतम्‌॥ 
मिथ्यात्वपंचकहीन सत्यभावप्ररूपकम्‌ । 
ने; संग्यं विधिना चाये पुष्पेः सदगंधशालिभिः |।४। पृष्पम्‌ 
हास्यादिरहित शुद्धचारित्रपरिपोषकम्‌ । 
ने!संग्य विधिना चाये नेत्रेश्र! स्वादसंयुतेः ॥ नेवेद्यम्‌ ॥ 
क्रोधादिरहित ज्ञानपूर्ण चारित्रशुद्धिदम्‌ । 
ने: संग्य विधिना चाये दोपेरुद्योतिताखिले! ॥ दीपम्‌ ॥ 


[ ११७ |] 


प्रमतारहित सार॑ महाव्रतविशुद्धि दम्‌ । 

नेः संग्य॑ विधिना चाये धूयेधू पितदिवुखः ॥ धृषम्‌ || 
समतासहित पूत विरोधपरिवर्जितम्‌ । 

नेः संग्यं बिधिनाचाये फलेरिन्द्रिय दृप्तिदं! ॥ फलप््‌ ॥ 
दृष्टिशुद्ध वुधेबोंध्य वीयांचार पवित्रितम्‌ | 

ने! संग्य विधिनाचाये सदयें पुष्टिदेः परे; । अधंम्‌ ॥ 


अथ प्रत्येक पूजनम्‌ । 

मनसा च कृतः क्रोध आमभ्यन्तर परिग्रह। । 
तद्ंपविनिश्वत्यथ चाये5ह॑ जिनपु गवम्‌ ॥ १ ॥ 

४० हों मनः कृताभयन्तर परिप्रह का धदो ष नि वारक्ायजिनाय 
अघम्‌ ॥ १ ॥ 
मनसा कारितो मन्युरभ्यंतर परिग्रह। ॥ तहोष० 

3० हों मनः कारित(म्यंतर परिग्रहको वदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ २ ॥ 
पनोउनुमोदितो मन्पुरभ्यंतर परिग्रह! ॥ तदहोष० 

3० हों मनोपनुमोदिताभ्यंतर परिग्रहकोधद।षनिवारकाय 
जिनाय अधघम ॥ रे ॥ 
बचसा च कृतः क्रोपश्ांतरंगपरिग्रह! ॥ तदहोष० 

४० हों. वचनकृतान्तरंगपरिप्रहक्रोधदोषतिवारकजिनाय 
अघम ॥ 
बचसा कारितो मन्युरन्तरंगपरिग्रहः ॥ तद॒दोष" 

४० हों वचनकारितान्तरंगपरिगम्रदको धदोषनिव/रकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ श्श्८ ] 


वचोलुभोदितो मन्युरन्तरंगपरिग्रह! ॥ तद॒दोप० 

३० हीं वचनानुमोदितांतरंगपरिग्रहक्रोधदोषनिवारकाय 
जिनाय अश्रधम ॥ ६ ॥ 
कायेन च ऋूतो मन्युरन्तरंगपरिग्रहः । तद॒दोष० 

७ हीं कायकृतान्तरंगपरिग्रहक्रोधदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ७॥ 
कायेन कारितो मन्युरन्तरंगपरिग्रहः । तद॒दोष० 

३४ हीं कायकरितान्तरंगपरिग्रहक्तोधदोषनिवारकजिनाय 
अपधम्‌ ॥ ८ ॥ 
कायानुभोदितो मन्युरन्तरंगपरिग्रहः । तद्दोष० 

(8 हीं कायानुमोदितांतरंगपरिप्रहक्रोधदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ & ॥ 


एवं क्रोधाश्रित भेदा: । 


मनसा च कृतो माना मदाष्टक समन्बितः । तद॒दोष० 

3० हीं मन हतान्तरंगपरिग्रहमानदोषनिवारकजिनाय 
झधम ॥ १० ॥ 
मनसा कारितो मानो मदाष्टकसमन्वितः । तद॒दोष * 

३० हीं म्नः कारितांतरंगपरिग्रहभानदोंष निवारकजिनाय 
झधघम ॥ ११ ॥ 
मनो5लुमोदितोमानो5हंका र॒स्य प्रवद्धेकः | तहोव० 

४० हीं मनोषजुमोद्तान्तरंगपरिग्रहमानदोष निवारकजिनाय 
झधम्‌ ॥ १२ ॥ 
वचसा च कतो मानो 5खर्थगेप्रदों बहु | तहोष० 


[ ११६ ] 


32 हीं वचनकृतान्तरंगपरिग्रहमानदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ १३ ॥ 
वचसा कारितो मानः कष्ठकोटिप्रदायकः | तदोष० 

३० हीं वचनकारितान्तरंगपरिगप्रहमानदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ १४ ॥ 
बचो5लुमोदितो मानोइनथेसंघातकारकः । तद्ोष० 

४० हीं वचनाज्ुमोदितान्तरंगपरिभ्रद्ममानदोष निवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ १५४ ॥ 
कायेन च क्ृतोमानो देहावयवविक्ृृतिः । तहोष० 

४० हीं कायकृतान्तरंगपरिगप्रहमानरोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १६॥ 
कायेन कारितो मानो5्प्यपमानस्य कारकः । तहोष ० 

३० हीं कायकारितान्तरंगपरिग्रहमानदोष निवारक जिनाय 
अधघम्‌ ॥ १७ ॥ 
कायानुमोदितोमानो वेणुस्तंमसमानकः । तहोष० 

४० हीं कायाजुमोदितांतरक्षपरिग्रहमानदोषनिवारक जिनाय 
झधघम्‌ ॥ १८॥ 
मनसा च कता माया बहुदुःखप्रदा दृणाम । तदोपष ० 

३० हीं मनः कृत मायाकषायान्तरंगपरिग्रहदोषनिवारकाय 
जिनाय अघम ॥ १६ ॥ 
मनसाकारितामाया संसारांबुधिवद्धिनों | तदोष० 

8० हीं मनः कारितमायाकषायांतरंगप रिग्रहदोष निवार- 
काय ज्िनाय अघम्‌ ॥ २० ॥ 
मनो5नुमोदिता माया बरहुकष्टप्रदा सदा | तरोष० 


[ १२० ] 


४० हीं मनोषनुमादितमायाकषायांतरंगपरियग्रहदोषनिवा- 
रकाय जिनाय अधम ॥ २१ ॥ 
वचसा च कृता भाया तियेग्योनिप्रदा भ्रशम्‌ | तद्दाष॒० 

३० हीं वचनकृतमायाकपायान्तरकइ्ृषपरिग्रहदोष निवारकाय 
जिनाय अध्म्‌ ॥ २२॥ 
वचसा कारिता प्राया वहुकोटिल्यसंयुता | तदोष० 

३० हों वचनकारितमायाकषायान्तरक्षपरिप्रहदोष निवारक 
ज्िनायाधम्‌ ॥ २३ ! 
वचो5तुमोदिता पाया निम्रपत्वप्दायिनो | तहोष० 

७० हीं वचनानुमोदितमायाकषायान्तरक्षपरिप्रहदोष निवा- 
रकजिनायाघम्‌ ॥ २७४ ॥ 
कायेन हि रृता माया5प्यंगविकारकारिणी । तदहोष० 

3० हीं कायक्त मायाकषायान्तरहक्कपरिग्रहदोष निवारक 
जिनायाघम्‌ ॥ २५ ॥ 
कायेन कारिता माया बहुसंसारदुःखदा । तदोप० 

३० हीं कायाकारितमायाकषायान्तर कृपरि ग्रहदोष निवारक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ २६॥ 
कायानुमोदितामाया भवदृद्धिपिदा भ्ृशम्‌ | तदोष० 

8० हों कायानुमोदितमायाकष।यान्तरहूपरिग्रहदोष निवा- 
रक जिनाय अघम ॥ २७ ॥ 
मनसा च छठतो लोभो द्रव्यादिजनितोउशुभः | तद्दोष ० 

3० हीं मनः कृतलोभकपषायान्तरक्ञ परिग्रहदोष निवारक 
जिनायाघम्‌ ॥ २८ ॥ 
मनसा कारितो छोभो पिए्याकस्प यथा भवध््‌ । तदोष ० 


[ १२११ ] 


82 हीं मनः कारितलछाभकषायान्तरइपरिशप्रहददोषनिवारक 
जिनायाधम्‌ ॥ २६ ॥ 
मनो5नुमोदितों लोभः करभद्रस्य तथ्यथां। तदोष० 

३० हीं मनोपनुमोदितलाभकषायान्तरक्षपरिग्रहदोषनिवा 
रक जिनायाधम्‌ ॥ ३० ॥ 
वचसा च कृतो लोभः ।फणहस्तस्य यद्यथा | तहोष० 

३० हीं वचनक्ृतलोभकपायान्तरकृपरिभ्रहदोषनिवारक 
जिनाय अ्रघधम ॥ ३१ ॥ 
वचसा कारितो छोभो धनदेवस्य चाभवत्‌ | तहोष० 

३० हीं बचनकारितलोभकपायान्तरंगपरिग्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ३२ ॥ 
वचो5नुमोदितो छोभः सत्यधोषस्य तद्यथा । तदोषध्न॑० 

3० हों बचनाइमोदितलोभकषायान्तरंगपरि ग्रहदोषनिवा- 

रक जिनाय अघम ॥ ३३ ॥ 
कायेन च कृतो लोभः श्मश्रसर्पियंथाभवत्‌ | तहोष० 

3० हीं कायकृतलोभकषायान्तरंगपरि ग्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कायेन कारितो छोभः कुवेरपियसंभव। । तहोषध्न॑० 

४” हीं कायकारितलोभकषायान्तरंगपरिभ्रहदोषनिवार क 
ज्ञिनाय अघम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कायानुमोदितो लोभो बहुदुगेतिदुःखदः । तहोषघ्न॑० 

8० हीं कायाजुमोदितलोभकषायांतरंगपरिग्रहदोष निवारक 
जिनायाघम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पनसा च्‌ कृत हास्य बहुसंक्नेशकारणप्र्‌ । 


[| ११२ |] 


।२.# 


३०» हीं मनः कहकृतहास्यपरिश्रहदरोषविनाशकजिनाय 
अघम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मनसा कारितं हास्य भूरिदृगेतिकारणम्‌ । तदोषध्ने० 

3० हीं मनः कारितहास्यपरिशग्रहददोषविनाशकरजिनाय 
अधघम ॥ द८॥ 
पनोअजुमोदित होस्ये बहुदुःखप्रद श्रुवि | तहोपध्नं० 

३० हीं मनोष्जुमोदितहास्यपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ३६॥ 
वचसा च कूृत॑ हास्य पांदवेथ यथा हरे | तदोष८न० 

३० हीं वचनकृतहास्यपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ४० ॥ 
वचसा कारितं हास्य तत्कालक़ेशकारणम । तहोषघ्नं० 

३० हीं वचनकारितहास्यपरिग्रहदोषनिवारकजिन।य 
अघम ॥ ४१॥ 
वचो<नुमोदित हास्य भूरिदुःखस्य कारणम्‌ । तहोष० 

5० हीं वचनानुमोदितहास्यपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कायेन च कृत हास्य बहुविट्रेषकारणप्‌ । तदहोषध्नं० 

५ ५० हों कायकृतहास्याभ्यंतरपरि ग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ ४३ ॥ 
कायेन कारिते हास्य॑ प्रीतिभंभनकारणम्‌ । तहोष० 

७० हीं कायकारितहास्यपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कायानुमादितं हास्य॑ चतुगंतिषु दुःखदम । तहोष० 


[ १५३ | 


3 हीं कायाजुमोदितहास्यपरिग्रहदोषनिवारक जिनाय 
अघम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पनसा च कृता पूजा रतिः शुभाषरान्यथा | तहोष० 
३० हीं मनः कृतरत्यभ्यंतरपरिग्रहदोषविनाशकजिनाय 
अधघम ॥ ४६ ॥ 
हे र्डि कप 
मनसा कारिता दुष्ठा रतिभंवविवद्धिनी | तहोष ० 
३० हीं मनः कारितरत्यभ्यन्तरपरियग्रहदरोषविनाशक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ४७७॥ 
जे ९ 
पनो<लुमोदितभावा रतिभवज्ञगतिप्रदा | तहोषघ्नं० 
3० हीं मनो5नुमोंद्तिरत्य भ्यंतरपरिग्रहदोप  निवारक 
ज्ञिनाय अधघम्‌ ॥ ४८ ॥ 
वचसा बिहिता रम्या रतिः स्यादपरास्यथा । तहोष० 
३० हों वचनकृतरत्यभ्यंतरपरिग्रहरोषनिवारक जिनाय 
अधघम्‌ ॥ ४६ ॥ 
बचसा कारिता यत्र रतिः स्थादःखऋ्ारिणी । तहोषध्न॑? 
७० हीं वचनकारितरत्यभ्यंतरपरिग्रहदोषानवारकजिनाय 
अधम्‌ ॥ ५० ॥ 
वचो5लनुभोदनभवा रतिभेवसुकष्ठदा । तहोषध्नं० 
3० हीं. घचना5जुमोदितरत्यभ्यंतरपरिभ्रदददोषनिवारक 
जिनाय अधघम ॥ ४१॥ 
७ 
कायेन च रृता यत्र रतिः स्थाट्ग्रीतिवद्धिनी । तहोषघ्न॑० 
३० हीं कायक्ृतरतिपरिभ्रहदोषनिवारकजिनाय अधघंम॥५२॥ 
कायेन करितायत्न रतिः स्याञ्मीतिकारिणो । तहाषध्न॑० 
०? हीं कायकारितरतिपरिभ्रहदाषनिवारकज्ञिनय अध प्‌ ५३ 


[ १२४ ] 


कायानुभोदिता रम्या रतिनोता शुभापरा । तहोषध्नं० 
3० हों कायानुमतरत्यभ्यंतरपरिभ्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ ४४ ॥ 
मनसा च कृता यत्रारतिः स्यादशुभात्मिका । तहोपध्नं० 
९० हीं मनः छृतारत्यभ्यंतरपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम्‌ ॥ ५४५ ॥ 
मनसा कारिता दुष्टाप्यरतिश्व विरक्तिदां | तदोषध्नं० 
३४० हीं मनः कारितारत्यभ्यन्तरपरिभ्रहदोषनिवा रकजिनाय 
अघम ॥ ४६ ॥ 
मनो5नुपोदनभवा5प्यर तिभवद:खदा । तहोंषध्न॑० 
७० हीं मनोपनुमोदिता रत्यभ्यंतरपरिप्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ४७ ॥ 
मनसा च कृता रम्या दुष्ठा स्यादरतिः परा। तहोषध्नं० 
३० हों बचनकृतारत्यभ्यन्तरपरिग्रहरोषनिवारकजिनाय 
झधघम्‌ ॥ ५८ ॥ 
धचसा कारिता यत्रारतिः स्यादुः खकारिणी । तहोषघ्नं० 
५० हीं वचनकारितार-यभ्यन्तरपरि ग्रहदोषनिवारक जिनाय 
अघम ॥ ५६ ॥ 
वचसातुमता यत्रारतिः स्याज्वशाक्तिद। । तहांपध्न॑ं० 
३“ हीं वचनानुमोद्तारत्यभ्यन्तरपरिग्रहदोषनिवार कजि- 
नाय अघम ॥ ६० ॥ 
कायेन च कृता यत्रारतिः स्यादिष्टधघातिनी । तददोषध्नं० 
७४ हों कायहृतरत्यभ्यंतरपरिग्रहदोषनिवारक जिनाय 
अघम्‌ ॥ ६१॥ 


[ १२५ ] 


कायेन कारिता यत्रारतिः स्यादरतिप्रदा । तहोषघ्न॑० 

३० हीं कायकारितारत्यभ्यन्तरपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ६२ ॥ 
कायानुमोदिता यत्रारतिः स्या्धवकष्ठदा । तदोषध्ने० 

३० हीं कायानुमोदिता रत्यभ्यन्तरपरि प्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ ६३ ॥ 
पनसा च कृतः शोकः स्वपरोभयसंभवः । तहोषघ्नं० 

३० हों मनः कृतशोकाभ्यन्तरपरियग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ ६७ ॥ 
मनसा कारितः शोकः छोकानापातिदायकः । तदोषध्न॑० 

३० हों मनःकारितशोकास्यन्तरपरिशग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ६५ ॥ 
मनसानुमतः शोकः परत्रहत्र दुःखदः | तहोषध्न॑० 

3० हीं मनोष्जुमादिताभ्यन्तरशोकपरिग्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वचसा च कृत) शोकः स्वपरोभयसंभवः । तहोषध्न॑० 

रे 8० हीं वचनकृताभ्यंतरशोकपरिभ्रहदोषनिवारक्ञ्िनाय 
अघम ॥ ६७ ॥ 
वचसा कारितः शोक; कलहादिककष्ठदः । तहोषध्न० 

५ ३० हीं वचनकारिताभ्यन्तरशोकपरियग्रहदोषनिधार कजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बचसानुमतः शोक आतेरोद्रविधायकः। तहोघ्न॑० 

३० हीं वचनानुभोद्तिभयन्तरशोाकपरिग्रहदोषनिवारकर्जि 
नाय अघंम्‌ ॥ ६६ ॥ 


[ श१श८ ] 


कायेन च कृवः शोकः श्वश्रतियेग्गतिप्रदः । तहोषध्नं० 
५ ४० हों कायकृताम्यन्तरशोकपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ७० ॥ 
कायेन कारितः शोकः श्रमखेदप्रवत्तेक! । तदोषध्नं० 
३० हीं कायकारिताभ्यन्तरशोकपरि ग्रहदोषनिवारकजिना य 
अघम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कायानुभोदितः शोको वहुंसंक्लेशकारकः | तहोषघ्ने० 
3०हीं कायानुमोदिताभ्यन्तरशोकपरिग्रहदो षनिवारकजिनाय 
अधम ७२ ॥ 
चारित्रशुद्धिृविधो मनसा च कृत भयम्‌ । तहोषध्नं० 
३० ही मनः कृतभयनाम/भ्यन्तरपरिग्रहदोष निवारकाय 
जिनाय अघम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जिनचारित्रसिदृथर्थ मनसा कारितंभयय | तहोषध्नं० 
3० हों. मनः कारितभयाभ्यंतरपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ७४ ॥ 
स्वपरोभयसंजात॑ मनो5लुमतक भयम्‌ । तहोषध्न 
४० ही मनोष्जुमोद्तिमयनामाभ्यंतरपरिग्रहदोषनिवारक 
जिनाय अ्रधम ॥ ७५ ॥ 
भय॑ दुःखप्रदंछोके बचसा च कृत महत्‌ । तहोषध्नं० 
३० हीं वचनकृतभयाभ्यन्तरपरिग्रहदोषनिवारक जिनाय 
अधघम ॥ ७६ ॥ 
स्वेष्टवियोगसंजात वचसा कारित भयम्‌ । तदोषघ्न॑० 
३० हीं वचनकारितभयाभ्यन्तर '।८ेटा-दोषनिवारक 
जिताय-अघम ॥ ७७ ॥ 


[ १२७ ] 


इहलछोकादिसंजात॑ बचसालुमत भयम्‌ | तहोषध्न॑० 

७० ही वचनानुमोदितभयाभ्यन्तरपरिशग्रहदोषनिवारकाय 
ज़िनाय अधघम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अगुप्त्यत्राणसंजात कार्येन।कृतक॑ भयम्‌ । तहोषध्नं० 

3० हीं. कायकृतभयनामाभ्यन्तरपरिगश्रहदोषनिवार्क 
जिनाय अ्रधम्‌ ॥ ७६ ॥ 
वेदनांदिकसंजात॑ कायकारितक भयम्‌ । तहोषध्नं० 

3० हों कायकारितभयनामाभ्यन्तरपरिभ्रहदो षनिवारक 
ज्िनाय अधघम ॥ ८० ॥ 
आकस्मिक॑ सुसंजातं कायानुमोदित भयम््‌ | 

३० हीं काययाजुमोदितिमयनामाभ्यन्तरपरियग्रहदोषनियारक- 
जिनाय श्रघम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अस््तानादिकसंजाता जुग॒ुप्सा पनसा कृता । तहोपषध्नं० 

३७० हीं मनःकृतजुगुप्साभ्यन्तरपरिभ्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ ८४5२ ॥ 
उपवासानाचमाचच जुगुप्ता कारिता हृदि | तहोषघ्न॑० 

३० हों मनः कारितज़ुगुप्साभ्यन्तरपरिग्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ८३ ॥ 
खेदप्रस्बेदमछूजा जुगुप्सा हृदि मोदिता | तहोष० 

७० हीं मनोजुमोदितजुगुप्साभ्यन्तरपरिप्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ ८४ ॥ 
दन्तधावनसंत्यागाण्जुगुप्सा वचसा कता | तहोष० 

३० हीं वचनकृतजुगुप्साभ्यंन्तरपरिप्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधम्‌॥ ८५ ॥ ह 


[ शर८ | 


भृशस्य्यो धूलिसंजाता जुग॒ुप्सा कारितोक्तिजा । तहोष० 
४० ही वचनकारितजुगुप्साभ्यंन्तरपरिप्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अचेलास्नानसंजाता जुग॒प्सातुमतोक्तिना | तहोष० 
४० हों वचनानुमोदितजुगुप्साभ्यन्तरपरिग्रहदोषनिधारक 
जिनाय अधम्‌ ॥ ८७ ॥ 
लोचत्यागभवा निद्या जुग॒ुप्सा कायतः कृता । तहोषध्ने० 
४० हीं कायहृतजुगुप्साभ्यंतरपरिप्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ ८८॥ 
कायेन कारिता निद्या जुग॒प्सा ग्हानिभावजा । तदोषध्ने० 
४० हीं कायकारितजुगुप्साभ्यंतरपरिगप्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ ८६ ॥ 
काया नुमोदिता जाता जुशप्साभ्यन्तरोरू वा ; तदोषध्ने० 
४० हों कायानुमोदितजुगुप्साभ्यंतरपरिग्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम्‌ ॥ &० ॥ 
ख़ीवेदो5भ्यन्तरोभावो मनसा कृत आहतः । तद्दोषध्ने० 
५ ४० हीं मनःहृतस््रीवेदाभ्यन्तरपरिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
अधघम ॥ &१।। 
ख्रीवेदोदयसंजातो मनसा कारितो ग्रह । तहोषध्नं० 
8० हीं मनःकारितस्रावेदाभ्यन्तरपरिग्रहदोषनिवारकर्जि- 
नाय अधम्‌ ॥ &२॥ 
मनसाजुभतो भावः ख्लोवेदोदयसंभवः । तदोषध्नं० 
३ हूं मनो5तुमादितल्लावेदम्पन्तरपरिप्रहददोषनिवारक 
जिनाय झधम्‌ ॥ &३ ॥ 


[ २२६ ! 


वचसा च क्ृतो भावः शाठयमायादिसंभवः । तहांपध्न॑० 
३४० हीं वचनकृतस्त्रीवेदाभ्यन्तरपरिग्रश्दोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ &४ ॥ 
बचसा कारितो भावः स्रीवत ख्लीवेदसंभवः | तहोषध्लं« 
३० हीं वचनकारितस्त्रीवेदाभ्यन्तरपरियग्रहदाषनिवारकजि- 
अघम ॥ &५ | 
वचो5नुमोदितः संगः ख्रीवेदोदयलक्षणः । तहोषध्न 
३ हीं बचो5नुमादितस्पोवेदाभ्यन्तरपरिप्रहदोषनिषारक 
जिनाय अघम ॥ &६ ॥ 
कायेन च कृतः संगः स्रीवेदाभ्यतरग्रह! | तहोपध्न० 
३० हो कायकृतस्त्रोवेदाभ्यन्तरपरिग्रहदो पनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ &७ ॥ 
कायेन कारितः संगः स्रीवेदाभ्यन्तरोऊूबवः । तहोष- 
४० हीं कायकारितस््रीवेदाभ्यन्तरपरिप्रहददोषधिनाशक 
जिनाय अघम्‌ ॥ &८ ॥ 
कायानुमोदितः संग ख्लीवेदा भ्यन्तरोद्धवः | तदोष ० 
३४० हीं कायाज्ुमोदितस्त्रीवेदाभ्यन्तरपरिप्रहदोषधिनाशक 
जिनाय अधम्‌ ॥ &£ ॥ 
मनसा च ऊतः संगः पृरुषान्वयक्क्षण: | तहोष» 
३० हीं मन/कृतपुरुषवेदाभ्यन्तर परि ग्रद्ददोष घिन! शक जिनाय 
झधघम्‌ ॥ १०० ॥ 
मनसा कारितः संगः पुरुषभागशये रतः | तहोष« 
४० हीं मनःकारितपुरुषघेदाभ्यन्तर परिग्रहदोषधिन|दकजि- 
नाथ अधघम्‌ ॥ १०१ ॥ 


[ रैबे० | 


मनसा5लुमतः संगः पुरुपत्वग॒ुणोदयः । तहोष० 

३० हों मनोष्नुमादितपुरुषवेदाभ्यन्तरपरियग्रहदोषविनाशक 
जिनाय अघम्‌ ॥ १०२ ॥ 
बचसा च कृतः संग पुरुषादयवेदजः । तहोष० 

७० हीं वचनकृतपुरुषवेदाभ्यन्तरदोषनिवारकजिनाय 
अधघम्‌ ॥ १:८३ ॥ 
बचसा कारितः संगः पुरुषाभ्यंतरोदयः | तहोष 

३० हों वचनकारितपुरुषवेदाभ्यन्तरपरिश्रद्ददीषनिवारक 
जिनाय अधघम ॥ १०४ ॥ 
बचो5लुमोदितः संगः पुरुषा भ्यन्तरोद्धवः । तहोष० 

४० हीं कायक्रतपुरुषवेदाभ्यन्तरपरिग्रहदोषधविनाशकजिनाय 
झधम ॥ १०४ ॥ 
कायेन च कृत: संगः मार्दवादिगुणे रतः | तहषा० 

९० हों कायकृतपुरुषवेदाभ्यन्तर परिग्रहदोषावना शक जिनाय 
झघम्‌ ॥ १०६ ॥ 
कायेन कारितः संगः पुरुषे पोरुषप्रदः | तहोष० 

3० हों कायकारितपुरुषवेदाभ्यन्तरपरिग्रहदोष विनाशकजि- 
नाय अधम ॥ १०७॥ 
कायेना5न्रुमतः संगः पुरुषे पारुषात्मकः | तत्तेष" 

, 2० हीं कायानुमोदितपुरुषवेदाभ्यन्तरपरिशग्रहदोष विनाशक 

जिनाय अघम्‌ ॥ १०८॥ 
पंढवेदो भयरुचिमनसा कृत भावकः । तहोष० 

४० हों मनःकृतनपुंसकवेदाभ्यन्तरपरिप्रहदोषधविनाशकर्जि- 
माय हझाघम ॥ १०६ ॥ ु 


[ शश१ ] 


नख््रीन च पुमान्ेव मनः कारितमावकः । तहोष" 

३? है मनःकारितनपुंसकवेदाभ्यन्तरपरिभ्रहदाषधिनाशक 
जिनाय अघम ॥ ११० ॥ 
मनसानुप्तों भावः पंटवेदस्थ भावतः । तदोष* 

७० हों मनो5नुमोदितनपुंसकवेदाभ्यन्तरपरियश्रहदोष बिना 
दाकजिनाय अधम्‌ ॥ १११ ॥ 
पंटवेदभवों भावों वचसा कृत उन्नतः । तहोष० 

३० हीं वचनकृतनपुंसकवेदाभ्यन्तरपरिभग्रहदोषविनाशक 
जिनाय अघम्‌ ॥ ११२ ॥ 
वचसा कारितोभावः पंढवेदभवो5थमः । तहोषध्न॑ 

३४० हों वचनकारितनपुंसकवेदाभ्यन्तरपरिग्रहदोष निवारक 
जिनाय अघम ॥ ११३ ॥ 
वचो5तुमो दितो भावः पंटवेदभवोन्‍्धमः । तहोष० 

3० हीं वचचनानुमादितनपुंस कवे दाभ्यंतरपरिग्रहदोषनिवार क 
ज़िनाय अ्रघम ॥ ११४ ॥ 
कायेन च कृतोभावः पंटवेदात्मको5परः | तद्दोष« 

७ हीं कायकृतनपुंसकवेदाभ्यंतरपरियग्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम॥ ११५ ॥ 
कायेन कारितो भावः पंढवेदप्रजोडवरः । तद्दोष ० 

३० हीं कायकारितनपुंसकवेदाभ्यंतरपरिभ्रहदोषनिवारक 
जिनाय अघम ॥ ११६॥ 

कारयेना5तुमतो भावः पंढवेदप्रजोउघरः । तहोष०» 

७० हों कायानुमादितनपुंलकवेदम्यंतरपरिगप्रहदाषनिवारक 
जिनाय अश्वम्त्‌ ॥ ११७ ॥ 


[ १३२ ) 


पंचमिथ्यात्वजो भावो मनसा च कृतोहधम। । तहोष० 

३2 हीं मनःकृतमिथ्यात्वपरिग्रहदोषविनाशकज्िनाय 
अधघम ॥ ११८ ॥ 
ग्रहीतमिश्रजो भावों मससा कारितो5 धमः । तद्ोष ० 

३० हों मनः कारितमिथ्यात्वनामाभ्यंतरपरिग्रहदोषनिवार क 
जिनाय अघम ॥ ११६ ॥ 
अग्रहीताभ्रयो भावो मनसानुमतो महान। तहोष« 

४० हीं मनोपजुमोदितप्रिथ्यात्वनामाभ्यंतर परिग्रहदोषधिना- 
जजलेल्फ अघम ॥ १३० ॥ 
एकान्तो विपरीतो यो भावस्तु वचसाकृतः । तहोष«» 

४० हीं चचनक्ृतमिथ्यात्वनामाभ्यंतरपरिभ्रहदोषविनाशक 
जिनाय अघम्‌ ॥ १२१ ॥ 
वैनयिकः सांशयिको भावस्तुवचः कारितः । तहोप० 

९ हों वचनफारितमिथ्यात्वनामाभ्यंतरपरियग्रहदाषविना- 
शकजिन,य अघम्‌ ॥ १२२ ॥ 


शा 3 


शहहाएंफो भावों बचसानुमतो महान्‌ । तदहोष: 

३० ई बचो5नुमोदितमिथ्यात्वनामाभ्यंतरपरि ग्रहदोषनिवा- 
रकज़िनाय अ्धम्‌ ॥ १२३ ॥ 
प्रध्वस्थभावतो वापि कायेन कृतक परम । तहोष” 

3० हीं कायकृतम्रिथ्यात्वनामाभ्यंतरपरिभ्रद्ददोष विनाशक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ १२४ ॥ 
भिश्नविश्वमजो भाव; कायनकारितो महान्‌ | तहोष० 

३० हों कायकारिवमिथ्यात्वनामाभ्यंतरपरिग्रहदोषविनाशक 
जिताय अघम ॥ १२५ ॥ 


[ श३३३ ]ै 


अनध्ववसितों भावः कायानुमतकी महान | तहोष० 
३० हीं कायानुमोद्तिमिथ्यात्वनामाभ्यंतरपरियग्न हदोफणिन:- 
शकजिनाय श्रधम ॥ १२६॥ 


क्ञेत्रपरिग्रहो बाह्य मनसा कृतवर्धकः | तदोष« 


्धछ 


् हीं मनःहतक्षेत्रधाह्म परिप्रहददोषधिनाशकशिनाय 
अऋधघम्‌ ॥ १२७ ॥ 
निजापरक्षेत्रसंग: मनसा कारितो महान । तहोष* 

५ 3४ हों मनःकारितक्षेत्रपरिप्रहदोषविभाशकशिनाय 
अघम्‌ ॥ १२८ ॥ 
उभयक्तेत्संयोगो मनस/नुमतो महान्‌ । तहोष« 
अघंम्‌ ॥ १२५६ ॥ 

3३० हीं मनोष्नुमोदितक्षेत्रपरिग्रहदोषविनादाकजिनमाय 
बाह्नक्षेत्रमिध! संग: वचसा च कृंतो महान्‌ । तहोष* 

3० हीं बचनकतक्षेत्रवाह्मपरिग्रहदोष विनाशकजिनाय 
अझघम ॥ १३० ॥ 
बाह्मचेत्राभिध: संग: वचसा कारितों महान्‌ | तहोषः 

3० हों वचनकारितव।हाक्षेत्रपरिप्रहदोषनिवारकजिनाय 
अघम ॥ १३१ ॥ 
ग्रामचोत्राभिषः संगे। वचसानुमतों महान | तहोषु७ 

3० ही वचनानुमोदितक्षत्रवाह्मपरिप्रहदोषाव नाशकर्जिनाय 
अघम्‌ १३२॥ 
निजपरक्षेत्रसंगः कायेन च कृतो महान । तहोष« 


3० हीं कायहतक्षेत्रवाह्मपरिप्रददोषबिनाशकशजिनाय 
अघम ॥ १४३ ॥ 


[ १३४ ] 


उमयक्तेत्र ननितों भावः कायेन कारितः | तहोष० 

8४ हीं कायकारितक्षेत्रवाह्म परिग्रहदोषविनाशकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १३४ ॥ 
वाह्मचोत्राभिषः संगः काय्येनानुमतो महान तहोषः 

3० हीं कायानुमोदितक्षेत्रवाह्म परिग्रहदोष विनाशकजिनाय 
अधघय ॥ १३५ ॥ 
वास्तु स्वपरजं ज्ञेयं द्विविध मनसाकृतम्‌ । तहोष“ 

३० हीं मनः कृतवास्तुनामपरियग्रहवाह्म दोषविनाशकजिनाय 
अघम ॥ १३६ ॥ 
निजापरदय वास्तु मनसा कारित॑ महत्‌ । तहोष" 

३० हीं मनः कारितवास्तुनामवाह्मपरिग्रहदांषविनाशक 
जिनाय अधघम ॥ १३७ ॥ 
मनसा5लुमत वास्तु स्वपरट्रय्ज तथा। तहोष? 

३४० हीं मनोपनुमोदित वस्तुनामवाह्यपरिग्रहदोषविनाशक 
जिनाय अ्रधम्‌ ॥ १३८॥ 
वसा च कृतो दोषा वास्तुवाह्मपरिग्रहे । तहोषः 

3० हों वचनक्ृतवास्तु नामवाह्यपरिग्रहद।षविनाशकज्जिनाय 
झधम ॥ १३६ ॥ 
बचसा कारितो दोषा वास्तुवाह्मपरिग्रहे | तहोष० 

8० ही वचनकारितवास्तुनामबाह्यपरिश्रहदोषविनाशक 
जिनाय झ्रघम्‌ ॥ १४० ॥ 
वचसानुमतं जेय॑ बाह्य वास्तु द्विपात्मकम्‌ । तहोष« 

३० हीं बवनानुमोदितिवास्तुनामवाह्मपरिश्रददापविनाशक 
जिनाय अधघम्‌ ॥ १७१ ॥ 


[ १३५ |] 


कायेन च कृत वास्तु स्वपरद्रव्यज॑ तथा | तदहोष« 

४० हों कायहृतवास्तुनामवाह्यपरिग्रहदोषाबनाशकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १४२ ॥ 
कायेन कारित॑ वास्तु स्वपरद्रव्यज तथा । तदोषध्नं० 

४० हीं कायकारितवास्तुनामपरिग्रहदोषविनाशकजिनाय 
अधघम्‌।| १४३॥ 
कार्येनानुमते वास्तुद्विधा बाह्यपरिग्रहः। तदोषध्न॑० 

४० हीं कायानुमतवास्तुनामवाह्मपरिग्रहदोपविनाशकजि- 
नाय अधंम्‌ ॥ १४४ ॥ 
धनं च गोधन ज्ञेयं स्वपरद्रयज तथा । तोषध्न- 

३० ही मनःकारितधननामवाह्मपरि प्रहदेंषबिनाशकरजिनाय 
अधघम ।। १४५ !। 
गोधनं द्विविध संग मनसा कारितं महत्‌ | तहोषध्न: 

3० हीं मनःकारितधननामवाह्मपरियग्र हदोषविनाशकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १४६॥। 
धब॑ स्यात्तद्रिरएयं वा हैम॑ वा मनसा मतम्‌ | तदोषध्नं० 

४० हीं मनो<जुमादितधननामवाह्मपरि प्र हृदोषविनाशकजि- 
नाय अघम ॥ १४७॥। 
धन दिरिएय हैम॑ वा वचसा च कृत॑ महत्‌ । तद्दोषध्नं« 

४४ हीं बचनकृतघननामवाह्मपरिप्रहदोषविनाशकजिनाय 
अघम्‌ ॥ १४८॥ 
धन ट्विविधमादेयं वचसा कारित महत्‌ | तदोषध्नं- 

3० हीं वचनकारितधननामबाह्मपरिग्रहदाषविनाशकजि 
नाय अघम्‌ ॥ १४६ ॥ 


[ शरद । 


धन स्वपरन तय वचसानुमतं परम । तहोषध्लं० 

३० हीं वचो5नुमोदितधननामवाह्मपरिभ्रहदोषविनाशकजि- 
नाय अधघम ॥ १५० ॥ 
धन कांचनरूप्यादि कायेन च कृत महत्‌ | तहोषघ्ने* 

३० हीं कायकृतधननामवाह्य परिप्रहदाषतविनाशकर्जिनोय 
अधघम ॥ १५१॥ 
धन स्वणंसुतारादि कायकारितक महत्‌ । तदोषध्न॑० 

३० हीं कायकारितघधननामवाह्म परिभ्रहदोप विनाशकजिनाय 
झधघम ॥ १४२ | 
धन कनकरत्नादि कायेनातुमत परम्‌ | तदाषघ्नं' 

3० हीं कायानुसतधननामधाह्परिग्रहदोषनिवारकजिनाय 
झधम ॥ १५३॥ 
धान्य गो धूमग्री्यादिसंगश्ष मनसाकृतः । तहोष" 

3० हीं मनः कृतधान्यनामपरिशग्रहदोषधविनाशकजिनाय 
अधम्‌ ॥ १५७ ॥ 
धान्याषप्टादशसंग्राहो मनसा कारितो5वरः । तहोष० 

3० हीं मनः कारितधान्यनामपरिग्रहदोषचिनाशकजिनाय 
अझधघम ॥ १५५ | 
धान्योषधोपधान्य हि संगोप्यानुभत हृदा । तदोष० 

। ३० हीं मनो<जुमोदितधान्यनामपरिश्रहदोषविनाशकजिनाय 
झघम ॥ १४६॥ 
धान्यसंगसमादानं वचसा च कृत महत्‌ । तहोषः 

३० हीं वशनकृतधान्यनामपरिशग्रहदोषविनाशकजिनाय 
हझघम्‌॥ १५७ ॥ 


[ ११७ | 


घान्योपधान्पश्तंगश्च बचप्ता कारितो महान | तदोष० ॥ 
3» हीं बचनकारित्रान्यपरिग्रहदोषविनाशकाय जिनाय अंदर 
॥ १५८ ॥ 


तिरशिवादिधान्यादों बचपानुप्तो पहन | तदोष० ॥ 
३» हीं बचोनुमोदितधान्यनामबाद्ययरिग्रहदोष विनाडकाय जिनाय 
जकादि अंध ॥ १५९ ॥ 
अष्टादक्षत्रिभेदानां संगः कायकृरों पहान | तददोष ० ॥ 
3» हों कायकूतवान्यना|मब द्य7रिग्रहदहोषविनाशकाय जिनाय 
अंब ॥ १६० ॥ 
उपधान्याप्टादशानां च कायकारितप्लग्रहः | तदोष० ॥ 
5» ह्रीं कायकारितधान्यनामबःवद्य परिप्रडदोषविना शकाय जिनाय- 
अब ॥ १६१॥ 
अपपान्याष्टादशानां च कायानुपतमंग्रहे | तहोष * ॥ 
3» ही कायानुमोदित्तधान्यनामपरिप्रददाषविनाइकाय जिनाय 
अंथ० ॥ १६२॥ 
द्रिपदोदासदास्यादि संगो5 पे मना कृत! । तहोप« ॥ 
5» ही. मनकुतद्वियदनामब्राद्ययरिप्रहदोषविन।|शकाय जिनाय 
अध० ॥ १६३॥ 
द्विपदस्प समादाने मनसा कारिते महत्‌ | तहोष० ॥ 
5» ही मनकारितद्विपदनामबाद्ययग्ग्र[द'घविनाशकाय जिनाय 
अंथ० ॥ १६४ ॥ 
पुत्रमित्रककत्रा दसंगो हृदनुमोंदित;। तहोप* ॥ 
<“ ही मनोनुपरोदितद्वियदनामब'हपरिप्रद्ददोंष वनाजकाय जिताय 
अध० ॥ १६५ ॥ 


[ ११८ |] 


द्रिपदस्य समाहार। वचता च कृतो महान | तहोष ० ॥ 
5» ही वबचनकूत द्रयदनामबाह्ययरिप्रहदोषविनाशकाय जिनाय 
अबं० ॥ १६६ ॥ 
द्विपदस्य सपादान मनसा कारितो महत | तदोष० ।॥ 
2» ही १बचनकारितद्विपदनामबाद्यप रिग्रहदोष वनाशकाय जिनाय 
'य० || १६७ ॥ 
वचसानुप्तत यत्र द्विपदानां समाकृते | तहोष० ॥ 
४» ही बचनानुपोदितद्विपदनामबाद्ययरिप्रहदोषविनाशकाय 
जिनाय अव० ॥ १६८ ॥ 
द्विपदानां सपादान कायेनापि क्ूते महत्‌। तदोष० ॥ 
3० ही कायकुनद्विपदनामब द्ययग्प्रिहदोषण्नाशकाय जिनाय 
अ|० ॥ १६९ ॥ 
कायेन कारित यज्त द्विवदाद।नसंश्रय | तहोष० !! 
3४ हों कायक,ग्तिद्वियदनामत्र|ह्ययरप्रध्दाषविनाशकाय जिनाय 
-अंब० || ९७० ॥ 
कापेनानुपत यद्च द्विपदादानप हते | तहोप * ॥ 
७० ही कायानमोदित द पदनामच दहापरिप्रहददोषविना शकाय ज्ञिन|य 
अंध० ॥ १७! ॥ 
चतुप्परगनाशलादिसंगो 5पि मनसा क्ृतः । तदहोष ० ॥ 
<» हीं मन्कृतचतुण्पपनामष हाय २ प्रहदोषविना शकाय जिनाय 
अब ० ॥ (७२॥ 
चतुष्पदसमादानं मनसा कारिते महत्‌ ' तहोप० |; 
3० हो मनकारितच प्यटटन/मशत्यपरिप्रदाघविनाशकाय जिनाय 
' अ्रे० ॥ (७३ ॥ 


[ १३९ ] 


रथजयानवाहनादि मनसानुमते पहत ' तहोष ० || 
3७ हीं पमनोनुमोदितचतुष्पद नामबाधद्यपरिप्रह्टोषविनाशकाय 
जिनाय अ4० ॥ १७४ ॥ 
चतुष्पद्सपादान॑ वचता च कूसे महत्‌  तहोष ० ॥ 
3» ही बचतता कृतचतुष्पदनामबाल्लपरिग्रहदोषविनादाकाय जिनाय 
अवे० ॥ १७५ ॥ 
चतुष्पदसमाहरों बचसा कारितो महान | तदोब० ॥ 
5० ही बचनकाग्तिचतुष्पदन|मनत्राद्य यग्प्रहदोष विनाशकाय 
जिनाय अंत० ॥ १७६ ॥ 
चतुप्पदसमादानं वचनानुपंत पहन | तदोष ० ॥ 
5» हों वचोनुमोदितचतुप्पटनामबाद्यपरिप्रहदोषविनाशकाय 
जिनाय अर्व० ॥ ६७७ ॥ 
चतुष्पद्सपाहारः: कायेन च कूतो महान | तहोष० ॥ 
४०४ ही कायक्रतचतुप्पदनामबाह्ययरिग्रहदोषविनाशकाय जिनाय 
अंध० ॥ १७८ ॥ 
गजाश्वादिसमाहार: कायेन कारितो महान ! तहोष ० ॥ 
5“ डी कायकारितचतुष्पदनामबाद्ययरिप्रहदोष विनाश का य जिनाय 
अंध० ॥ १७९ ॥ 
गनाशादिसमाहारः कायेनानुपतो महान | तहोप« ॥ 
5४ ही कायानुमोदितचतुष्यदनामबाह्य यरिप्रहदोषविनाशनाय 
जिनाय अंध० ॥ १८० ॥ 
आपसने पौठभट्रादि मनसा च कृते महत्‌ । तहोष्‌ ० ॥ 
3» ही मनकूतआ सननामचाद्य 7रिप्रहदोष विनाशकाय जिनाय 
अंब० ॥ १८१ ॥ 


[ १४० ] 


आसनस्य समाहारो मनसा कारितो महान ! तहोष ० ॥ 
3? हीं मनकारितआसननामब!हपरिप्रहदोष विनाशकाय जिनाथ 
अ० ॥ १८२॥ 
आसनस्य समादानं मनसान॒ुपते महत । तहोष० ।। 
5“ हीं मनोनमोदितअासननापरधाद्यपरिग्रहदोषतिनाशकाय जिनाय 
ज्यः). ॥ ८६ ॥ 
बचसा च कृतः संगो बाह्यथोसनकस्य च । तदोष० ॥ 
३४ ही बचनकृतभआसननामब द्यपरिग्रहदोषबिनाशकाय जिनाद 
अ:० | १८४ ॥ 
वचस्ता कारितः संगो बाह्याथांसनकस्य च; तहोषः || 
5“ ही बचनकारितअआसननामबादह्यपरिग्रहदोषविनाशकाय जिनाद 
अम० ॥ रै८५॥ 
जचसानुमतः संगो बालह्याथासनकस्य च। तदोप० ॥ 
० ही बच नुमीदितआमननामब ट्यपरिग्रहदोषविनाइकाय जिनाश 
ऊऋः): | १८५ ॥ 
ह्ययेन च कृतः संगो बाह्याथासनकस्य च | तहोप० ॥ 
४४ ही कायक्रूतआसननामबाह्परिप्रहटोघषविनाशकाय जिनाय 
अ८० ॥ ८७॥। 
कायेन कारितः संगो बहिरथांसनोंट्रवः | तहोष० ।॥ 
७» ही कायकारितआसनन!|मत्र टायगिप्रहदोषविन| शका प जिनाड 
अर ० ॥ १८८ ॥ 
कायेनानुपतः संगो बहिरथासनोद्रवः । तदहोष० ॥ 
०»हीं कायानुमोदितआसनना मष्यद्य यग्ग्रिददोषविनाइकाय जिन; ८ 
साध ० | १८९ ॥ 


[ १४१ | 


झयन चाष्ठकाष्ट च तत्संगो मनसा कृत: | तहोष० ॥ 
5० ही मनक़तशयननामबाना पर ग्रहदोषविनाटा का य जिनाय आरू-८ 
| ६९०॥। 
मनसा कारितः सेग: श्यनस्य थे कारितः। तदोप० !! 
७» ही मनकारितरायनन!मद्ाद्यएगिप्रहदोषविनाठउकाय हिनाय 
ग्रंधघ० ॥ १९१ ॥ 
मनसानुमतः संग; हंसनतृरूस्य नामतशः | तदोष « | 
७४०» ही मनोनुमोदितशयननामबाद्यपरिग्रधदोषविनाशकाय डिलाद 
अंध० ॥ १९२ ॥ 
वचसा चोपघानाख्यशयनम्य कृत: झ्यः । तद्ोप« | 
3» ही बचनक्रतशयननामब।ह्यपरिफ्रदघविनावकाय जिकय 
अंध० ॥ १९३ ॥ 
वचसा कारितः संगः गद्दिकागलसूरिणः | तद्ोप ० ॥ 
3» ही वचनकारितदाययानामबाद्यपण्प्रिददोषविनाठाकाय जिप्ताश 
अंधघ० | १९४ ॥ 
बचसानुमतः संगः हँसतृरूछुगभिण: | तद्दोष« ।। 
3» ही बचोनुमोदितशय्पानामबाद्यपरिप्रहदोष विनाशकाय जिंशाए 
अरध० ॥ १९५ ॥ 
शयनस्याष्ठकाष्ठ स्य कायेन ऋतसंगकः । तद्दोष ० ॥ 
3» ही कायक्रतशायननामबाद्यपरिप्रहदोषविनाशकाय जिनगद 
अंध० ॥ १९६ ॥ 
कायेन कारितः सेंगः शक्षयनस्योपघेरपि | नहोष० ॥। 
3» हीं कायकारितशयननामबाह्यपरिग्रहदोषविनाशकाय जिनग्य 
अंध० ॥ १९७॥ 


[ १४२ |] 


कायनानुमतः संगः शयनस्य तु मंचवान | तद्दोष० ॥ 
“हीं कायानुमोदितशय्यानामबाह्य परिग्रहदोषविनाशकाय जिन! य 
अज० ॥ १९८ ॥ 
कुप्यकाप्यसिक्षो मादि सगो५पि पनप्ता कृतः । तद्दोष० ॥ 
3४ ही मनःकृतकुप्यनामबाह्मपरिग्रहदोषविनाशकाय जिनाय 
अंध० ॥ १९९ ॥ 
कुप्य क्षौमदुकृछादिसंगो5पि कारितो हृदा | तद्दोष * ॥। 
३» ही मनःकारितकुप्यनामबाह्यपरिप्रहहोषचिनाशकाय जिनाय 
अ० | २०० || 
कुप्ये बहापदायेस्थ मनसानुमत॑ कूृते | तद्दोष ० | 
3० हीं मनोनुमोदितकुप्पनामबाद्यपरिग्रहदोषविनाशकाय जिनाय 
अधै० | २०६१ ॥ 
वचसा च क्ृतः संगः बाह्मकुप्यस्य नामतः | तदोष ० ॥ 
3» ही बचनकृतकुप्यनामबाह्मपरिप्रहदोष विनाशकाय जिनाय 
अधै० ॥ २०२ ॥ 
वचसा कारितः संगः बाह्मकुप्यसम्य चेकिनः | तद्दोष० ॥। 
3» हीं बचनकारितकुप्यनामधाद्यपरिप्रहद!षविनाशकाय जिनाय 
अंजं० ॥ २०३ ॥ 
वचसानुमत्त: संगः बाह्मकुप्यस्थ मेदतः | तद्दोष « ॥ 
3 हीं वचोनुमोदितबाह्मपरिग्रहदोषविनाशकाय. जिनाय 
अधै० || २०४ ॥ 
कायेन च कृतः संगः बाह्मकुप्यस्थ तुक्तिनः | तददोष* ॥। 
3» हीं कायकृतबाह्मकुप्यपरिप्रददोधषधिनाशकाय जिनाय 
अर्थ ० || २०५ ॥ 


[ १४१ | 


कायेन कारितः संगः वाह्मकुप्यस्‍्व भेदतः। तदोष० ,। 
3» ही कायकारितबाल्यकुप्पपरिप्रहदोषवनाशकाय जिताय 
अंग० ॥ २०६ ॥ 
कायेनानुपतः सेगः वाह्यकुप्यस्थ भेदतः तदोंप* ॥ 
5 ही कायानुतोदितबाद्य कुप्पपरिग्रहरोष विनाशक्रय जितनाण 
अं० ॥ २०७ || 
मनसानुकूतः सेगः भांडपात्रादिक महत्‌ | तहोष ३ ॥ 
४ ही मनकूतर्भांड वामचाद्य उग्ग्रिदोष विनाशक्राय जिनाय अऊंघ ० | 
पनसा कारितः संगः भांडपात्रादिक धने। तहोष० ॥ 
5४ ही मनकारितमांडनामबाद्ययग्प्रिददोष विनाइक्राय जिनाय 
अंवे० ॥ २०९॥ 
मनोनुपोदितः संग. ताम्ररज्तमांडकः | तद्दोष ० !! 
२“ ही मन नम दितभांडनामबाद्य 7रिग्रददोष विनादाकाय जिनाय 
अध० || २१० ॥| 
वचसा च कृतः संगः भांटस्य क्रयविक्रये | तद्दोप * ॥ 
5४ ही बचनकूतभांडनामबाद्य १ रिग्रहदष वितनाशका ये जिताय अं।० | 
बचपा कारितः: संगः तारस्वर्णनभांडके । तद्दो३० ॥ 
2४ ही बचतक!रितमांडनामब्राह्म 77म्रददीष बनाहझ हाय जिनाय 
अब० ॥ २१२ ॥ 
वचोनुभोदितः संगः भांदस्य बहुभे देनः | तद्दोष * ॥ 
<“ हीं बचोनुभोदितमांड तामबहद्य रिग्रदरोध वेवाशत। ये जिनाय 
अधथ० ॥ २१३ ॥ 
कायेन च कूतः संगः मडिधय ऋरगमे देनः | तहोब? ॥ 
हीं कायकू [भांड नाम बाह्य ररिप्रददोष विना शताय जिताय अव ॥ २१ ४॥ 
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कायेन कारितः सगः भांटस्थाह् दिक ततः | तहोष ० ॥ 
४४ है। कायकारिव्मांडनामबाद्यगग्प्रड्दोष विनाइकाय जिताय 
ये ॥ ५१५)! 
कायेनानुपत) सेगः भांडम्य बहुमेदतः ' तदहोष० ॥ 
४४ ही कायानुपोदलमांडनामच हावर सददोप विना शनाय जिनाय 
अथ० ॥ २१६ ॥ 
थे. परिग्रहविमक्तत्रसस्य भदाः | 
प्रोक्ताः शनद्रययते.. जिनराजदेवेः ॥ 
सम्यक्‌ विचाये हृदये मुनिभिः प्रधाये। 
पूज्या: प्रथण दलमिदासु महे नितांते || २१७ ॥ 
७८ डॉ अकिचन महब्रतार महा 5 ! 
अथ जयमाला । 
जुने धर्म स्थाकरिचन्य भक्‍्त्या बन्‍्दे निस्संगग । 
करूणायुक्त मोहत्यक्त ऋक्यज्ञानं सानन्दे | 
७, जहै, » भे जद + 
रागद्वेषमिथ्याक श: पापाचारनिमुक्त । 
क्षेमाधारं शम्मागारं मुक्तेः माग। संस्तुत्यं॥ १ ॥ 
सदर्किचन नय शिनधर्मेंसार, सर्वोपधि वजित विजितभार | 
व्रत-समिति-शुप्रि-सेयप-विहार, कूत मम-दम-यम- नियम - प्रसा र॥ 
अनुभव चितित निन्न तत्व सार, भव मोग शरीर विराग कार ! 
इंट्रियगणविषय विकार हीन, रत्त्रय पोषित योग छीन ॥ 
नपसा तनु शो पित निष्कपाय, १रिपरिणतिरहित बविहीनमाय | 


-मूलोत्तरणुणनितचित्त चार, निन बोध ध्वस्त विकारमार॥ 


[ १४५८ | 


जय भव मय हर पर्मोप्रसार, तपसा ओतित सददोध चार | 
जय परमागम घुभ सारभूत, शिवसुगा दायकू वर पुण्य पूत्त ॥ 
जिनधर्म विधारक बुध शरण, वर भव्य तरण जय गुण धरण | 
जय पावन पुरुषाकार धार, जय व्रत समिति गुप्ति प्रचार ॥ 
समता रस कृत निन शुद्ध तत्व, परमात्म स्वरूप नाशित मभत्व। 
सो5हं प्रतीति कर ध्यान घार, गत राग द्रेष कर निविकार ॥ 
| जत्ता ॥ 
मदमोह विहीन विधिगणक्षीण समरसकछीन पापहरं | 


परमागमसार पुण्यत्रिचार, शिवमुखबार सार तरें॥ ८ ॥ 
5४ ही अ।किचन्यध्रमो गाय जयमाड। महा ० । 


॥ इति पंचम पग्ग्रि$ प्रमाणत्रत वृजा समाप्त ॥ 
पछ्ठे दशौपवासा:स्युर निस्छानवकोटिमिः | 
अणब्रने निश्ञाभुक्तिः दोपहान्य सुयोगिनां ॥ 

॥ इति पुष्पांजलि छिपन | 





बीकरकी बराक शशय कं 


॥ अथाएटक्‌ ॥ 
व्योमापगादिवारिभिः सुतर्णधंगारनालिका्चयेः । 
पूतें; चाये पष्ठे टत्तेः निशास्तु भुक्तिक्षये जिनये॥ १॥ 
3३» ही गत्रिमुक्तिवजकाय जिनाय जझऊू० ॥ १॥ 


७ आई, श्र क्ति ९ बे 
कृष्णागरु सह्ंषेः कपूर व्रजलत्रु॒ प्रर्तिमेयेः | पूते० ॥ 
७०» ही रात्रिभक्तिवजकाय जिनाय मंथे० ॥ २ ॥ 
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कुंदोज्वकूय मसदकैर क्षयपददेः छुगंधिभिनित्य । पूत्ते० ॥ 

३» हीं + त्रिमुक्ति० अक्षतान्‌ ॥ ३ ॥ 

जातीकुंदकदेबकर्ंदार सपलिकादिघनपुप्प | पूते * ॥ 

३० ही रात्रिमक्ति० पुष्व॑ं० ॥ ४ ॥ 

पकान्नपायें: सोधें! शाल्पत्न व्येननेघृतदग्वेः | पुतै' ।' 
७» ही (त्रिभुक्ति० नवेध्य० ॥ ५ ॥ 

दीपर्दी पितको के! कपूरघता दिननेरदीपे: | पूनि० । 
3» हां ग़त्रिभुक्ति० दीप॑० ॥ 5 ॥ 

श्रीखेडचतुष्काये: धृपेरहपधुपितालछिगणः । पूल" ॥ 
३» ही रात्रिमुक्ति० घूप० ॥ 3 ॥ 

दाडिभपोचकपूंगें: कपित्थनारंगकांम्रसच्चोचेः । पूते * ।! 
3“ हां राजिभुक्ति० फले० ॥ ८ ॥ 

वागधायेटरव्ये:. दवासिद्धार्थस्वस्तिकाय्रेश्व । पूते* ॥ 

३» हीं रात्रिभक्ति० अंने० ॥ ९ ॥ 
चतुविधनिशाभुक्तिः मनस्ता च कृता यदि । 
तद्ोषस्य निहत्यथ चायेडह जिनपुंगव ॥ 

३» हीं प्रनःकनर त्रिभुक्तिरोषनिव्वारकाय जिनाय अंध० ॥ १ ॥ 
मनसा च कारिता यदि चतुविधाया निशीभवाभुक्ति: | 
तदोषनिदत्यथ चाये5६ मुक्तिदं निन॑ द्रव्य! ॥ 

७» हीं मनःका रितरात्रिभक्तिदोषनिवा(काय जिनाय अंध० ॥९॥ 

मनसानुमोदिता यदि चतुविधा रातिसभवा भुक्ति; | तद्दोष « 

३७» हीं मनोनुभोदितरात्रिभुक्तिदोषनिवारकाय जिनाय अन० ॥३॥ 

बचसा च कृता यदि चतुविधा तामसी भवा सुक्ति: | तद्दोष ० 

३» हीं बचनकूतरात्रिभुक्तितोषनिवारकाय जिनाय अंब० ॥४॥ 
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वचसा च कारिता यदि चतुविधा सूर्यक्षयाभवा भुक्ति;। तद्दोष * 
3» हीं बचनका रितरात्रिभक्तिदोषनिवारकाय जिनाय अ२० ॥९॥ 


बचस।नुमोदिता यदि चतुविधाहारभुक्तिः निशिज्नाता | तद्दोष ० 
०» ही मनेनुमोदितरात्रिमुक्तिदोषनिवार्काय जिनाय अर्थ ० ॥६॥ 
कायेन कृता यदि सा चतुविधा विभावरी भवा भुक्ति; । तद्दोप ० 
३» ही कायकूृतर त्रिमक्तिदोषनिवारकाय जिनाश अथव० ॥ ७॥ 
कायेन कारिता यदि चतुविधा सभी भवा भुक्तिः ! तद्दोष० 
3 हीं कायकाग्तिरात्रिमुक्तदोषनिवार्काय जिनाय अर्थ ० || ८ ॥ 
कायानुपोदिता यदि चतुविधाहार दिनस्त संभुक्ति | तदोष० 
३» ही कायानुमोदितरात्रिमुक्तितोषनिवारकाय जिनाय अब ०॥९॥ 
चतुराहरसमिछा पूर्व जाताप्यगारिणो बहुधाः। तद्दोष० 
३» हीं रात्रिमवचतुविधाशनानिशासूचक जिनाय अंध० ॥१०॥ 
इत्थं राजिसुभाक्तिः दशधा त्यागेन सूचिता दिव्याः ! 
नित्ये जरादिकाेः प्रयजे भावेन भक्तितो दिव्ये | 
&“ ह्वो रात्रिमुक्तिदोषनिधारकाय जिनाय महावे ॥ 
अथ जयमाला । 
पुसम्यक्त मूल तपशस्कंध वंद्य, पहाव्रतशा्ख सदाचार गन । 
शुभ ध्यानपत्र प्रवारू विशाल, वरज्ञानपानीय शक्ति सुमारे || 
गुणत्रात पुष्प दयाशीछछायं, फहूंमुक्ति पौरूय घुर्भ नष्ट मात । 
यतित्रात पाथश्रिते साधु पक्ष, श्रयध्वे सदा परमसद्रश्षदक्षें ॥ 
भजति ये पुसद्व॒तं निवार यति ते भय । 
दगादिरतनभूषित जिनेश्व सक्ति पोषित।॥ २3 ॥ 


[ १४८ | 


अपाददोषदरगें, सुसौस्द्य सिन्धु परम! 
पन! प्रचारवारकं, खगाथे कक्षज्ञारकं ॥ ४ ॥ 
सुनीव पटक्षरक्षक, सुसत्यसंघ पक्ष्क | 
अद्त्तयाग सयुर्व, सुत्रहझ्मच्फ रजितं ॥ ५ ; 
अकिचनत्वम्‌चकं, सुमुप्तगुप्तरो चर्क । 
गुणौघभारवारकं, चरित्र मोहदारकं ॥ 5 ॥ 
तेपः प्रभादसंजितं,  क्षमादिभावसंयुते | 
कपायकृपशो पक, यमादियोगपोषक॑ | ७ ॥ 
विकारभावरोधकं,. विरागभावदोधकं | 
निजान्मरूप शोधक॑, प्रशान्तचित्तमोदकं | < ॥ 
अभेदबोधदायकं, विशेषरत्तनायके | 
परीषह्मयतिनाशक, सुतत्वरूप  मासक ॥ ९ ॥| 
पराथ साथे-साधकं॑, मवप्रचारबाधकं । 
नरत्व साथंकारकं, सुमुक्तिर्ष थारकं ॥ १०॥ 
विकारकोटि खण्डन, त्रिशल्यदण्ड दण्डन । 
सुसायप्‌ु संघ मण्डन, विधिप्रसार मण्डने ॥ ११॥ 
यमादि योग भूषितं, विभावभाव दषिते। 
स्वसौग्व्यवीयनायकं, सुटष्टि बोधदायकं | १२॥ 
घत्ता | 
जय शिवत्ुख साधक भवमय बाधक भव्याराधक दोषहरं। 


पटजीवदयाभर चित्तरव रकृशकर संयम सुखकर बोधसर ॥ 
७» ही गत्रिभुक्तिपरित्यागब्रताय जयमाकढा महांघि | 


[ १४९ | 


अथ गुप्तिश्नय पूजा लिख्यत । 
प्रनोवाक्कायगुप्तीनां प्रत्येके प्रोपका नव । 
सर्वे! सुप्तिविशुद्धथर्थ सप्तविशनिभेदकाः । 
इति पुष्पाजकि । 
मनसो गुप्तिः सारा स्वगोनरादेः घुखाश्रया भूताः | 
तद्धत्तीर॑प्रयजजे छुनछेः सद्रन्ध-मिश्रेश्व ॥ 

3» ही मनोगुप्तिषगाय जल ॥ १॥ 
रागट्रेषविकारयक्त्या सारा मनोभवा गुग्निः | 
तद्धत्तीरप्रयजे गन्पे! संसारतारक म्वच्छे: ॥ 

5 हो मनोगुप्तिषराय गन्धे ॥ २ ॥ 
दशबविधिधमैसमाहूति सुतत्परा सा मनोभवा गुप्तिः । 
तद्धत्तीरप्रयजे सदकेः खण्डन्व्रविमुक्ये ॥ अक्षते ॥| 
पंचातिचारमुत्तया पंचविधाचार ततन्परा मुप्ति: | 
तद्धत्तीरं प्रयजे कुम्र॒में: परिज्ञातकुंदात्रः ॥ पुष्प० ॥ 
पड़विधकायप्तुरक्षा पड़ विधदमने सुतःपरा गुप्रिः । 
तद्धत्तारं प्रयजे सुधापदेः शुद्धचरुमिश्व ॥ चरुं० ॥ 
नवकोटि सद्विशछुद्धा नवविधपुण्या सुसप्रगुणयुक्तः ! 
तद्धत्तोर॑ प्रयजे दीप! कपूरमाणमंयः सारे; ॥ दीप २ ॥ 
पट्चत्वारिंशत॒सतरसमेषणादोष बाशता गुप्तिः । 
तद्ध्तोर प्रयजे धृपे) श्रीखेंड मुख्यसद्रव्येः ॥ ७ |; थ्ृृष॑ ॥ 
द्रात्रिशदेतरायक चतुर्देशकमलढूविमुक्तमनसा सा। 
तद्धतोरं प्रयजे सारेः छुफल्लेनेवीनफहकब्ध्ये ॥ फले ।८॥ 


[१५७० ] 


जरढूगेधसदककुसुमेश्वरुभिर्दी पे: सुधृपषफछनिकरेः | 
तद्ध्तारं प्रयजे मनसो गुप्तेः शिवस्य सेरूब्ध्ये || अरे ॥९॥ 
मनसा कृतापि सम्यक्‌ मनसो गुप्तेः कर्थचिदपि छूब्पराः । 
नद्धत्तार प्रयजे द्व्येः सदृशत सिद्धि टद्धयर्थे । 

०» हीं मनकूृतमनोगुप्तिप्रतिपालकाय जिनाय अंथ० ॥ १ ॥ 
मनसापि कारिता सा मनसो गुप्तिः कंयंचिदषि रूब्धा । 
तद्धत्तोरं प्रयजे० ॥ 

2» हीं मनकारितमनोगुप्तिप्रतिपाढकाय जिनाय अब ॥ २॥ 
पनासानुमोदिता सा मनसो गुप्तिः क्यंचिदपि रुव्धा । 
तद्धत्तार प्रयजे० ॥ 

<» ही मनोनुमोदितमनोगुप्तिप्रतिपाठकाय जिनाय अंब ॥ २ ॥ 
बचसा क्ूतापि सम्यक मनसों गुप्तिः क्थेचिदषि छब्था ॥ 
तद्धत्तारें भ्यजे० ॥ 

5» ही बचनकूतमनोगुप्तिप्रतिपाढ्काय जिनाय अब || ४ ॥ 
वचसापि कारिता सा बचसो गुप्तिः कर्थचिदर्षि लब्धा ॥ 
तद्धत्तारं प्रयजे * ॥ 

४» ही घचनकारितमनोगुप्तिउत्तिपाढकाय जिनाप अब ॥ ५ ॥ 

बचसानुमोदिता सा मनप्तो गुप्तिः कर्थंचिदि छब्धा | तद्धत्तरिं० 

»» हीं बचोनुमोदितमनोगुप्तिप्रतिपालकाय जिनाय अंध ॥६॥ 

कायेन कृता सम्यक मनसो गुप्तिः कथेचिदपि लब्धा । तद्धत्तरिं » 

३ हीं कायक्रृतमनोगुप्तिपतिपालकाय जिनाय अंघ० ।| ७॥ 


कायेन कारिता सा मनसो गुप्तिःकर्थचिदपि लब्धा , तद्धत्तारें ० 
७० हीं कायकारितमनोग्रुप्तियतिपालकाय जिनाय अध० || ८॥ 


[ १५१ ] 


कायानुमोदिता सा मनसो गुप्ति कथंचिदपि रुब्धा । तद्ध्त्तारें ० 

5» हीं कायानुमोदितमनोगुप्तिप्रतिपाध्काय ज्िनाय अग्र० ॥९| 
एवं नवविधपुण्या मनधों गुप्ति कर्थंचिदपि छब्ता। तद्धत्तारं० 

5 दो मनोगु स्वतिपालकाय महाथे | 

अथ जयमाला । 
विधिगणाश्रवकारण वज्ञित, प्रवरसंवरहेतु विवधितं। 
जिनवरागमको विदयोगिनां मनसो गुप्ते! गुणागमवरस्थितं ॥ !॥ 
जय गुम्रिधम मिथ्या निवार, तनु चित्तनचन रेषम्य दार । 
चेतो भत्रीक विषय पहीण पटकाय जीव करुणा प्रवीण ॥२॥ 
मंद छोम कोप माया प्रहार, हास्यादि दोष गत जगति सार। 
माया निदान प्रिथ्या प्रनष्ठ, तनु रोग दोष विकयथावश्रष्ठ ॥३॥ 
द्रादश तपसता शोषत शरीर, जय रष्टरि ज्ञान चारित्र वीर | 
नय भेद धरम विधि विविय तीर, जय कम दोष मर शपन वीर |। ४ 
समतारसभररानत स्त्रचित्त चारित्र दृष्टि गुण बोष चित्त । 
जय सतत सत्व मेत्री विधान, मुनिजन प्रमोद कर सुख निधान ॥५ 
दुगंति दु:ख़ित कारुण्य कार, विपरीत रत्ति माध्यस्थ चार | 
निःशेष परी१३ सहन धीर, पर परिणति वजित गुण गेभीर।।६ 
जय विषय विरक्त सुशी लप्ताछ, नय विपल चित्त पोषित गुणाक्क। 
जय पंच परम गुरूदत्त माव, तपप्ता तनु लाहित विगत हाब ॥७ 
घत्ता ॥ 

शुभ खग गण बोभे पपुगण बोध सपतादिक वर सत्करणे । 
कविज्ञान छुभृषण मुनिगण भूषण चिक्तगुप्ति परपांशु यजे ॥ 

3» हीं मनोगुप्तिपतिपाढकाय जयमाला महान | 


। १८०२ ] 


अथ वचांगृत्ति पुजा । 

कचसो गुप्ति सारा दशविध सत्याश्रया महागुप्तिः | 
तद॒क्तार॑प्रयज रूचिरे: सुनक्षेपनचिततसंथुक्तेः ॥ 
७» हीं बचोगुत्तिधर!य जन || ! ॥| 

दशबिध दुगेतभाषा यक्ता सारा वचोभवा गुप्ति। तद्वक्तारे 
७० ही बचोग्रुप्तिषराय चन्दनं० | २ ॥ 

हितम्ित संशयवरजितभाषायुक्ता वचोमवागुप्ति! | तद्० ॥ 
४» ही बचोगुप्तिषराय णक्षत० | ३ ॥ 

पंच महात्रतयुक्ताः पंचसमियाख्यपाढने शक्ता: | तू ० ॥ 
४» ही बचेोगुप्तिषराय पुप्पे० ॥ ४ ॥ 

संयमसप्ततियुक्ताः सप्रधुतत्वप्रूपिका गुप्तिः | तद्ग ० ॥ 
४£ हीं बचोगुमिव्गाय नवेगे० ॥ ५ ॥ 

अष्ठपदनाशरूपा अष्टमभपिप्रदाश् गुणसंयुक्ता | तद्ग ० ॥ 
5“ ही वबचोगुप्तितराय दीपे० ॥ ६ ॥ 

नव तत्वार्थ विचारा नवनयकुशछा वचोभव्रागुप्ति) | तद्र० ॥ 
5“ ही बचेगुप्तिवगाय घ्रपे० ॥ ७ ॥ 

दशविध सत्यसुधात्री दोपा लोचनवि३जिता मुप्तिः ' तद्ग ० ॥ 
३ ही बचोगुमिवरय फरूं० ॥ ८ ॥ 

जरूगन्धसदककुसुम श्ररभिर्दी प : सुधुपफडनिकर: | तट « ।! 
5“ हीं बचोगु तघराय अ३० ॥ ९ ॥ 

मनसा कृतापि सम्यक वचसो गु।प्े। कथचिद्पि लब्बा | 

तद्क्तारं प्रयनन द्रव्य सदृदत्तिप्तिद्धः दृद्धचथ ॥ 
४“ ही मन:क्ृतवचागुप्तिपतिपाढकाय जिनाय अव० ॥ १ ॥ 


[ १ «१ ] 
पनसापि कारिता सा वचसो गुप्ति! कब्रेचिदपि रूब्ता। तद्ध 
७» हों मन:कारितवचोगुप्तिपतिपालकाय जिनाय वअव० ॥ २॥ 
पनसानुमोदिता सा बचसो गमुप्तिः कर्येचिदपि छब्षा | तद्ध ० 
3० हों मनोनुमोदितश्चचोगुप्तिप्रतिपालकाय जिनाय अंध० ॥ ३ ॥ 
बचसा ऊकूता प सम्यकवचसो गुप्मि! क्थेचिद्‌पि छब्धा तद्ध ० 
<» दी वचनकारितवचोगुप्तिप्रतिपाछकाय जिनाय अंध ॥ ४ ॥ 
वचसापि कारिता सा वचपधो गुप्तिः कथेचिदपि छब्धा | तद्ध ० 
3० हो वचनकारितवचोगुपत्तिपतिपालकाय जिनाय अर्व० ॥ ९ || 
वचसानुमोदिता सा वचसो गुप्तः कर्येचिदपि छब्धा । तद्ध * 
3“ ही बचानुमोदितवचे'गुप्तप्तिपालकाय जिनाय अंध ॥ ६ ॥ 
कायन करता सम्यक्‌ बचसो गुप्ति; कथेचिदपि रुब्धा | तद्ध ० 
3» ही कायकृतबचोगुप्तिउतिपाठकाय जिनाय अंधे ॥ ७ ॥ 
कायेन कारिता सा वचसो ग़॒ु प्तः कथंचिदपि छब्ब्रा | तद्ध ० 
5» ही कायकारितवचोगुपतज्नवतिपाछकाय जिनाय अब ॥ ८ ॥ 
कायानुपोदिता सा वचसो गुप्तिः कर्थ चिदपि रुब्धा । तद्ध ० 
»»४ डी कायानुमोदितवचोगुप्तिप्रतिपाछाय जिनाय अ4० ॥ ९ | 
एवं नवविधकोटिबचसो गुप्तिः कथ्थेचिदपि लब्धा ॥ वद्ध : ।: 
»» दी नवविधिवचोगुन्तिषराय मद्दांव० ॥ 


अथ जयमाला । 


पहत्कर्मकरता भिरूप विचार, वर मन्यदेवादि शम्प्रप्रचार | 
ब॒धा गोप्यते ज्ञाननेऋण सांगे, वचो द्वादक्षांग प्रकार टषांगं॥९॥ 


[ १५४ _] 

जय जय दश विध सत्य धार, जय दश विध दुभोषा निवार | 
जय हित मित निःसंदिग्ध वाक्य, जय पिष्ठ शिष्ठ प्रकटादि वाक्य ॥ 
जय जय पमासादपवास धार, कवककाहार कर भ्रचार | 

जय दशविध वेयाहत्य सार, रस रस परिहार विनष्ठ पार ॥१॥ 
एकाकी शेस्यासन विहार, जय काबक्रश तप सुधार । 

सुर सेवित प्रायश्वित्त कार, विनय प्रकृष्ट गत कर्म भार ॥४॥ 
वर वेयाहत्य विनप्ठ मान, स्वाध्याय पंचकर सद्दिधान। 
व्युन्सगे ध्यान शाषित शरीर, अणु महा विर ति धर दिशा चीर ॥५ 
प्रमता मति वॉशित परम थीर, रत्नत्रय भूषित बीर वीर | 
इंट्रिय गण देडन चित्त क्षीण, करुणारस पूरण भावढीन ॥६॥ 
वनवास निरास कपाय नग्न, भिक्षा भोजन रागादि भग्न । 
स्थक्ष भू शय्या शयनक चित्त, दश लम करुणापर घीर चित्त ॥७॥ 
वेराग्य क्षमाधर विगत देभ, उपधि प्रपच हर नष्ठ जम | 
दुरगेति हर सटृति सौख्य घाम, जिन कयित तप शिवश्वम्प नाप ॥८ 

घत्ता। 
वचो गुप्तिदं पापह बोधबुद्धं, पर द्वादर्श द्विपकार विशुद्धं । 
भवातापह शमम्पद मार मारे, जिनेन्ट्रादि भृति प्रदर्त तपश्च ॥ 
3£ ही बचे'गु सतब्रताय जयमादा मह.८4 ॥ 


[ १५५ ] 
अथ नवकोटि कायगशणुप्ति पूजा। 


तनुजा गुप्तिः सारा मूलोत्तरशुणाश्रया मुप्तिः 

तद्घातारं प्रयजे. सुजछेगघसयुते! पूतेः ॥ 

3३» ही कायग्रुप्तिबराय जले ॥ १ ॥ 
दक्ष पंच प्रमादातिगा गुप्तिः सारातनो भा सम्यक | 
तहुप्तिधरं प्रयजे गेधे: संस्लारतारके सघनेः ॥ चंदन ॥२॥ 
दशविधधरम समाहतिः सु तत्परा सा तनो भेवा गुप्मि: | 
तद्भातारं प्रयजे सदके: खंडत्वनिर्मुक्तयः ॥ अक्षतान ॥३॥ 
पंचमगतिपददक्षा पंचविधध्रतबोधदा मुप्ति:। 
तद्घधातारं॑ प्रयजे कुप्र॒मदारकुंदाद: ॥ पुप्य ॥ ४ ॥ 
पढ़ विधलेव्यानज्ञायकतनुरक्षा सप्तमयक संयुक्त: । 
तद्भधातारं प्रयजे चरुतभिः सुसुधाप्रदेभक्तया ॥ चरुं० ॥५॥ 
नवविध कोटि विशुद्धत्रकाछ लोकत्रयी प्रकाशा सा । 
तद्घातार॑ प्रयजे दीपेः कपूरमणिमये: सारे: ॥ दीप॑० ॥६॥ 
पट्कारण सन्नियम त्रिकाठि पादशक्र गोपका गुप्तिः । 
तद्भातारं प्रयजे धूप श्रीसण्ट पुर बट्रव्ये ॥। घ१० ॥०॥ 
चतुराक्षीत्यासादननाथाध्ययनादिकरण संदक्षा । 
तद्धातारं प्रयजे सारेः घुफलेः छुनिदतेलेब्ध्येः ॥ फलं० ॥८॥ 
जरूगन्धसदककुपुमैश्वरुमि .पः. सुधूपफलनिकरेः । 
तद्धातारं भ्रयजे कायपुगुप्त्येः झिवस्य संलब्ध्येः ॥ अरे ० ॥९॥ 


[ १७६ ] 


प्रनसापि छता सम्यक कायसुगध्ति! कर्षेचिदष्ति ऊज्या। 
तद्दातार॑ प्रयजे द्रन्येः सदृरत्तसिद्धिरध्यर्थ ॥ 
३ ही मनकुतकायगुप्तिप्रतिपाठकाय जिनाय अध० ॥ ! ॥ 


पनसापि कारिता सा क्ाग्रमुगु्तिः कर्थचिदपि छब्धा। तद्धू० 
3? ही मनकारितकायगुप्तिप्रतिपालकाय जिनाय अंब० ॥ २ ॥ 


मनसानुमोदित्रा सा कायसुमुप्तिः कथाचेद्पि रब्धा। ब्रद्धु० 
३» हीं मनोनुमोदितकाग्रगुप्तिप्रतिपाठकाय जिनाय अंघ० ॥३॥ 


बचसा कृतापि सम्सक्‌ कायप्तुमुप्ति! कथाचिदृपि छूब्धा । तद्ध * 
3 ही १चनकृतकाग्रगुप्तिप्रतियादक।|य जिनाय अर्व० ॥ 8४ ॥ 
बचसापि कारिता सा कायसुगुप्तिः कथांचिदषि छूब्धा | तंद्ध ० 
३» हीं कायकारितकायगुप्तिप्रतिपालकाय जिनाय अंव० ॥५॥| 
वचसानुमोदिता सा कायछुमुप्तिः कथचिदषि छब्धा । तद्ध २ 
< ही बचे नुमोदितकायगुप्तिप्रतिपालकाय जिनाय अर्वे० ॥६॥| 
कायेन कृता सम्यक कायछुगुप्तिः क्यचिदषि छब्बा ! तद्धु« 
3» ही कायकृतकायगुमिततिप/!छूकाय जिनाय अंध० ॥ ७॥ 
कायेन कारिता सा कायपछुगुप्तमिः कर्थंचिदपि रूब्धा | तद् » 
७» ही कायकारितकायगुप्तिप्रतियालक'य जिनाय अंब० ॥८॥ 
कायानुमोदिता सा कायसुगुप्तिः कर्थेचिदपि रुब्धा | तद्धु» 
३» हीं कायानुमोदितकायगुप्तिप्रतिपालढकाय जिदाय अर्व ० ॥९॥ 
एवं नव विधकोटि कायसुगुप्निः कर्थंचिद'पे लब्धा। 
तद्धातारं प्रयजे द्रव्य: सदृदत्तरद्धि सिध्यथ ॥ 
३» हों कायगुप्तिप्रतिपाहकाय जिनाय ॥ महद्दाव ॥ 


[ १५७ | 


अथ जयमाला । 
भज भव्य सुगुप्ति करुणायुक्तां, जिनवर मुख निगेति मभकां | 
बोगे भवतार परम विचार, सारासार विवेक फछ ४ 
जय गुप्ति काय गत ठत्ति धार, मणिपाहि यतीश्वर श्यीष भार । 
जय परपोप हदि गप्ति कार, भय भदन विध्वेसन जन पा || 
अय वचोगुप्ति दहांत सार, भूषण पेचके गत देह सार | 
निवाण यथागन देह घीर, नवकोटि घुद्धि धर विधि गेमीर । 
ढोपाष्ठक वर्जित दृष्टि मूछ, गत दोष रोष जन हृदय शुक्ध । 
अतुलब्त्त भाव समद्रतार, सुस्बहेतु नग्भव सफलछ कार ॥३॥ 
भवभंजन भोग निधान हार, कल्याण करण विपदा निवार ! 
मुणगणसिधों है निविकार, हित॒मित को मछ वर वचन धार # 
परबाधा दुःख निवार सार, समताम्त सागर पाप जाड | 
जरू वह्िि सप नृप भय विदार दुश्नन गज व्येतर भीति वार ॥ 
विष जऋखत्र नारि विकार हार, जय केशरि गिरि चौपद पसार | 
जिन बम मलन शुभ मुझ काय, गत छश्नमान छक जम याय || 
परमात्म प्रकाशक कष्ट दर, भय हर सुखकर ज्ञान पृर । 
मम्यक्‌ मुमित्र समवोध शुद्ध, चारित्र पात्र प्रत्यय निरुद्ध ॥७॥ 
दुर्भाग्य देत्य दारिद्र वार, अपधर कीति स्वरूप सार ! 
बर शाम्मे पुन नुत वार्वार, गत भेष्यज़ रोग विकार सार | 
पाप व्रज हर प्रीति थार, बछ वीयेहद्धि कर चरण पार । 
सौरूयाकर हितकर प्रेम धाम, सुकृत प्रढद्धिकर शौय काम ॥ 
चारित्र शुद्धिकर परम बुद्ध, जय निर्मय निमेद थुद्ध बुद्ध । 
दीजोयु ज्वान सुण बल प्रसार, संपत्कर तरवर सार सार ॥१०॥ 


[ १५८ ] 
॥ बष्ता ॥ 


चारित्रश्नीलपोपणं, कुकर्मनीरशोषणं । 

विनयशिक्षश्रूषणे, सुभव्यप्मपृषण | 

सुज्ञान भूषण वर, सुकायगप्तिगो पन॑ । 

मनो वचः सुकाय गुप्ति गोपन शिवश्रियं | 
3» हीं कायगुप्तिबराय जयमाला मह्दाने | 


(ः | 40. 
अथ इयासामात पृजा 
खुगभमितसुधथ्यान वीक्ष्य निभतुभूमिक॑ । 
श्नभोट्रतक गच्छेदीर्यायाम बिक्लबितः ॥ १ ॥ 
इयाँग्रहणनिक्षेपोत्सगारूयसमितित्रिके । 
समितित्रयथुद्धथय सर्वे ते सप्तबिशतिः ॥ १॥ 
ईयोया नव कोटिश्व संपृण्याः पूवतो दले । 
व्युत्समगों दाननिक्षेप द्रे पृष्ये ततश पर ॥३॥ पुष्पांजछि ॥ 
अथाष्टकम । 
इंयासमितिकां सारा यतिनामपि दुरूमां ! 
कमेप्नां मुनिभिः सेव्यां जछेन पृज"याम्यह ॥ 
3» हीं ईर्यासमितये जल ॥ १ ॥ 
कप्षमादे सहितां सारां समति भववारणां , 
कृमेप्नां मुनिभिः सेव्यां गेघेन पृ॑औयाम्यह ॥ चंदन ॥ २ ॥ 
_सामायिकादि रक्षाये पापतापापहां परां । 
बातैनां चाति रम्यां च निश्ल्यां चाक्षत्तैयेजे ॥अक्षतावा। ३॥ 





[ १७९ |] 

जपो भिदृष्करें युक्ता समिति मोहमेजिकां । 
सत्यसाय्ंकरां पुप्पे: पूजयामि शिवश्रिये ॥ पुप्य ॥ ४ ॥ 
मुछोत्तरगुणारूयानां संयतानां समुक्तिदां । 
समिति धम्रिभरिः सेव्यां नेवेद्रः पूजयाम्यह ॥ नेवेद्र ॥ ५ ॥ 
पिथ्पान्वादु जितां साग॑ सप्रितिप्ुक्तिकारणं । 
योगिभिः पृजितां निर्स दीपेर्दीपेगंणपंन ॥ दीप ॥ ६ ।! 
पदप्रमादर हितां युगाव्व तत्वशो धिनीं । 
सेवितां मुनिर्मिर्धीरें! धूप! संपृजरयाम्पह ॥ घूपे | ७ । 
अष्टांगयोग संयुक्तयाप्रीर्या संशद्धिकारिणं । 
पाक्येति सदा धीरास्तदंगां घुफडेयज ॥ फके ॥ ८ ॥ 
श्रद्धानें: सहितां पू्ता पापसंतापना शिनीं । 
ज्ञानविज्ञानसंपन्नां महा्थ: समिति यजे ॥ अंधे ।, ९ ॥ 

सम्पक्तेन विना नगां सपिनिदेरेभां भुवि। 

तां प्राप्य नेन तन्‍नत्व सफछ क्रियतां बुंबेः ,। 

3» हीं ईर्याप्रमितये मह्दार्थ ० ॥ १॥ 

चेतः कृतां सुखाधारां समिति पापनाशनीं । 

तां कुचारेत्रमोहाभ्यां वज्षितां पृज्याम्यई ॥ 

3» ही मनःकूनईयॉसमितये अब० ॥ २ ॥ 

चेतत्ता कारितां सारां कपायरोषद्रगां । 

साधुमिः साधितां पूतां समिति प्रीणयास्‍्यह ॥ 

3» ही मन:कारितईर्वाप्रिमितये अर्च० ॥ ३ ॥ 

चेतो<नुभोदितां श॒द्धामीर्याख्यां कर्मवारणीं । 


[ १० | 


अठतब्रातर हितां ज़लायः पृजयाम्यह ॥ 
<£ ही मन उनुमीदितईयासमितये मंब० ॥ ४ ॥ 
वाककूतां समिति साधु जनानां प्रीनिकारण । 
कपाय कलुपातीतां जलाद्ेः प्रज्याम्यह । 
2“ है खचन्कृतरईयाममि*्ये अर ० | ४ | 
संद्राचा कारितां तथ्यां प्रमादें: परिवर्जितां । 
सुनिचेतों गतमान्यां जलायें पजयाम्यह ॥। 
४“ हा *चनकारितईयसिमितये अथ० ॥ ७ ॥ 
बचनानुमोदितां पथ्पां पंचससारनाशिकां । 
योग त्रिकेधनां सद्दि; जलायेः प्रभयाम्यह ॥ 
</ ही बचनानुमोदितईयासमितये अब ० ॥ 5६ ॥ 
कायकतां क्रियाक्ातां धबेदां समिति परां । 
बिकार रहितां शांतभावाद्री प्रज्याम्यह ॥ 
»£ ही कायक्रतईयॉसमितये अथ्र० || ७ ॥ 

कायेन कारितां श॒ुद्धां समिति ज्ीलभ्पितां । 
शल्यत्रयविनिर्मुक्तां जलादओे संयजाभ्यह ॥ 
5» ही कायकारितईयाॉसमितये अ-० || ८ ॥ 
कायानुपोदितां सारा समिति योगिमृषितां । 
मुछोत्तरगुणोपतां सयजाम जलूादिकेः 
5» हीं कायानुमोदितईयासमितये अब० ॥ ९ ॥ 
नवमभेदयतां दांतां शांतां कांतां ऊृपापरां । 
कमोक्षा भिछ्ुसाटत्यामुदकप्रमुखेये जे ॥। 

3» ही नव भेदसट्वितईयासमितये महावे ॥ 


[ १६१ ] 


अथ जयमाला । 

इयो स्मितिभेदस्य जयपारां व्रबेध्धना | 

निर्वाणराज्यपटस्य बध्चे तां पुप्पमालिकां ॥ १ ॥ 
जय साथे मप्त जिंशत सहस्र, अर भेद प्रमादत प्िश्न यम्त | 
अष्ठादश शीक महस््र पात्र, चतर|धकाशीतिक गुणप्ुपात्र || 
उत्तरगुण कृक्षक सन्निवास, वर महगुणाष्रक विशवास। 
जय एक निरंजन शुद्ध तत्व, संसार मुक्त यग भेद सत्व ॥ 
जय ग्त्नत््य वर भेद यक्त, चत॒रागाधन या नित्य मुक्त ! 
जय पंचसप्रितिकर ज्ञान कीश- पट जीवकाय लेद्या विशेष।। 
जय सप्त तत्व नय पृत् निन्‍्य, जय के मुक्त गुण काट कृय | 
जय नव पढाथ नय भेद प्प्त, जय दशविध थम समिद्ध सय ॥ 
जय एकादश प्रतिमा प्रक+'श, जय द्वादश भावना सद्विछास । 
जय त्रिकदश सटदकृय प्रम ग, जय तुये दशक गुण मार्ग स्थान ॥ 
जय पंचदर्श प्रातपाद हार, जय पोडशकारण सन्निहार | 
जय मप्तदशक संयम विकास, क्षुत्तट मुख दश वसु दोष नाश ॥ 
पकोनविश जीव समास, विंश!त प्रर्ण सद्दि्यस | 
द्रार्विशनि सु परापह विनाश, जय तुये विश तत्व प्रकाश ८ 
नेष्नेतशक्तितो 5नेतगुणा तेडनंतथमतो 5नंतमावा । 
इसेवमादितत्व प्रचार चारित्रश॒द्धि संविधेविचार ।९ ॥ 

घत्ता | 

इग्रेव जयमाकछाहिं चेयोौसमिति संभवा । 

भव्यानां छोकसंघस्य सबंस्य सखकारणा ॥ 

३» हीं ईर्यासमितये महाध्य० ॥ 


[ १६२ ] 
अथ मभाषासमिति पूजा । 


स्वान्येषां च हित॑ सार॑मितं धमोविराधि यंत्र ! 
बचने ब्यते दस: सा भाषा समितिमंता | ! ॥ 
ससे जनपदारूयाद्यं समन स्थापनाहयं । 
नामरूप प्रतीत सेभावनां सय्य संज्ञकं || २॥ 
व्यवहाराभिध भावसुपपारा ससमेव च | 
दशधति वचो वां सस सयांगपोद्रव ।। ३ ॥ 
नवीमिगुणिताः सर्वे नवति स्युश्नतुर्थका ! 
सभाषायाप्िमे सय प्रकाश दशश मेदतः | ४े ॥ 
पुष्यांजलि क्षिपत्‌ | 
सतीरोदनिमलर्नीरे! मिश्रहिमषकरवासित: ! 
ससभाषाधर चाये जिनकमोष्ठनाशन ॥ जके |! 
कुंकुपेमंछयोत्पन्नः गंषेदगंधनाशने! । 
ससभाषाधर चाये० || चंदन ॥। 
राजाई पारिमोदाग्र सदकांनलिपुजके:॥सत्य भाषा॥ अक्षतम्‌ ॥ 
कुंदचंपकवाणादे: केतकी मदनो द्ववैः ' सत्य भाषा ० ॥पुण्म॥ 
पक्वान्नमोदके: प्षीरे: अक्तराघृतदुग्धकेः | सस भाषा ०॥नेवेश्थ॥ 
रत्ननिर्मितसद्दीप! कर्पूरघृतसंभंवेः | सत्यमाषा० ॥ दीप ॥ 
चेदनागर श्रीखंडघूपघूमेरिता किभि; । सत्यभाषा« ॥ धूर्प ॥ 
आज्निंबुजमीरादेद्राक्षादाटिमसत्फके; । सत्यमाषा ०॥फढकं॥ 
नीरगंधाक्षतेः पुष्पेश्चरुदी पफलाधेके: । 
सघूंपः श्रीजिन चाये सिद्धाथकुशदमेकेः ॥ अधे ॥ 


[ १६१ ] 
अथ दश् मेद प्रत्येक पूजा । 


नानादेश्ञादिमाषामिः कथ्यते यत्‌ शुभाशुम । 
वस्तुतत्वविरुदं न सत्यं जनपदामिर्ध ॥ * ॥ 
यथा च प्रोच्यते लोकेः सवभाषाभिरोदन | 
चोरोट्रबिड भाषा मिने विवादो5त्र विद्यते ॥२॥पुष्पांजकि।। 


नानादेश सुभाषा निरूपकं॑ जनपद च यत सं । 
तत्र च मनः कृतदुरित तद्दोषप्न जिन प्रयजे ॥ 
35» ही मनकृतदोषविनाशकभाष।समितिनिरुपक जिनाब 
अंबे० ॥ ! ॥ 
वस्तु शुभाशुभकथकं॑ जनपद सं यथा च॑ राजादों । 
मनसा कारित दुरिते तद्दोषप्न जिने प्रयजे ॥ 
3 ही मनकारितदाघबिनाइझकभाषासमितिनिरझूपक जिनाय 
अबभे० ॥ २॥ 
यत्र च देश्वविरुद्ध वचन मनन्‍्यते च तत्सत्व | 
पनसामुमत दुरित तद्दोषप्न * ॥ 


3» हीं मनोनुमोदितदोषविनाशकभाषासमितिनिरूपक जिनाय 
जर० | २ ॥ 


बत्र च राजा राणा भमहाराजश्रति प॒न्यने सर्य । 
तत्र च बाककृत दुरित तद्दोषप्रं० ॥ 


न 3३» हीं बचनकुतदोषविनाशकभाषा समितिनिरूपक जिनाय 
अंब० ॥ ४ ॥ 


विश्वा मागध सुढठी नानादेश्वस्वरूपतो भाषा। 
वाक्कारितक दुरित तदोपषन्नं० ॥ 


[ १६४ | 


3» ही वबचनकारितदोषविनाशकभाषासमितिनिरूपक जिनाय 
अधे० ॥ ५ ॥ 
आयोौनाये सुदेशोड्वा छुभाषा कृभाषिका स्से। 
वचमानुमतं सं तद्दोषप्नं० ॥ 
5» ही बचनानुमोदितदोषविनाशकभ।षा मप्तरितिनिरूपक सिन्ाय 
अंघ० ॥ ६॥ 
ट्राजिशदेशेष्वपि प्रत्येके चायमथवानाये ! 
कायक्ृत सर्दरिति तहोपम्नं ० ॥ 


र् 


3» ही कायक्रनदोषविमाशकभाषासमितिनिरूपक जिनाय 
अथ० | ७ ॥ 
संस्कृत प्राकृत राक्षस पेशाच्याद्या सुभाषिका से | 
कायमुका रित दुरितं तद्दोषप्न ० ॥ 
3० हीं कायकारितदोषविनाशकभाषासपितिनिरूपक जिनाय 
अंधे ० ॥ ८ ॥ 
पारसीक यवनोद्वद भाषा से पुज्ननपर्द रव्यातं। 
कायानुमत दूरिते तद्दोषप्रे० ॥ 
3४ हीं कायानुमतदोषविनाशकभाषा।स मत्िनिरूपक जिनाय 
अज० ॥ ९ ॥ 
जनपदसत्यं प्रथम नवमेद॑ स्यास्कृतादि भिरये गे । 
तदोषप्न जिनपं प्रयजेउह मक्तिभावेन ॥ 
3» हीं भाषासमितिनिरूपकाय महद्दाव॑० ॥ 








बहुभिः समते यत्तत्सत्ये समतमुच्यते । 
मरनुष्येपि यथा छोके महादेवी निगद्यते ॥ पुथांजक्लि । 


[ १६५ ] 


मनसा कृत दोपमे संमतस्तत्यस्थ चापि वबक्तारं । 
भाषासभितिविधाने प्रयजे जिनपे हि शुद्ध भापेन ॥ 
४» ही प्रन:कृतदोष विनाशकसंमतसत्यप्रतिपाद $ जिनाय अंधे ० 
॥ १ ॥ 
हत्कारित दोपप्न संमतसत्यस्य चापि बक्तारं। भाषाप्तमिति * ॥ 
. 5» हों मनःकारितिदोषविनाशकसंमतसत्यप्रतिपादक जिनाय 
अंब० ॥ २ ॥ 
संपतसत्पे जाते हृदयेउप्यनुभोददोषभावेन .। भाषा* ॥ 
3» हा मनाोनुमोदितदोषबिनाशकसंम्रतसत्यप्रतिपादक जिनाय 
अंब० || ३ ॥ 
त्रचसा कतदोषश्रे संपतसयस्य चापि वक्तारं | माषा० ॥ 
2» ही वचनकृतदोषविनाशकसंमतसत्यप्रतिपादक जिनाय 
अंध० ॥ ४ ॥ 
वाक्कारितदोपप्र संमतसयस्य चापि वक्तारं । भाषा० ॥ 
४» हीं वचनकारितदोषविनाशकसंमतसत्यप्रतिपादक जिनाय 
अथ० ॥ ५ ॥| 
संमतसत्ये जाते वचनस्यानुमतदोषमावेन | भाषा० ॥ 
5“ ही बचनानुमतदोषविनाशकसंमतसत्यप्रतिपादक जिनाय 
अथ० | 5 ॥ 
कायकृतदोपषधे संमतसत्यस्य चापि वक्तार | माषा० ॥ 
5४» छी कायकूनदोषवनाइकसमतसत्यप्रतिपादक जिनाय 
अध० ॥ ७ ॥ 
वपुकारितदोषप्र संमतसत्यस्य चापि वक्तारं | भाषा० ॥ 


5“ ही कायकारितदोषविनाशकसंमतसत्यप्रतिपाद्रक जिनाय 
अंध० | ८॥ 


[ १६६ ] 


संमतसत्ये. जाते कायस्यानुमतदोषभावेन | भाषा० ॥ 
3» ही कायानुमोदितदोषविनाशकसंमतसत्यप्रतिपादक जिनाय 
अंच ॥ ९ ॥ 
संमतसत्ये द्वितीय नवभेद स्यात्कृतादिभियोंगे: । 
तहोषप्र जिनप॑ प्रयजे८ह मभक्तिभावेन ।। 
७» ही संमतसत्यभाषासमितये महाथे ॥ 


स्थाप्यने प्रतिबिब यत स्थापनां सत्यमेव हि ; 
यथाईन्मुनिसिद्धानां प्रतिया च जगत्रये ॥ पुर्यांजक्ि० ॥ 
मनसा कृत दोषप्र स्थापनसत्यस्य चापि वक्तारं । 
भाषासभितिविधाने प्रयजे जिनपे हि शुद्धभावेन ॥ 
3» ही मनःकृतदोषविनाशकस्थापनासत्यप्रतिपादक जिनाय 
अंय० | १ ॥ 
हन्कारितदोषप्र स्थापनसयस्य चापि वक्तारं | भाषा० ॥ 
३» ही गनःका रितदोषविनाशकस्था पनासत्यप्रतिपादक जिनाय 
अंथ० ॥ २॥ 
स्थापनसत्ये जाते हृदयस्यानुपत दोषभावेन | भाषा: ॥ 
३» हीं मनोनुमोदितदोषविनाशकस्थापन/|सत्यप्रतिपाद# जिनाय 
अंध० ॥ ३ ॥ 
वचसा कृतदोषप्न स्थापनसयस्य चापि वक्तार | मापा ० ॥ 
3» हाँ बचनकूतदोषविनाशकस्थापनासत्यप्रतिपादक जिनाय 
अब» | ४ ॥ 
वाक्कारितदोषप्र स्थापनसत्यस्य चापि देहारं । मापा? ॥ 
३» हीं वचनकारितदोषबविनाशकस्थापनासत्यप्रतिपादक जिनाय 
अंध० ॥ ५॥ 


[ १६७ ] 


स्थापनसये णात॑ वचसानुमत दोष मभावेन | भाषा० ॥ 


3» हीं वचोनुमतदोषबिनाशकस्थापनासत्यनिरूपक जिनाय 
अधे० ॥ ६ ॥ 


कायकृतदोषप्न॑ स्थापनसओ प्रपादर्क दिव्य | भाषा० || 


३» ही कायक्रनतदोषविनाशकस्थापनासत्यनिरूपक जिनाय 
अध० ॥ ७॥ 


बपु। कारित दोषप्नं स्थापनसत्य प्रपादकं दिव्यं | भाषा* || 


3» हीं कायकारितदोषविनाशकस्थापनासत्यनिरूपक जिनाय 
अध० ॥ ८ ॥ 


स्थापनसत्ये जाते कायानुमोदितजनितपुण्पेन | माषा० | 
३» हीं कायानुमोदितदोषविनाशकस्थापनासत्यनिरूपक जिनाय 
अधे० ॥ ९ ॥ 
स्थापनसय तृतीय नवभेद॑ स्यात्कृतादिभियों गेः। माषा० ॥ 
तदोषप्ने जिनपं प्रयजे5ई मक्तिमावेन ॥ 
3» हीं स्थापनसत्यभाषासमितये महाथे ॥ 


गुणेस्तथ्यं सये वा नाम यत्क्रियते नृणां । 
नाम संस तदेवात्र देवदत्तो यथा पुमान ॥ पुप्पांजलि ॥ 
मनसा कूत दोपध्न ल्वाभिधानस्यथापि चाशु वक्तार | 
भाषासमिति ।वधाने प्रयजे जिनप हि शुद्ध भावेन ॥ 
3» ही मनःकृतदोषविनाशकनामसत्यप्रत्ेिपादक जिनाय 
अंध० ॥ १ ॥ 
हत्कारितदोषघ्ने लधभिधानस्पाप चाशु वक्तारं | भाषा» ॥ 


3» हों मनःकारितदोषविनाशकऋनामप्तत्यप्रतिपादक जिनाय 
अध० ॥ २ ॥ 


[ १८ ] 


आख्यानसयजात हृदयस्यानुपतदो षभावेन । भाषा * ॥ 
3३» ही मनोउनुमोदिलदोघत्रिनाशकन!मस्त्यप्रतिपादक जिबाय 

झअनथ० ॥ ३ ॥ 

वचप्ताकृतद्रोषप्न वाभिधानस्यथापि चाशु वक्तारं। भाषा * ॥| 
उ> हों बचनकृददाषविनाशकऋनामस्त्यप्रतिपादक जिबाय 

अ२० | ४ ॥ 

वाक्कारितदोषप्ने लाभिधानश्यापि चाश् वक्तारं । माषा* ॥ 
3४» ही बचनका रितदोषतिनाशकन  मसत्यप्रतिपादक जिमाय 

अंग ० ॥ ५ ॥ 

आख्येव मार से वागनुमोद म्य दोषनाशेन | भाषा» ॥ 
३» ही वबचनानुमोदिल्दाषविन शाकनाम्सत्यप्रतिपादक जिनाथ 

अन० | ५ ॥| 

कायक्रतदो प८्ने लाभिधानस्यापि चाशु वक्तारं | भाषा: ॥ 
<» ही. कायक़ुनदाषबिताझव नामसत्यप्रतिशादक जिनाय 

अंध० | ७ ॥| 

तनुकारित दोषघ्ने लाभिघानस्यापि चाशु वक्तारं | भाषा * ॥ 
3» ही कायकारित्द।पतव्रनाशकनामसत्यनिरूपक जिनाय 

अध० ॥ ८ ॥ 

तन्नामपेय सत्य. तन्वनुमोदम्थ दोपनाशेन | भाषा» | 
3३» हीं कायानुमोडिट्द परवनाशकनामसत्यनिषपक जिनाय 

अंय० ॥ ९ ॥ 

आख्यान तुय सत्ये नवभेद स्थास्कृतादिभियों गे: । 

तदोषस्न जिनप॑ं प्रयजे5ई शुद्ध मावेन ॥ 
<+ हीं नाभसत्यमाषासमितये महांध ॥ 


[ १६२ |] 


मुख्यवर्णन यदरृप रूपसत्य तदूच्यते। 
यथा ेताबछाकारूुये सति वर्णातरे परे ॥ पुप्पानि्ि |! 


मनसा कृतदोषप्नं वस्तु सुरूपस्प सत्यवक्तार | 
भाषासभितिविधाने प्रयजे जिनप हि शुद्धभावेन | 


3» ही मन:कृतदोषविनादाकरू यपत्यप्रतिपादकजिनाथ अर्थ० | 


हत्कारितदोषप्ने वस्तुसरछूपस्य सयवक्तारं | भापासपिति: || 

» ही मन:कारितदोषविनाशकरूपमत्यप्रतियादक जिनाय अंथ ० ' 
रूपामिधानसय हृदनुगत मोददोपनाशेन ! भाष।० ॥ 

०“ हीं मनोउनुमोदितदोषविनाशकरूपसत्यप्र तिपादक जिनाय 
अंध० | ३ ॥ 
बचा कृत दोषप्न वस्तुसरूपस्य सस वक्तारं | भाषा * ॥ 

5» ही बचनकृतदोषविनाशकरूपप्तत्यप्रतिपाद #जिनाय अंप०७ || 
बचःकारित दोपम्र वस्तुपूरूपस्य सयवक्तारं । भाषा० ॥। 

३“ हीं वचनका रितदोषविनाइशकरू 7 सत्यप्रतिपद क जिन।य अ॑ ० ॥ 
रूपाभिधानमय वागनुपोदस्य दोषनाशेन | भावा० ॥ 

3» ही बचनानुमोदिटदोष विन्‍ाशकरू 7मत्पप्रतितद के जिन! 
अध० ॥ ६ ॥ 
कायकृतदोपषश्र वस्तुसुरूपस्य मै यक्तारं | भाषा० ॥ 

5» हो कायकृ दोषविन. शकरूयमत्यप्रतियाद कजिनाय अं१> || 
तनुक्ार्तिदोषप्ण बस्तुसरूपस्य मंयदक्तार । भपा» ॥ 

३० हू कायकारिटदोषविनाइझऋब् यमत्यप्रति दाद कजिना ये हू ८ || 
रूपा भिवञानसर्य तन्वनुभोदस्य दोष्नाशेन। भाषा० ॥ 


[ १७० ] 
७» हीं कायानुमोदितदोषबिनाराकरूपसत्यप्रतिपादकजिनाय 
अंव० | ९ ॥ 
पंचम रूपसुम्य नवभेद स्यात्कृतादिभियोंगे: । 
तहो५८ने जिनपे प्रयजे5ह शुद्धभावेन ॥ महा ॥ 


अन्ये हापेक्ष्यसिद्ध प्रतीते सत्यमेव ततः ! 
यथा दीर्घाउ्यमन्ये हस्वमपेक्षात्र कथ्यने ॥ पुष्पांनर्ति ॥ 


मनसा कृत दोपघ्ने प्रतीतस्य स्वभाव वक्तारं | 
भापासभितिविधाने प्रयजे जिनपे हि शुद्ध भावेन ॥ 
3० दीं मन:कुतदोषजिनाश$प्रतीतसत्यन्मिपकजिनाय झंध ॥१॥ 
हन्कारितदोषप्न प्रतीतसत्ये स्वभाव वक्तारं । भाषा" || 
3“ हीं मनक्रारित्दोषविनाशकप्रतीतसत्यनिरूपकजिनाय अर ॥२॥ 
ससपतीतकथके हृदयस्यानुपतदोषनाशेन । भाषा ० ॥ 
४“ हा मनउनुमोदित्दाषबिनाशक प्रतीतसत्यनिरूपकजिनाय 
अधे० ॥३॥ 
बचसाक्रतदोषध्र प्रतातसये स्वभाववक्तारं | माषा० ।। 
5“ हीं बचन कुतदोषविनाशक प्रतीदसत्यनिरूप क जिना य अर्थ ० ॥ ४ ॥ 
बाककारितरोपश्म प्रतीतव्य स्रमावरक्तारं | भाषा: ॥ 


5४“ ही बचनकारितदाष बिनादाकप्रतीतसत्यनिरूपक जिनाय 
अ4|० ॥%१॥ 


सयप्तीतक्थरक बागनुपोदस्य दोपनाशेन | भाषा» ॥ 
3» ही बचानुमोरिल्दोष विन 'जकप्रतीट सत्य निरूपकजिना य रथ ० || 
कायकृतदोष्प्र प्रतीत्सत्यश्॑य भाववत्रक्तार | भाषा ॥ 


[१७१] 


३» ही कायकूतदोषविनाराकप्रतीतसत्यनिरूपकजिनाय अप ॥ज॥ 
तनुकारित दोषप्न प्रतीतसत्यस्य भाव वक्तारं | माषा* ॥ 

3३» हीं कायकारितदोषविनाशकप्रतीतसत्यनिरू पकजिनाय अंध ०॥ 
स॑ प्रतीतक्थक तन्वनुमोदर्य दोषनाशेन | भाषा« ॥ 


३» हीं कायानुमोदितदोषविनाशकप्रतीतसत्यनिरूपकजिनाय 
अंध० ॥९,॥ 


घष्ठप प्रतीतसय नवभेद स्यात्कृतादिभियों गे! । 
तद्दोषप्ने जिनप॑ प्रयजेडहई शुद्धभावेन ॥ महाश्रे ० ॥ 


शकक्‍्याशक्यद्रिमेदाम्यां कार्यकतु यदीहते | 

सभावनाभिध॑ सं दोर्भ्यों तर्तु यथां्रधिम ॥ ! ॥ 
शिरसा स्फोटयेदट्रिं भुनाभ्यां द्वीपमुद्धरेत । 

केछाशंचेति सेवाच्य सत्यसंभावनाभिष ॥२॥ पुप्पांनर्कि ॥ 


मनसा क्ृतदोषप्र संभावनसत्यकथक॑ जिनदेवे | 
भाषासमपितिविधाने प्रयजे जिनपे हि शुद्धभावेन ॥ 
3७ ही मनःकूतदोष विनाइकसंभा वनसत्यनिरूपकजिना य अंध ० || 


हत्कारितदोपप्ने सभावनसत्यक्ृथ+ जिनदेव ॥ भाषा० ॥ 
3» हों मन:कारितदोषविनाशकसंभावनसत्य निरूप क जिना य अर्थ ० || 


सैभावनसत्यगद॑ हृदयस्यानुमतदोषनाशेन ।॥ भाषा० ॥ 


3» हीं मनोउनुमो दितदोषविनाशकसंभावनसत्यनिरूपकजिनाय 
अधे ० ॥३॥ 


बचसाकृतदोषप्न सभावनप्त्यकथकर्पहते ॥ भाषा ० ॥ 
३» ह्वी बचनकूत दोषविनाशकसं भावनसत्यनिरू पक जिनाय अर्व ०॥ 


[ १७२३ | 


बाक्वारितदोषप्न॑ संभावनसत्यकथक जिनदेवे ॥ भाषा ० ॥ 
3४ हीं बचनकारितदोषविनाशकसंभाव न पत्यनिरूपकजिना:८ 

अंत ० ॥५॥ 

सम्भावनसत्यगदं वागनुपोदस्य दोषनाशेन । भाषा० ॥ 
3» ही वागनुमोदनदोषविनाशकसंभावनसत्यनिरूपकजिनांद 

अंज० ॥६॥ 

कायक्ृतदो पध्ने सम्भावनसत्यकथक जिनदेत | भाषा* ॥ 
3» ही कायकृतदोषविनाशकसंभावनसत्यनिरूपकजिनाय अर ० || 

तनुकारितदोष्न सम्भावनससकथक जिनदेवे | भाषा० ॥ 
3“ हीं कायकारितदोषविनाशकसंभ।बनसत्यनिरूपकजिना ८ 

य | ८ ॥ 

सम्भावनसत्यकथऊं तन्वनुमोदर्य दोषनाशेन | भाषा० ॥ 


3» ह्री कायानुमोदितदोषबिनाशकसंभ।वनसत्यनिरूपकजिनाद 
अंघप० ॥ ९ ॥ 


७ ६; शि ग्रे 
सससम्भावनक ननभेद स्थात्कूतादिभियों ग: । 
तद्ोपप्ने जिनप प्रयजे5ह छुद्ध भावेन | महा ! 


व्यवहारेण कार्यादो प्रोच्यते यद्बचों जनें:। 
व्यव॒हाराग्व्यसत्य॑ तद्था तन्दुछूः पच्यते ॥ पुष्पांनक्ि ! 


मनसाकृतदोष८्न व्यवहाराभिषसुसस्यदेष्ठारं । 

भाषासमितिविधाने प्रयजे जिनपे हि शद्ध मावेन :! 

5» ही मन:कृतदोषविनाशकब्यवहारसत्यनिरूपकजिनाय जर्च ० |, 
हत्कारितदोषप्न व्यवहाराभिपतुसत्यवक्तारं ।|भाषा ०॥ 


[१७३ ] 


3»हों मनःकारितदोषविनाशकब्यहार सत्यनिरूपकजिनाय अंध०॥ 
व्यवहारसत्यकथक हृद्यस्यानुमतदोपनाशेन ) भाषा ० ॥ 

3» ही मन'पनुम'दितदोषविनाशइकष्यवहाग्सत्यनिदूपकजिनाय 
अंध० ॥ ३ ॥ 
कच्मा कृतदो पप्ने व्यवहाराभिधसुसन्यवक्तार ।!माषा०॥ 

३ ही बचनकृतदोषविनाइकब्यवहारसत्यनिरूपकजि नाय अंधे ० || 
वाक्कारितदोषप्ने व्यवहाराभिधसुसत्यवक्तारं ॥भाषा०॥। 


४» ही वचनकारितदोषविनाशकब्पवहाग्सत्यनिरूपकजितायव 
अंघ० ॥५॥ 


व्यवहारमय कथक वागनुभोदस्यदोपनाशेन | भाषा» ॥ 


3» ही बचन!नुमोदिलदोषविनाशकष्ण्वहाग्सत्यनिरूपकजिनाय 
वथ० ॥ ६ ॥ 


कायक्रतदोषप्ने व्यवहाराभिधसुसत्यवक्तार ॥भाषा०॥ 
3» हो कारकरृतरोषविनाशकण्यवहारसत्यनिरूपकजिनाय जे ० || 
तनुकारितदोप८ने व्यवहारामिधसुमत्यवक्तारं ।। भाषा० ॥ 
3» ही कायका रितदोषबविनाठ कश्यवद्दारसत्य निरूपकजिनाय अंधे ०॥| 
व्यवहाग्सन्यकुथक्क तन्वनुपोदस्य दोषनाशेन ॥ माषा० ।। 


बे 3“ हुँ कायानुमोदितदोषविनाशकब्यवहारसत्यनिरूपकजिनाय 
०|॥ ९ ॥ 


अष्टमव्यवहाराख्य नवभेद स्यात्कृतादिभियोंगैः | 
नहोध्ने जिनप प्रयजेडह शुद्धभावेन ॥ महार्थ * | 


हिसादिदोषद्रंयन्सर्य वा ससमुच्यते । 
मावसत्यं च तलोके दृष्टभ्ौरो यथात्र न | पुथांजर्ति० ॥ 





[ १७४ | 


पनसा कृतदोषध्न पराप्तुकप्रापुकभावसस च । 
भाषासमितिविधाने प्रयजे जिनपं हि शुद्धमावेन ॥ 
3£ हीं मनकृतद।धविनाशकभावसत्यनिरूपकजिनाय अंधघ० ॥१ 
हन्कारितदोषप्न कल्प्पपकल्प्यं च भावसत्यं च ॥भाषा०॥ 
3» हीं मनकारितदोषधिनाशकभाव्तत्यनिरूपकजिनाय अमन 


चेतोनुमोददोषप्रघातकत रमेव भावभवे ॥ भाषा» ॥ 


3» हीं मनोनुमोदितदोषविनाशकमाधसत्यनिरूपक जिना 
अंवे० ॥ ३ ॥ 


बचसा कृतदोषध्न पथ्यमपथ्य च मावससमि्द ॥ भाषा० |॥ 
3» हीं बचनकूतदोषबिनाशकमावसत्यनिरूपकजिनाय अंध० 
बाक्कारितदोषघ्ने योग्यमयोग्यं च भावससं तव ॥भाषा *॥ 
3» हीं वचनकारितदोषविनाशकभावसत्यनिरूपकर्जिनाय आँध० 
बागनुमोदजदोपप्रधातकतोरमेव मावभव ।॥| भाषा» ॥| 
3» हीं बागनुमोदितदाषविनाशकभावसत्यनिरूपक जिनार 


जे | ५ ॥ 

कायकृतदो षध्न भावासिधसयकथकमरिहत ॥ भाषा० ॥ 
3» हीं कायक्ृतदोषधविनाशकभावसत्यनिरूपक जिनाय अँध० | 

तनुकारितदोषप्त॑ मावा भिधसयकथक निनदेव ; भाषा « ॥ 


3० हीं कायकारितदोषविनाशकभावसत्यनिरूपक जिनार 
अंबे० ॥ ८ ॥ 


तन्वनुमोदजदो षप्रधातकर्तारमेव भावमिद ॥ माषा * ॥ 


&% हीं कायानुयोदितदोषविनाशकभावसत्यनिरूपक जिनाय 
अंब० ॥ ९ ॥ 


[ १७८ ] 


नवमे भावधुसस योगे: करणेंश्व नवविध सन्‍्ये | 
तद्दोषप्न॑ निनपं प्रयजेउ३ शुद्ध भावेन ।।| महाथ || 


उपमेयेन संयुक्त ब्रथते वचने च यत । 
उपमाससमेवतद्था पल्योपमादय! । पुष्पांत्नलि ॥ 


मपनसा कृतदोषल् पल्योपमपागरादिघनसूची । 
भाषासमितिविधाने प्रयजे ज्ञिनपे हि शुद्ध भावेन ॥ 
३» हीं मनकतदीषविनादइाक उपमासत्यनिरूपकजिताय अंध ० ॥ १॥ 
हन्कारितदोषप्नं श्रेणीग्ज्ज जिलोकघनस ची ! भाषा: ॥ 
3» ही मनक्रारितदोप विनाशकडठ पमासत्पनिरूपक जिताय अंब०॥ २॥ 
चेतो5नुपोददोपप्रघातकत्तार मेब समय विदे | भाषा० ॥ 
3» ही मनोउनुमोदितदोषबिनाशक्रठ॒पमासत्यनिरूतक जिनाय 
अबे० ॥ ३ ॥ 
बचसा कृतदोपषप्ने सूच्यंगुलप्रतरपानधनसूची । भाषा « ।। 
३० ही बचनक़दीघविनाशक्ठयमासत्यनिरूपक जिनाय अंत ० 
वाक्कारितदोषप्ने संख्यातादिकप्रमाणघनसू ची | भाषा ० ॥। 
३» ही बाक्क|ग्तोदोषबिनाइकउपमासत्यनिरूपकजिनाय अंघ० ॥ 
वागनुमोद नदोषप्रघातकत्तोरमेव सपयवरिद्ध । भाषपा० ॥| 
३» हीं बागनुमोददोषविनाशइ$उपपासत्यनिरूपकाय जिनाय 
अंधव० ॥ ६॥ 
कायकृतदोषध्न॑ भावाविध समयमेबसुपमान | माष। * ॥ 
३» हीं कायकृतदोषविनाशक्‌ठपमासत्यनिरू प कजिनाय अंध ॥ ७ 





[ १७३ ] 


तनुकारितदोपश्ने पल्‍्यौपमसागरोपमादि कथक । भाषा* ॥ 
४7 ही त्लकारिददोष सेन शकठपमासत्यनिछपक जिताय 
० | ८॥ 
तन्वनुमो द जदो पत्रघात कता 'मेव समयतिदे भाषा ० ॥। 
# हीं तनहनुमों देल्दोरविसाहाकर ए्मासत्यनिरूपक जिनाय 
अर | ० ॥ 
दरश्षमं समयाख्यान नवभेद स्थात्कृतादिभियों गे: । 
नहोपृप्न भिनप प्रयज़्5ह शुद्ध मावेन ॥ महाप्रे ॥ 
अथ जयमाला । 
भाषा सप्रितिजा सारा जयमाझा विधीयते | 
चारित्रशद्धिनोद्योते तपशुद्धेविधायिनी ॥२॥ 
सम्मत बहुनन सम्पतोक्त, पेकज भू नछ मंत्र तरणोक्त । 
व्यवहार सयलोक प्रसिद्ध, तेदुछ पाचन करोति सिद्ध ॥ ३॥ 
दीघोल्घुरिति सयतीत, पर्सापक्षक साथ्य नीत | 
सम्मावन सम्मावन भाव, पयोधि नर शक्त द्रय बाहु ॥३॥ 
चन्ट्रमुखी चन्द्र प्रभादे, उपमा समयागप सुवादि । 
प्राशकम प्राशकपथौक्त, भावाभिघ तत्व निरूपणेक्त ॥ डे ॥ 
नानाविध देश स वचन नाद, राशा गणा बहुबिध निनाद | 
सन्नाम पुरंदर शक्र इंट्र, पद्म सु लप्षण हरि रामचन्द्र | ५ ॥। 
जिन नाप भणति तन्नाम, प्रतिजिबपपि स्थापन सु नाप्र | 
ट्रतांगे सारी हय गजादि, राजा सामंत पसुकरभकादि ॥ ९॥ 


[ १७७ ] 

चतवकाका ध्वज समान, हारावश्या यश किरण मान | 
पल्योपेम सागर सूचिकादि, समयोपम सय कथा सु वादि ॥ 
ममत व्यवहार युग भेद, सापेक्षा स्वतः परतोव्यपेक्ष । 
छोकप्रतीत सेभावनादि, उपपा बुधनन समयवादि || ८ ॥ 
भावे जनपदकों युग पुपक्ष, नाम स्थापन युग सुवि प्रयक्ष । 
रूपाभिधान रय स्वरूप, दशविध सत्य कथाहरूप ॥ ९ ॥ 
भाषा दशविध सर रूप, दुर्भापा दश परुषादि रूप | 
मनयमसपषा तदितर निरूप, इया दि यथा जिन कथित रूप ॥ १ ०॥ 


घत्त) ! 
नवति भेदयुता समितिः पारःदश विषैवर सत्यगणेयुता । 
जिनपमचितुमिच्छुरह सद वचनमिछर हो शुभभाषया ॥ 
3» हो भाषासमितये ज्यम छा महांध ॥ 


65. ६१. 
अथ एपणा सामात पूजा । 
एपणामप्रितिदोषा। पटचलारिशदेव हि। 
नवप्नास्ने 5 सिसछा हेये उपवासादलेपषु च ॥ १ ॥ 
चतुःशनानि शुद्धयथ चतुदंशयुतान्यपि । 
एपणास मिने: कृत्म्दो षना शक रा: पराः ॥२॥ पुष्पां नक्ति॥ 





पभीरोदतीर्थोद्रवदारिधार या मुचन्ट्रमच्चदनगघसारया । 
जिनेट्रचन्द्रे प्यजे सदाहपन्वेषणासमिति दृक्तथरे सदाई ॥। 
७» ही एघणासमितिघराय जिनाय जले ॥ ! ॥ 
सत्कुंकुमाद्ेबरगंधयुक्ते: सुगन्‍्धतालुब्पकर्भं गरन्दे: (निनेंद्रचेड्र ०। 


[ १७८ ] 


3> हीं एपघगासमितिधराय जिनाय चंदन ॥ २ ॥ 
पुभूपभोग्येबरखंटपुक्ते! सुशालिनेरध्यक्षब्पिलब्ध्येः ॥ 
जिनेन्द्रचन्द्र ० ॥ अपक्षतान ॥ ३ ॥ 
मुकुन्दमन्दारसुजातिजातेः धुरेतकीचम्पकसत्मसूनेः ॥ 
जिनेन्द्रचन्द्र ० ॥ पुष्पम्‌ ॥ ४ ॥। 
पका न्नश्ाल्यन्नदधी छ्ु मक्ष्यः सदर जनेमंदकरे रसायेः ॥ 
जिनेन्द्रचन्द्र ० ॥ नेवेद्यम ॥ ५ ॥ 
कपू4स॒स्नेह भवे: प्रदो पैःरुद्योतिनाशे पहरित्स चके; ॥ 
जिनेन्द्रचन्द्र० | दीप ॥ ६ ॥ 
अीखण्डक्ृष्णागर्राततल्हका दिधूँप: सुधूररवनीशमोदेः | 
जिनेन्द्र चन्द्र० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ 
सद्दाडिभीपूंगछुमोचचो चकप्त्थना रिंगसुज॑ मका दे; । 
जिनेन्ट्रचन्द्र० ॥ फछं ॥ ८ ॥ 
कबन्धसदगन्धशुभाक्षतोघे: प्रसूनसदीपश्तुधूपकायः । 
जिनेन्द्रचन्द्र ८ ॥ अप ० ॥ ९ ॥ 





पट चत्वारिंश्दोषा: के ईंत प्रश्न कथ्यते । 

आयद्र उद्देशिको दोषो द्वितीयो5ध्यधिनामकः ॥ 
पृतिमरिश्राभिधो दोष; स्थापितो बलिसंज्ञकः ॥ १ ॥ 
प्रावतिताहयप्राविष्क र णक्रीत एव च । 

नतः प्रामिथदोषो5थ परिवतेकसंज्ञक ॥ २ ॥ 
दोषो5भिघट उद्धिन्नों माछारोहसमाह्ययः । 
आछेद्रारूयो5प्यनीक्षार्थों पी दोषाः षोडशोटूमाः ॥१॥ 





[ १७९ ] 


धात्री दृतो निमित्तार्यों दोष! आजीवनाहयः । 
बनीपक वचोदोष श्विकित्सादोष एवं च ॥ ४ ॥| 
क्रोधो मानस्तथा माया लोभश्व पृव॑ संस्तुतिः । 
पश्चात्‌ संस्तुति दोषो5त्र विद्याभन्त्रसमाहयः | « ॥ 
चूर्णो योगामिधो मछुकर्म ते पोडशा झुभा; । 

ज्ेया पात्रा अतो दोषा उत्थापनसपाहया। ॥ ६ |६ 
संकितो मुषितो दोषो निश्चिप्त:ः विहितामिधः । 
दोषो5थ व्यवहाराख्यों दायको मिश्रसंज्ञको ॥ ७ ॥ 
तथा परिणतो हछिप्तः परियनननामकः । 
दशनेशनदोषा हि यत्र त्याज्या मुमुक्षुभिः ॥ ८ ॥। 
संयो जनो 5प्यप्रमाण: अंगारो धृपसंज्ञकः । 


अप्री भिस्तुयकेदों षें! संय॒क्ताः सवदोषका: । ९ ॥ 
पुष्पांजलि 


“#क ४896<€*-- 


अथ षोडश उद्गम दोष पारेहार पूजा। 
नागादिदेवपाखण्डिदीनायंथ च यक्कृते | 
उदिश्यात ग्रहस्थेस्तदहोशिकमिहोच्यते ॥ ! ॥ 
सामान्यांश्व जनांनकांश्विन्तया पाखण्डिनो 5खिकछान ! 
श्रमणाश्र परिवराजकादी निंग्रथंसयतान ॥ २ || 
उद्दिव्य यत्कृत चाज्न उद्दयोश्वेक चतुविध | 
तत्सव मुनिभिस्याज्यं पृ सावयद्शनाव । पृथ्पांजक्ि 


[ १८० ] 


पनमसा कृतस्तु दोष: एपणसमितों समुद्रतः । 
पृरमुदेशिकदोपहर प्रथजे जिनप॑ हि छुद्धभावेन ॥४)। 
४“ ही मनःकूतउद्देशिक्दोषहगाय जिनाय अथे ० ॥ १ ॥ 
मनसा कारितदोष एपणसपमितों सप्मह़्तः । 
पृरेमुद्देशिकदोपहर प्रयजे जितपे हि छुद्ध घावेन ॥ २ ॥ 
७०» ही मन:कारितउद्देशिस्दोषहराय जिनाय अंब० ॥ २॥ 
पनसानुमोददोपष एपणसामितों मसुद्तः | पूवे० || 
3» ही मनाउनुमोदितउद्देशिक दोषहराय जिनाय अंब० || ३२ ॥ 
बचसा कतस्तुदोष एफ्णसमितों समुहृतः । पृषे० ॥ 
३७ ही बचनक़ुतउद्शिकदोषहराय जिनाय अंध० | ४ ॥ 
क्चसा कारितदोप एपणसमितों समुद्रतः | पृषे ० ॥ 
5 ही बचनकारितउद्देशिकदोषहराय जिनाय १० | ५» ॥ 
वचसानुपोददोष  एक्णसमितों समुद्गतः । पृवे ० ॥ 
७० ही ०चनानुमोदित्तउद्देशिकदोषहराय जिनाय अंध० ॥ ६ ॥ 
कायेन क्रनो दोप णएप्णसमितों समुढुत३ । पूजे ० ॥ 
३» ही कायकूतउद्दशिव द'घहग]।य जिनाय अंध० | ७ ॥ 
कायेन कारितदोषो एपणसममतों समुद्ृतः | पृष ० || 
3» हीं कायकारित उंद्शिकदोषहगायजिनाय अंध० ॥ ८ ॥ 
कायानुमोदितदोषो एपणसमितों समुद्रतः | पृथरे* | 
<* ही कायानुयोदितउंदशिकदोषहराय जिनाय अधे० ॥ ९ ॥ 
नवविधदोष विमुक्तं एचणसमितो सुतत्पर जिनपे । 
उद्देशिकदोषच्युतं॑ चाये5ह निर्मेडेवेसुद्रन्येः ॥ 


के 


<& हीं उद्देशिकटोषहरायजिनाय महाथे० ॥ 


[ १८१ ] 


दानार्थ संयतान्‌ दृष्ठा निश्षेपो यस्तुतन्दुर्ेः । 
अन्येषां तन्दुछानां स दोषो5ध्याधिसमाहय: ॥ पुष्पांनकि ॥ 


मनसा कृतस्तु दोष: एषणसमितों समुद्गतः । 
अध्यषिदोषहरं त॑ प्रयजे जिनप हि शुद्ध मावेन ॥ 
3» ही मन:क्रतमध्पधिदोषहायजिनाय अंब० ॥ १० ॥| 
मनसाकारितदोषः एपणसपितो सम्ुद्तः । अध्यधि० ॥ 
3» ही मन:कारितअध्यधिदोषहरायजिनाय अधं ० ॥ ११॥ 
मनसानुपतो दोषः एपण प्रमितों समुद्ृत।) | अध्यधि० ।, 
5» हीं मने उनुमोदितअध्यधिदोषहगायनिनाय अधे० ||१२;| 
वबचसाकृतस्तु दोष: एषणसपमितों समुद्गत. | अध्यधि ० । 
३ हीं बचनकूतअज्पधिदोषहरायजिनाय अंथ० ॥ १३ ॥ 
वचसाकारितदोष; एप्णपपितों समुद्तः । अध्यषधि ० ॥ 
3» हीं बचनका रितअध्यघिदोषहरायजिनाय अं।० ॥ १४ | 
वचसानुमतो दोषः एपणपमितों सपुद्तः , अध्यधि० ॥ 
४» हीं वबचनानुमोदितअध्यधिदोषहरर|यजिनाय अंब० ॥ १५ || 
कायेन कृतो दोषो5उप्येषणसमितों समुह्तः | अध्यधि * ॥ 
3» ही कायकूतभध्यधिदषह्गायजिनाय अंब० ॥ १६॥ 
कायपुकारितदोषो 5प्यपेषणसमितों सम्ुद़्तः । अध्यधि ३ ! 
5० ही कायकारितअणच्यधिदोषहरायजिदाय अंथ० || १७ ॥ 
कायानुमोददोपो 5प्येषणसमितों समुटूतः | अध्यधि ० ॥ 
3७» ही कायानुमोदितअध्यधिदोषदरगायजिनाय अंब्र० ॥ १८ |! 
नवविधदोषातिमुक्तं एप्णसमितो सुतत्पर जिनपं । 
अध्यधिदोषतिमुक्तं चाये5ह निर्मल्वंस्ृद्रन्ये! | महाये ॥ 


[ १८२ |] 


अन्नपानादिक मिश्र यदप्राशकवस्तुना | 
पातिदोष: स एव स्यात्‌ पंचभेद 5घकारक: ॥ 
रधन्यूखलिमानोदि भोजन गेघ एवं हि। 


पृनि दोषा इमे ज्ञेया पंचसावद्य कारिणः || पुष्पांनछि ॥ 


मनसा कृतस्तु दोषो5प्येषणसम्रितो समुद्गतः । 
पृतिकदोषहर त॑ प्रयजे जिनपं हि शुद्ध मावेन ॥ 

3० ही मन:कृतपूतिदोषहरायजिनाय अंध० ॥ १९. ॥ 
पमनसा कारितदोषो5प्पेषणसमितों समुद्गधतः | पृतिक * 
3» ही मनकारितठपूतिदोषहगाय जिनाय अंध ॥ २० ॥ 
मनसानुपोददोषो उप्येषणममितों समुद्वतः । पूतिक० 
४” ही मनसानुमोदितपूतिदोषहरायजिनाय अधे० ॥ २१ ॥ 
वचसा कृतस्तु दोषो<5प्येषणसमितो समुद्ृतः | पूतिक «० 
5» हीं बचनकृतपूतिदोषहरायजिनाय अच० | २२ ॥ 
बचसा कारितिदोषो 5प्येषणसमितों समुद्गतः | पूतिक० 
3» हीं बचनकारितपूतिदोषहरगायजिनाय अंध० ॥ २३ ॥ 
वचसानुपोददोषो 5प्पेषणप्तमितों समुद्वतः । पूतिक० 
3“ ही बचनानुमोदपूत्तिदोषहरायजिनाय र्घ० ॥ २४ ॥ 
कायेन कृतो दोषोउप्येषणसमितों सप्ुद्धत३ | पूतिक० 

3३» ही कायकूनपूतिदोषहगायजिनाय अंध० ॥ २५ ॥ 
कायछुकारितदोषो 5प्येषणममितों समुद्वतः । पूतिक० 
उ> हों कायका रितपूत्तिदोषह्ररायजिनाय अर्वे० ॥ २६ ॥ 
कायानुमोददो पो 5प्पेषण तमितो समुद्गत: । पृतिक० 
3» ही कायानुमोदितपूतिदोषरायजिनाय अंथर० ॥ २७ ॥ 


[ १८१ ] 


नवविधदोषविमुक्तं एपणसमितों छु॒ तत्परं जिनपे | 
0. >. ०... 6०] र्ः रे 
पृतिकदोषबिमुक्त चाये5ह निर्मलवश्ुद्रन्यः ॥ 
३० हीं पूृतिदोषहरायजिनाय महाँघ० ॥ 
मुनिभ्यो दाक्षमुरिष्ठ निषन्नमशरन च यत | 
साद्धे पाखंडिसागारेमिश्रदोषो 5त्र सोघदः ॥ पुष्पां नि ॥ 


मनसाकृतदोषहरं विश, छुममेषणदोष प्तमुदमर्क । 
प्रयजे शुभमिश्रकुदोषपहरे, जिनपे वर शुद्धनलदिचयेः | 
3» ही मन:कृतमिश्रदोषहराय जिनाय अंने० | २८ ॥ 

विश्द हृत्‌ कारितदोपहर चुभमेषणदोषसमुद्रपर्क | प्रयजे « ॥ 
3३» ही मनकारितमिश्रदोषहरायजिनाय अंघ० ॥ २९ ॥ 


पनसाप्यनुमोदितदोषहर॑ वरमेषणदोपसमुट्पक । प्रयजे * | 
5 ही मनसानुमोदित प्रश्रदोषहरायजिनाय अंब० || ३० ॥ 

वचसा कृतदोपहरं विशद वस्मेषणदोष समुहमसर्क  प्रयजे * ॥ 
3७ हीं बचनकृतमिश्रदोप्रद्गायजिनाय अव० ॥ ३१ ॥ 

छपितेन च कारितदोषहर शुभमेषणदोपसमद्पर्क । प्रयजे० 
३» हीं वचनकारितमिश्रदोपह्वरायजिनाय अब० || ३२॥ 

वचसाप्यनुपोदितदोषहरं शुभमेषणदोषसमुद्पर्क | प्रयजे ० ॥ 
3» ही बचनानुमोदितमिश्रदोपह् गायजिनाय अंध० ॥ ३३ ॥ 

वपुषा कृतदोषहर॑ विशद झुभमेषणदोषसमुट्टमर्क | पयजे ०॥ 
3» हीं कायकृतमिश्रदोषहरायजिनाय अबे० ॥ ३४ ॥ 

तनुकारितदोषहर॑ विशर्द श॒ुभमेषणदोपससमुद्मक । प्रयजे ०॥ 
3» हीं कायकारितमिश्रदोषहरगायजिनाय अंव० ॥ ३५ ॥ 


[१८४] 


वपुषाप्यनुमोदितदो१हरे वरमेषणदोप पमुद्प्क । प्रयजे ० 
३» हीं कायानुमोदितमिश्रदोषहरायजिनाय अथे० ॥ ३२६ ॥ 
नवविधदोष विधुक्तं एफ्णसमितों सुतत्परं जिनपं । 
पिश्राभिधदोषहर चाये5ह निर्मेलेमहाद्रव्येः ।। 
2» ही मिश्रहरायजिनाय महांथ ॥ 


पाकभाननतो उन्यस्पिन भाजने स्थापित च यत्‌ | 
अन्य स्वान्यस्य गेहे वा सदोषः स्थापिताहपः ॥ पुष्पांजलि। 


मनसा ऊंत दोषो यदेषणायां समुद्गमे 
प्रयजे दोष हँतार त॑ जिने निष्क्रपाप्तये ॥। 
४४ हीं नःकृस स्थापितदोषहरायजिताय अब ० ॥ ३७ ॥ 
पनसा कारितो देागेड्प्येषणाय समुद्गत. ! प्रयजे : । 
७» हीं मन:कारितस्थापितदोषहरायजिनायअन ० ॥ ३८ ॥ 
मनसानुमतो देषिउप्येषणाय समुद्वतः | प्रयजे ० ॥ 
३७ हों मनसानुमोदितस्थापितदोषहरायजिनाय मंत्र० ॥ ३९, । 
बचसा च कृतो दोष; स्था पितो5'येषणा भवः ! प्रयज्ञ० ॥ 
»» ही बचनकृतस्थापितदोषहरायजिनाय अंब० ॥ ४० ॥ 
बचसा कारितो दोषः स्थापितो5प्येषणाभवः । प्रयजे० ॥ 
3» हीं बचनकारितस्थापितदोषइरायजिनाय अने० ॥ ४१ ।' 
वचसानुभतो दोषः स्थापितो5प्पेषणाभत्रः । प्रयजे « ॥ 
3३» हुं! बचनानुमोदिवध्यापितरोषहगायजिनाय अंच० ॥ ४२ । 
कायेन च कृतोदाष) स्थापितो5ष्येषणामवः। प्रयजे ० ॥ 
३» हीं कायकृतस्थापितदोषहरायजिनाय अबे० ॥ ४३॥ 


[ (८८ ] 


कायेन कारितो दोषः स्थापितो5प्येषणाभत्रः। प्रयजे * ॥ 
3०» हों कायकरारितस्थापितदोषहगाय जिनाय अवे० ॥ ४४ ॥ 
कायानुमोदितो दोषः स्थापितो5प्येषणामवरः । प्रयजे ० ॥ 
3० हो कायानुमोदितस्थापितदोषहगयजिताय अ्ब० ॥ ४९ ॥ 
नवविधदोषबिमुक्ते एपणपमितों सुतत्परं जिनपे । 
स्थापितदोषहरंत॑ चायेडह निर्मलिबसद्र्पः ॥ 
० ही स्थापितदोषहराय जिनाय महांत्र ॥ 


यक्षनागादिदेवानां निमित्त यः कृतो बलि; । 
नस्य टोष स प्न्ञप्त उपचारेण वा बढिः ॥ पुर्पानलि ॥ 


मनसा कृतदो॥ोयो प्येषण्सामतों समुद्अः सुबलि! । 
तद्ोषप्े जिनप चाये5ह निपरेपहाद्रव्येः ॥ 
3 हीं मनःक्ूत बलिदोषहगाय जिनाय अबै० ॥ ४६ ॥ 
प्रनसा कारितदोपो5प्येषण ध्रमितो धममुद्रतः सुतरल्ि; । तद्दोष० |; 
<“ ह्वीं मन:कारितबलिदोषहराय जिनाय अवे० ॥ ४७ ॥ 
घनसानुमतो दोषो 5प्येषणस मतों समुद्गतः सुबक्िः । तद्दोष ०॥ 
3० हों मनस।नुमोदितबलिदोषहराय जिनाय अन० | ४८ ॥ 
वचसा कृतदोषो योअ्प्येषणसमितों समृद्गतः सुबलि: | तहोष « 
3० हीं बचनकुतघलिदोषहगय जिनाय अ।० ॥ ४९ ॥ 
बचसा कारितदोषो 5प्येषणपमितों समुह्नः सुत्रक्तिः | तहोष० 
5“ हां वचनकारितबलिदोषहगाय जिनाय अंध० || ५० ॥ 
बचसानुमतो दोधो 5प्येषण पमितों समुहृतः सुब॒लिः | तद्दोष० 
3» ही बचनानुमोदितबलिदघहय जिनाय अधे० ॥ ५१ ॥ 


[ १८६ ] 


कायेन क्नो दोषो5्प्येषणम्रप्रितो समुद्रतः सुब्तिः | तदोष ०॥ 
3» ही कायक्रूनबलिदोषहगय जिनाय अंघ० ॥ ५२ ॥ 

वपुपा ऋ्तिदोषो5प्येपण स मतों समुद़तः सुवकिः । तद्दोष ०॥ 
४» ही कायक्वारितअनल्टिदोषहराय जिनाय अंघ० ॥ ९५३ ॥ 

कायानुमोददोषो 5प्येपषणम मितो समुद्वतः सुब लि | तद्दोष०॥ 
3४ ही कायानुमोदितबलिदोषहगाय जिनाप अंध० | ५४ ॥ 
नवविधदोषजिमुक्ते एपणस मतों सुतत्पर निनपे। 
बलिनामकुदो पहर॑ चायेडई  निभपलेमहाद्रव्येः ॥ 


के हु गत ० 
56 हे घबकिद पहटाया जिनाप गहांव ॥ 


द्विता प्राभतक बादस्सक्ष्याभ्ण पकरीतिते। 

बारर दविवेध काल हान्द्रद्ध ट्रभेश्तः ॥ १ ॥ 

सृक्ष्य प्राभुतक द्रपोषक्त कालहान्टिद्धितः) | 

अप पां विस्‍्तरेणेनान मेदान शणु ब्रवेब्घुना ॥ २॥ 
फाहस दिन पक्ष पाले वष च दांयते। 

बाई ये दृवसाद्रे8्नत स्थुठ प्राभ्नतऊक द्विवा । ३ ॥ 
वेरां पू्राह्ममध्याद्वापराह्या | विह य यत्‌ । 

दृदा त हा न रड्धिम्यां सूक्ष्पप्र।भतक च तत्‌ ॥ ४॥ 
हमे प्रावनित दोष हिंथा:-क्शकारणं । 

यनतु सवेथा स4 वहुभेद शिवाथिन; || पुष्पांजछिः ॥ 
प्राइतिन्दोषो ये उप्येषणस मितोी मन: कृतः सुप्रहान । 
नहोपप्ने ।जनप चाये5ई निर्भलपहाद्रव्येः ॥ 

3 ही मन:कृतप्राथतितदघट्टाय जिनाय अंब० ॥ ५५ || 


[ १«७ ] 
बनसा कारितदोषो<5प्येषणसभितो सु प्राभ्रतों दोष: | तदो० 
३ ही मनःकारितप्रावतितदोषहराय जिनाय अब ० ॥ ५६ ॥ 
गमनसानुपतो दोषो5प्येषण पप्रितों सुप्राभ्ननों दोषः । तदोष ० | 
३७ ही मनसानुपोदितप्रावरतितदोषहगाय जिनाय भ्रध० ॥५७॥ 
ढचसा कृतस्तुदोषो उप्येषण पसमितो सुप्राभ्नतों दोषः | तद्ोष ० । 
३७ हों बचनकूतप्रावर्तितदोषहराय जिनाय अध० ॥ ५८ ॥ 
बचसा कारितदोषो 5प्येषणसमितों सुप्राभतों दोष: | तद्दोष ० 
3» ही बचनका रितप्राअतितदोषहराय जिनाय अंध० ॥ ५९ ॥ 
बचसानुमतो दोषो 5प्येषणसमितों सुप्राभ्तों दोषः | तद्दोष० | 
3» हों बचनानुमोदितप्राबतितदोषहराय जिनाय अंव० ॥ ६० ॥ 
बपुषा कृतस्तु दोषो उप्येषण समितों स॒ुप्र भ्नो दोष । तहोष »॥ 
३७ ही कायकूनप्रा ॥तदोषहगाय जिनाय अथ० ॥ ६१ ॥ 
बपुषा कारितद पोडप्यपेपण पमितों समभतों दोषः । तद्दोष» | 
३» हीं कापकाग्तिप्रा4+तदोषहराय जिनाय रूंप० ॥ ६२ ॥ 
बपुषानुपतो दोपोप्पेश्णस मितो प्लुप्रभ्रों दोष; तद्दोष० ॥ 
3० ही कायानुमोदितप्रावतितदोषहगप जिनाय अर्थे० ॥ ६३ ॥ 
नवविधदोषबिपुक्तं एपणसमितों सुतत्परे गिनप । 
प्रावतितदोषहर चाये5ह निर्मेछवप्तुद्रब्येः ॥ 
3» हों प्रावतितदोषहराय जिनाय मह्टांथ ॥ 


प्राविष्कारों द्विवासंक्रमणप्रकाशनोद्रवः | 
भाजनानां तथा मोजनादीनां चाघकारकः ॥ १॥ 
आहार भाननादीनामन्य पतवप्रदेशतः । 

अन्यत्रानयन भक्त दिनानि छूड्डंते च यत ॥ २ ॥ 


[ १७४" ] 
प्रदीपष्वाललन प्रंदपादिप्रयोतन हि सः। 
प्राविष्कारो 5खिलो दोषः पापारंभादिव्धेकः ॥ ३१ ॥ 
| पुष्पांजलिः | 





प्राविष्कारकुदोषो उप्येषणसमितोी मनःकृतस्तु महान । 
तदोपप्ले निनप चाये5हं निर्मेलेमहाद्रव्ये! ॥ 
3० हो मनःकृनप्राविष्कारदोषहराय जिनाय अर्घे० ॥६४॥ 
मनसा कारितदोषोप्येषण पप्रितों सुभाविषादिकरः ॥तद्दोष ०॥ 
3७ हीं मन:कारितप्राविष्कारदोधहराय जिनाय अब० ॥६५॥ 
पनसानुपतदोषो 5प्येषणके प्राविषादिकरसंज्ञ! ॥ तहोपप्ने * ॥ 
३० हीं मनसानुमोदितप्राविष्कारदोषहगय जिनाय रूथै० ॥६६॥. 
बचसा कृतस्तु दोषः प्राविष्काराहपशु भपणकेतः ॥ तद्दोष « ॥) 
३» हीं बचनकूतप्राविष्कास्दोषहराय जिनाय अंध० ॥६७॥ 
अचसा कारितदोषः प्राविष्काराहयः छुमेषणरेतः ॥तदोष «॥ 
३ हीं बचनका रितप्राविष्कारदोषहराय जिनाय अव० ॥६८॥ 
वचसानुपतदोषो 5प्येषण पमितों छुप्नाविषादिकरः ॥ तद्दोष ० ॥| 
३» ही बचनानुप्रोदितप्राविष्कारदाषहराय जिनाय अरथ० ॥६९॥ 
बपुषा कृतस्तु दोषो 5प्पेषण समितो पुप्राविषा दिकरः ॥तदोष०॥ 
<% हों कायकूमप्राविष्कारदोषहराय जिनाय अ० |७०॥ 
बपुषा कारितदोषो 5प्येषणसमितों पुप्राविषादिकरः | तहोष *॥ 
३» हीं कायका रितप्राविष्कारदोषहराय जिनाय अंध० ॥७१॥ 
वपुषानुमतदोषो 5प्पेषण स्मितों छुप्राविषादिकरः । तदोष ०॥ 
3० हीं कायानुमोदितप्राविष्कारदोषहराय जिनाय अधे० ॥७२॥ 


[ १८५९ ] 


नव विधदोषतरिमुक्त एपणसमितों पुतत्परें मिनपें। ' 
प्रारिष्क दोपहर चायेदह निमलेव॑शुद्र्येः ॥ 
3» हूँ प्राविष्कारदोषहराय जिनाय महांध ॥ 

स्वकोये परकीय वा टव्ये मचतनेतर् । 

देत्वा प्रमहद्चाहारं पात्रेभ्यों दीयने तथा ॥ १ ॥ 
म्वमेत्र परमेत्र वा दत्वा दयाशन च यत्‌ | 

तत्मब॑ क्रीतदोषत्े जानीहि छेश्नपापर ॥ २ ॥ 

॥ पुष्पांजलि ॥ 


पनसा कृत कुद्ोषः क्रीतो5ष्प्येषण समृदतः सुमहान । 
तदोपप्न जिनप चाये5ह निर्भकषवृष्मद्रव्यः ॥ 
३ हो मनःकृतक्रीतदोषहराय जिनाय अधे० ॥७३॥ 
पनसा कारितदोषः क्रीतो5प्येषण समुद्रत सुपहान्‌। तद्ोफ « 
३» हीं मनसाकारितक्रोतदोषह राय जिनाय अथें० ॥७४॥ 
मनसानुमतदोषः क्रीतो 5प्येषणसमुद्धबं। सपहाल तहोषध्रे०। 
३० ह्वी मन्सानुप्ो दितक्रीतदोषहराय जिनाय अंध० ॥ ७५ ॥ 
बचसाकृतः कुदोशे 5प्येषण मभितों समुद्वतः सुमहान  तद्दोष० । 
३» हों बचनकृनक्रीतदोषहराय जिनाय अवै० ॥ ७६ ॥ 
बचसा कारितदोषः क्रोतो5प्येषणसमुद्तः सपहान | तद्दोष « ॥ 
% हीं बचनकारितक्रीतदोषहराय जिनाय अधै० ॥ ७७ ॥| 
बचसानुपतदोषः क्रीतोप्येषणसमुद्रतः सुमहान्‌ ! तद्दोषप्रे० । 
% ही बचनानुमोदिल्क्रीतदोषहराय जिनाय अप० ॥ ७८ ॥ 
बपुषाकृतदोषो यः क्रीतो5प्येषणसमुद्वतः सुपहान्‌ | तदो०॥ 
<» ही कायकृतफक्रीतदोषहराय मिनाय अंध० | ७९ ॥ 


[ १९० ] 


शपुषा कारितदोषः क्रीतोप्येषणसप्ुद्तः सुमहान्‌ । तद्दोपप्ले * | 
३» ही कायका रिटक्र तदोषहराय जिनाय अने० ॥ ८०॥ 
बपुषानुमतदोषः क्रीतोप्येपण एमुट्तः छुमहान । तदोपप्ने * : 
3» ही काय!नुमोदित्क्र'तदोषहशाय जिनाय अंब० ॥ ८१ ॥ 
नवविधदोषधविपुक्त एपणसमितों सुतत्परं जिनपे । 
क्रीत कुदोपहरंत चाये5ई निर्मलमहाद्रव्येः ॥ 
2 हीं ऋंडदोषहराय जिनाय महा ॥ 


ऋणेनानीय दाता यत पराक्म परगेहतः । 
मक्त्या ददाति पात्राय दोषः पामित्थ एवं सः ॥पुष्पां «०॥ 


प्रनसा कृतरतुदोष१ पामित्थो5प्येषणामवो निष्ठः । 
तदहोषप्र जिनप चाये5ह निर्मेभहाद्रव्यः || 
3» हीं मनःकृतपामित्थदोषहराय जिनाय अंध० ॥८२॥ 
प्रनसा वारितदोषो उप्येषणजो दोषानिष्ट; पामित्य; ' तद्दोष०॥ 
७ हीं मनःकारितपामित्थदोषहराय जिनाय अंध० ॥ ८३ ॥ 
पनसानुमतदोषः पामित्थो5प्पेषणामवो निष्ट:। तद्दोषप्न॑ ० । 
3०» हीं प्रनस'नुमोदितपामित्थदोषह_र।य जिनाय ब्य« ॥८४॥ 
बचसा कृतकुदोषो उप्येषणनो निष्टः नामपा मित्य; तद्दोषप्न * . 
3» ही बचनकृतपामित्थदोषहराय जिनाय अध० ॥ ८५॥ 
बचसा कारितदोष;३ पामित्थो 5प्येषणा मवः छुमहान | तद्ोष०॥ 
3» हीं बचनकारितपामित्थदोषहराय जिनाय अब० ॥ ८६ ॥ 
बयसानुमतदोषो पामित्थो5प्येषणा भव; सूपहान । तदोष० 
3० हीं बचनानुपो दितप।मित्थदोषहराय जिनाय अब० ॥८७॥ 


[ १९१ | 


बपुषाकृतदोषों यः पामित्थो 5प्पेषणा भव! छुमहान्‌ | तद्ोष ०॥ 
३ हीं कायक्रतपामि-८दोषहगाय जिनाय अंब० ॥८८॥ 
बपुषा कारितदोपः पमिश्थो5प्पेषणा मत लुमहान : तद्दोष ०।' 

3» हीं कायकारितपामित्थद प्राय जिताय अब ० ॥ ८९ ॥! 
बपुषपानुपतदोषो 5प्येषण जो निप्ठ वामपाम्शिः तद्दोष ० ॥ 

3» हीं कायानुमोदितपामित्थदोषहराय जिनाय अब० || ९.० ॥, 

नवविधदोषतिम॒क्त॑ एप्णसपितों सु तत्पर जिनपे । 

पामित्यकुदोषहर॑ चायेडह निमलबंपृद्रव्यंः ॥ 

3» हों पामित्थदोषध्गाय जिनाय महाथे० ॥ 


सवाल दल्वान्यगेहादानीयान्न प्रवर च यत । 
यतिम्यो दीयने भक्तया सदोष: पर्वतितः ॥ पुष्पानक्तिः 


# रहा गरेका रेड निकी 








मनसा क्ृतः कुदोषः परिवर्तेनन्नको5पि चेषणन: | 
तदोषप्रे निनपे चायेडह निर्मेलसुद्रव्ये: ॥ 
३» ही मन:कृतपरिवतनदोधहराय जिनाय अब ० ॥ ९६ ॥ 
प्रनसा कारितदोष: परिवतनसंज्ञकोी 5पि चेषणज३ । तहोष० ७ 
३ हु मन:कारितपरिवतनदोषहरगाय जिनाय जर्व० ॥ ९२ ॥ 
पनसानुमतदोषः परिवतनसंज्ञको5पि चेंपणनत्रः । तद्दोष * ॥| 
3» हीं मनो5नुमोदितपरिवतनदोषहराय जिनाय अंध० ॥ ९३ ॥ 
बचसा कृतदोषो यः पारवर्तनसंज्ञको5पि चषण॑ज्ञः-ै।-तद्दोष ० 
३० ह्वीं बचनकृतप रेबतनदोषदराय जिनाय अंधे ० ॥ ९४ ॥ 
बचसा कारितदोषः परिवतनसंज्ञको5पि चेषणनः ' तद्दोष०॥ 
3» हीं वचःका रितपरिवतनदोषहराय जिनाय अंधे ॥ ९५ ॥ 


[ १९२ | 


वचसानुपतदोषः परिवतेनसज्ञकोडपि चेषणज: | तद्दोष० ॥| 


3» ही ब्चसानुमो'दतपरिवर्तेनदोषहराय जिनाय॑ अंधे || ९६ ॥ 


वपुषा कूतदोषे ये परिवतनसंज्ञको5पि चेषणन्ः | तद्दोष ० 


3० हो कायकू- परित्रतेन दोषह+ाय जिनाय अे० || ९७ ॥ 


कपुषा कारितदाष; परिव-नर्सज्ञको 5पि चेषण न: र्दोष० ॥ 


3» ही कायकारिपरिव्तन्दोषहगा व जिनाय अंध० ॥ ९८ ॥ 


वपुवानुपतदोष: परित्रतेनसंज्ञको5पि चेषणजः | तददेष« || 


३» हो काय नुमतो दत३रितन्दोषह्रराय जिनाय अर्थे० ॥ *९ ॥ 
नवविधदोषविशुक्तं एपणस मतो सुतत्परं॑ जिनप॑ | 
परिवतेनदे।पहर चाये5ह नि्ेलेपहद्रव्येः ॥ 

३» ही पग्वितर दोष्हित जिनाय अप । 


द्विपा मिघटमंत्रोक देशमवेपरभेदतः ' 
तद्दे जा मिघरटे द्विया योग्यायोग्यप्रकारतः ॥ १ ॥ 
द्रिच्यादिसप्तगेहेभ्यः पक्तिरूपण वस्तु यव ! 
आगते चान्नपानांदि तदथ्योग्य योगिनां मते ॥ २॥ 
यस्मात्कस्मादगरहे सक्तवा बिनावाष्ट्मंगेहतः । 
आगत॑ चान्नत्रस्त्वादे सवामिघटमेत तत ॥ ३॥ 
चतुर्तिध पारतेय स्व॒पाटकान्यपाटकान । 
उदनादियनां नीत रवग्रृह्मभिघर्ट हि तत ॥ ४ ॥ 
एवं सर्दोषपि सयाज्यों दोषोडमिघटसंज्ञकः । 
संयते संयमाथ हि यातयातांगिवाधनाव ॥ ५ ॥ 
| पुष्पांजलि | 





[१९३ |] 


पनमसा कृतदोषो यो5प्यमिघटसंज्ञ) शुभषणाजनितः । 
तदोषप्न जिनपं प्रयजे5ह निर्मलेवसुद्रव्ये: ।। 
3०» ही मन:कृतममिघटदोषहराय जिनाय अंथ० ॥ १०० ॥ 
धनसा दाग्तिदोषो5प्य भिघ्रट-ज्ञ: शुमैष्णाजनित; | तदोष ० है 
३» ही मन:कारितभ्भिघटदोषहराय जिनाय अर्थ० ॥ १०१ ॥ 
पनसानुमतदोषोडप्यभिघटमंज्ञ: छपणाजनितः । तद्दोष « ॥ 
३० ही मनसःनुम दिर्ममिघटदोघहगाय जिनयय ऋष० | १०२॥ 
बचा करन प्द्योषे 5प्यमिघटसंज्ञ) शुभषणाजनितः , तद्दोष० ॥ 
३७ ही बचन्कूनभभिघटदोषह राय जिनाय अबे० ॥ १०३२ ॥ 
बचसा कारितदापा5्प्यभिय्रट्संन्र: श॒ुभेषणाजनितः । तंद्दोष « ॥ 
३» ही बचनकारितआंभत- दोषहशाय जिनाय अथे० ॥ १०४ ॥ 
वचसानुम्तदोषे! 5प्य भिघः ? ज्। श॒ुभेषणाजनित३ । तहोष « ॥ 
३» हीं बचनानुमो.दल अभिघट्दोपह राय जिनाय अंघ० ॥१०५॥ 
कायकृतदोपोया उप्पयमिघटसेज्ञ। शुमषणाजनितः | तद्दोष० ॥| 
३० ही क।यक्रुतअभिवटदोषहर।य जिनाय अध० ॥ १०६ ॥| 
कायसता रि तदो षो प्यमिघटसं ज्ञ: शुपैषणा ननित३ ! तद्दोष » | 
३० ही कायकारितअभिव? दोषहराए जिनाय अथे० | १०७ ॥| 
कायानुमोददापा उप्यभिघरट से ज्ञ। शुभषणाननितः  तद्दोष ० ॥ 
3» हीं कायानुमोदितअभिघटदोीघध गाय जिनाय अव० ॥ १०८ ॥ 
नवविधदोषबिधुक्ते एपणसपितो सुतत्पर जिनपं 
अभिघटदोषहरंत चायेडह निमेक्वेग्हाद्रव्येः !। 
3» हीं अमिघटदोषर हितजिनाय महांघ० ॥ 


[ १९४ ] 


घृतादिमानन कदमादिना मुदित हने। 
उद्गिद्य यत्च देये स उद्धिन्नरोपनायक; ॥ पुष्पांनाढि॥ 


प्रनसा कृतदोगे ये उ.द्धन्न है शुभषणाजनित) । 
तददषप्ने मिनपे चायेडट निर्म७+स॒द्रव्येः ॥ 
3» ही मन:क्रतउद्धिनर!षहा ये जिनाय अव० ॥ १०९ ॥ 
पनसा कारितदोषोष्प्यु द्वन्नह! सर्देषणाननितः । तद्दोष० ॥ 
3» हो मन:कारितउडद्धि नदाषपहगाय जिनाय अष० ॥ ११० ॥ 
प्रनसानुमतदोषो 5प्यु द्र न्नाहह सदेषणाजनितः ॥ तद्दोष » ॥ 
3* हीं मनो5नुगा.द१उद्धि नदोषहराय जिनाय रूथै० ॥ १११॥ 
बचसा कृतदोषो योउ्प्य द्व्नाह। सदेषणा ज|नत; ॥ तद्दोष « ॥ 
3०» हीं बचनकूतउ 'द्रनराषहुगय जिनाय अ4० ॥ ११२॥ 
बचसा कारितदोषोः्प्यद्धिन्र'हः सदेषणा तनितः ॥ तद्दोष« ॥ 
3» ही बचनका रितउद्धिनशोषहराय जिनाय अध० ॥ ११३ ॥ 
बचसानुमपतदोषो 5प्यु द्रन्न हह सदेषणा जनितः ॥ तद्दोष« ॥ 
3» हों बचनानुमोदितउड्धि नदोष॥_तय जिनाय अध० ॥ ११४ # 
कायेन कृतदोषो 5प्युद्व नाहः सदेषणानानतः ॥ तद्दोष « ॥ 
3» हों कायकृू+3उ उन्दोषइराय जिन!य अंपे> ॥ ११५ ॥ 
उढद्धिन्नाहयोदोषो वपुषापि च कारितः सदेषण न ॥तद्दोष ०॥ 
३०» हीं कायकारितउद्धि नदोषहराय जिनाय णथ० ॥ ११६ ॥ 
बपुणनुपतदोषो 5प्यु द्र्न। है सदेषण[नानित) ॥ तद्दोष« ॥ 
3» हों कायानुमा|दतउद्धिनदापहुराय जिनाय रऊघ० ॥ ११७।॥! 
नवविधदोषबविम्ुुक्त एफ्णसमितों मुतत्परं जिनप॑ । 
उद्धिन्नाघहरन्त चायेडह॑निर्षल्मंहाद्रन्येः ॥ 
3० हीं उद्धिनदोषरहित जिनाय अधै० ॥॥ 


[ १९५८ ] 


निःश्रेण्यादिकमारुश द्वितीयग्रहभूषितः । 
आम्नीत वस्तुयदेय स मालाराहणो महछः ॥ पुणांनक्तिः |! 


मनसापि कृतो दोषो घालारोहामियःसदुद्म न) । 
तद्दोषध्न जिनप॑ चायेउई निर्मेलमेहाट्रव्यः ॥ 

३७ ही मनकूतमालारोहणदोषहराय जिनाय अथे० ॥ (१८ ॥ 

पनसा कारितदोषो माढागेहामिधः मद्॒दूमजः ॥ तद्दोष ० ॥ 

3» हों मनसा कारितम,लारोहणदोषहर।य जिलाय अंप० ॥ १ १९॥ 

पनसानुपतदोषो माछरोहामभिवर; सदुद्गघजः ॥ तद्दोष० ॥ 

३» हों मनसानुमो दितमाढगेहणदःघहराय जिनाय अप ०॥ १ २०॥ 

बचसापि कृतो दोषो माछारोहाभिधः सदृह्पजः ॥ तद्दोष « ॥ 

<* हों बचनकूनम।लारोहणदोघहगाय जिनाय अब० ॥ १२१॥ 

बचसा कारितदोणे मालारोहा मिधषः सदृहमज३ / तद्दोष० ॥ 

3» ही बचनकारितमालारोहणद'घहगाय जिनाय अधै० ॥१२२॥ 

बचसानुपतदोषो मालारोहाभिधः सदृद्मनः। तददो० । 

3» हों बचमानुमोदितमालारोहणदघहराय जिनाय अंधे ॥ १ २३ 

बपुषापि ऊृतदोषो माढारोहाभिषः सदुद्मजः । तद्दो? । 

३ हीं कायझ्नतमाछारोहणदोषहाय जिनाय श्रर्थ ॥ ै६४॥ 

बपुषा कारितदोषो मालारोहा भिपः सदृहमजः । तद्दो ० । 

3० हों कायकारितमालारोहणदघड़राय ।जना4 अब | १२५॥ 

बपुषानुमतदोषो मालारोहाभिपः सदुद्ममः । तहो ० । 

3» ही कायानुमोदितमाछारोहणदोषइगय जिनाय अधै० १२६ 
नवविधदोषबिपुक्तं चेषणसम्रितो सुतत्परं जिनपं। 
पाछारोहहरंत चाये5ह निमडेमेहाद्रव्येः ॥। 

३» हीं माछारोहणदोषहराय जिनाय महद्गाष ० ॥ 


(१९६ | 


सेयतमागत रष्ठा रानचोरादिजाद्रयाव । 
जनयदी यतेदानपाछेद्रो दोष एव सः ॥ पुषांज्तिः !| 


पनसा च कृतो दोपो5प्याछेथ है! शुभेषणा कहनितः | 
नदापप्ने जिनपे चाये5हई नि वसुद्रब्ये: ।। 
३० हां मनःकूतआाछेयद!पह्रगाय जिनाथ अध० ॥ $ ९२७ ॥ 
पनसाकारितदोषो वप्याछेयाहः शुभषणा जनितः तदो« 
3 ही मनःकारितशहछे पदोषहगाय जिनाय अब० ॥ १२८ ॥ 
पनसानुमतदोषो उप्याछेथाह छुभषणा जनित३। तहो « 
3» हीं मन उनुमौदित्म छेयदोषहराय जिनाय अर्घ ॥ १२९. ॥ 
बचसा कृतस्तु दोषो5प्याछेदाहः शुभषणा जनितः। तहों ० 
3०» हीं वचनकूतअ छेयदोघहराय जिनाय अंध० ॥ १३० ॥ 
बचसा कारितदोषो 5प्याछेश' है! शुभेषणा ननितः) | तद्दोष ०॥ 
3» ही बचनकारितञ,छेच्यदोषहराय जिनाय अथे० ॥ १३१ ॥ 
बचसानुपतदोषो 5प्पाछेद्याहः छुभेषणा जनितः ॥ तदोष 5 ॥ 
3» ही बचनानुमोदितञ.छेद्यदोषहर।य जिनाय अव० ॥१३२॥ 
कायेन कृतो दोषो5प्याछेद्राहः छुभेषणा जनितः ॥ तद्दोष ० ॥ 
३» हीं कायकृतमाछेद्रदोषहराय जिनाय अब० ॥ १३४३ ॥ 
बपुषा कारितदोषो प्याछेदाइ: शुमेषणा जानितः ॥ तदोष० ॥ 
३० ही कायकारितआछेद्दोषहगाय जिनाय अंध० ॥ १३४ ॥ 
बपुषानुमतदोषो उप्याछेद्याइ: शुभेषणा जानेतः | तदो१* ॥ 
३० हीं कायानुभोदितजाटिययदोवहसंय जिनाय वंधे० | १२५॥ 


[ १९ ] 


नवविधदोष विमृक्त चेषणसम्रितों सुतत्पर जिनप॑ । 
*&. + ९ छह रहे 
आलेद्याघहर ते प्रयजे5ह निमलेग्रह्मट्रव्य: ॥ 
3» हीं भराठेयदोषर हिल जिनाय महान ० ॥ 


मारक्षेणेश्वरेणेवानीश्वरेण च दीयते। 

व्यक्ताव्यक्तेन दाने यद्दोपो5वीश्ञाथे एवं सः ॥ 

एक दाने ददासन्यों निषेषयति यद्भुवि। 

इयादि सो5खिडो ज्ञेया दोषाउन शार्थ संज्ञ कः ।पुष्पां नकि:॥ 


मनमा च ऊतो दाषा5नी शाथोह' सदेषणां जनितः । 
नदोषप्न॑ मिनपे चायेडह निर्मवेलृद्रव्यः ।॥! 
४» ही मनकूतअनोशाथंदरोषपहराय जिनाय अंब० ॥ १३६ ॥ 
पनमा कारितदोषो5ती शार्थाहःः सदेषणा जनितः । त« ॥ 
३० हाँ मनका रितश्ननीशाथदोषहराय जिनाय अंध० || १३७ ४ 
पनमसानुपतदोपाउनी शार्थाइः सदेषणा जनितः। त« ॥ 
3% हो मनोउनुमोदितअनीशा्थंदोषहना प जिनाय मं० ॥१३८॥ 
बचसा कृतस्तुरोषाउनी शार्थाहः सर्देषणा जनितः | त० ॥ 
४» हो बचनकूतमनीशाथदोषड्राय जिनाय अब्र० ॥ १३९ ॥ 
वचस्ता कारितदोष।उनीज्ञाथोहः सदे१णा जनितः | त० ॥ 
<» ही बचनक रितमनीशाथंदोधड़राय जिनाय अव ० | १४०॥ 
बचप्तानुमतदोषो 5 नीशाय/ह: संदेकण। जनितः | तहोष ० ॥ 
3* हा तचनानुमोदितमनीशाथदोषहराय जिनाय अंधे ०॥१४१॥ 
बपुपा च कृतो दोषोअ्तीज्ञाथोहः सदंषणा जनितः। तद्दोष ० ॥. 
3४ ही कायकृत गनीशाथंदोषहराय जिनाय अर्थ० ॥ १४२॥ 


[ १९८ ] 


बपुषाकारितदोषो 5 नी शार्याहः सदेषणा जानेतः | तद्दोष ० ॥ 
#* हो कायका गेतअनी शारथदोषहराय जिनाय अथ० ॥ १४३ ॥ 
वपुषानुमतदोपो 5नीशार्थ हः सदेषणा जनितः । तद्दोष० ॥ 
३ ही कायानुमोदितनीशाथदोषहगाय जिनाय अध० ॥१४४॥ 
नवविधदोषतिमुक्त चेषणम मन सुतत्परे सुनिए । 
सारक्षदोषनाश चायेडह निमलेमह्ाद्रव्पे) ।! 
5 हों श्रनीशार्थदोषहराय जिनाय महांये० ॥ 
उद्रभारूया अमी दोषा) दातृवरात्रजनाशता: । 
पोटडशवब परिय,ज्या: सद्ठिः कशादिकारिणः ॥ 
इत्य।शीर्वाद: । 


अथ पाडशादादइनदाप पारहाः र पृत्रा। 
प्रज्ञन मण्दन ऋ्रोडन क्षीरपानकारणे । 
तथा स्वराप्प विधि बालकाां युक्तोपदेशनेः ॥ १ ॥| 
ग्रृहिणामुपदिव्योत्पाधान धात्रीवयदभु वि । 
सेयतेग्रंद्दने निद्यः पात्री दोष: स चोच्यते ।॥।९२॥ पुष्पां नछि॥ 


प्रनसा च तो दे।गे धात्रीदेषादुपादितः समितौ । 
तदोषप जिनपे चाये5ह निभकेपहाद्रन्येः ॥ 

३० ही मन:क्रतघ।त्रीदाषह्राय जिनाय अध० | १४५ ॥ 
मनसा कारितदोषो<प्युत्पा दतो धात्रीकामिधः समितों। त०॥ 
३० डी मनःकारितथ।त्रीरोषहराय जिनाय अर्थ० | १४६ ॥ 
मनसानुपतदोप।प्युत्पादित पात्रीकार्मिषः सप्रितौ | त० ॥ 

3“ हो मनसानुमोदितश्ात्रीदोषहराय जिताय भर० ॥ १४७ ॥ 


[१९९ ] 


बचसा च कृतो दोषी प्युत्पादित धात्रीकामिषः समितों | त०॥ 
३७ ही १चनकृतध त्रें दोषहराय जिनाय अबव० ॥ १४८ ॥ 
बचता कारितदोपे 5प्पुत्पादित धात्रीकामिषः समितों त*॥ 
3७ ही बचन 5 रितबात्रं दोष गाय जिनाय अंब० ॥ १४९ ॥ 
बचप्तानुपत दोपे!प्युस्पादित घात्रीकामिष: स'मती । तर ॥ 
३» हो बचनानुमो देतध्षात्रेदोषधराय जिताय अव० ॥|१५०॥ 
कायेन कंतो दोभो5प्युत्पादित थत्री कर भिध। समितो। तद्दो ०॥ 
३ हो कायकृतत त्रंदोषहराय जिनाय अब० ॥ १५६ ॥ 
बपुप्ताका रिनदोषे, उप्पुत्पादित थ।त्ीका भव: समितों। तदों ०॥ 
३» हीं काय ६ रितध त्रीदो5हराय जिनाय अध० ॥ १३६२ ॥ 
बपुषानुपतदोषा5प्यु“ददित धात्रीकामिय: ममितौ । तद्दो: ॥ 
के हो कायाटमो २० त्रीदोषहराय जिताय अ4० ॥ १६३ ॥ 
नवविधदाषत्रिपुक्ते चष ग गमितो मुनत्पां जिनपे | 
धात्री ?षहर ते प्रयजे 5६ वा रगन्धकुपुपादः ॥ 
३ हों घत्र दोउ१राय जिनाय महांत० ॥ 





स्वापरग्रामदेश|दि भय 5तर सागारिणां कचित । 
आनी? शुमसंरेश निवेध नेन गे ह भिः ॥ 

जातहेपः प्रदत्त यदन्नदानमयुक्तिज | 

भुज्यते साधुमि्दृव तदोषः दुवकपकृत ॥ पुष्पांगक्षिः ॥ 


मनमा च कुृतो दःपे 5 (पादितदृतसज्ञकः सम्यकू । 
तद्ें।षब्न जिनपे थे येड३ निपलवस .व्येः ॥ 
9» हीं मन;कूतदूल दो 7 (7 (६ जिन.य अथ० ॥ १५४ ॥ 


[ २०८७ ] 


मनसा कारितदोषो5प्युत्पादितदूतसंज्षकः सम्परू | त* |; 
३७ ही मन:कारितदूतदोषहराय जिनाय अर ० || १५५ || 
मनसानुमतदोषो प्युत्पादितदृतसंज्क: सम्यक्‌ | त+ ॥ 
» हों मनो5नुमोदितदुतदोषहराय जिताय अथ० ॥ १५६ ॥ 
वचसा च कृते देोशिउप्युत्पादितदृतसंज्यकः सम्यकू | त० ॥ 
३» हों दचनकृतदुतदोषहरशाय जिनाय अंच० | १५७ ॥ 
बचमा कारितदोणो5प्युत्पादितदृतसंज्ञकः सम्पक्‌ू त०॥ 
३* हीं बचनकारितदृतद घहगाय जिनाय अर ० ॥ १५०८ ॥ 
बचसानुमत दोषोडप्युस्पा/तदुतसंज्ञकः सम्यक्‌ ' त० ॥ 
३ हों वचनानुमोदितदूृतदोषहराय जिनाय अ4० ॥ १५९ ॥ 
बपुषा च रूठोदोषोः्प्युत्पादितदृ+सुज्ञकः सम्यकू त० ॥ 
३» ही काय्कृतदूतदोषहराय ।ज नय अभै ० ॥ १६० ॥ 
वपुषा का श्तिदोषो5प्युत्पादितदृदसंज्षकः सम्यक्‌ ' त० ॥ 
३० दी कायका रितदूलदोषहरताय जिनाय ऊघ० ॥ १६१ ॥ 
कायानुप्तदोषो5प्युत्पादितदूतसंज्कः सम्यक | त* ॥ 
3* हीं कायानुमोदितदूटदोषहराय जिनाय अध० ॥ १६२ ॥ 
नवश्िधदोष परिमुक्त चष्णसमितों सुतत्परे निनप॑ । 
दूताभिधदोषहर प्रयजे5ह॑ दिव्य भावेन ॥ 
5» हीं दूतदोषहराय जिनाय महांत्र । 


व्यजनांगेस्वर छिन्नो भोभांतरिक्षसंज्ञके | 
छक्षण च ततः स्वर निमित्तमछथेति वे ॥ ! ॥। 


एतेरए्टनिमित्तो परदेशैरुत्पाद्य साधुमिः । 
भि* या सद्यते छोके निमित्तदोष एवं स; || पुणां जल्िः॥ 


[ २०१ ] 


पनया च कृत्रो दोषो5य्युत्पादितसन्निपित न! सम्पक । 

तद्द पप्ने जिनपे चाउयेह निभलेमहाट्रव्प) ॥ 

३४ हीं मन:कृतनिमित्तदोषहर!य जिनाय अब ॥ १६३ ॥ 
पनसाकारित दोषो5प्युत्पादितपन्निमितजः सम्यक्‌ । तहां ॥ 

3> ही मन:कारितनिमित्तदोषह राय जिनाय अंग ॥ १६४ ॥ 
पनसानुमतदोषो 5प्युत्पादितसन्िमित नः सम्यक | त* ॥ 

३*» हों मनसानुमोदितनिमित्तदोषहगराय जिनाय अ० ||१६५॥| 
बचसा च कृतोदोप।उप्युत्पादितसान्नेभितजः सम्यकू | त« ॥ 

3० ही श्रचनकृतनि'मत्तदोषद्गाय जिनाय अ० | १६६ ॥ 
बचसा कारितद्दोषो5प्युत्पा दितवन्नि मत नः सम्पकू | त* ॥ 

3£ ही वचनकारितनि प्रित्ततोषहगाय जिनाय मज० ॥ १६७ ॥ 
बचसानुपतदोषो 5प्युत्पा दतमन्रिपितनः सम्यरू | त० ॥ 

3» ही बचनानुमोदितनिमित्तदोषहगाय जिनाय अर्थ ० ॥१६८॥ 
कायेन कृतदोषो 5प्युत्पादित पन्निपितनः सम्पक्‌ | त० ॥ 

३ हीं कायकूननिमित्तदोषह/य जिनाय अंव० ॥ १६९ ॥ 
बपुषा का रितदोषो 5प्युत्पादित सन्निमितनः सम्यक ! त० ॥ 

3३० ही कायकारितनिमित्तद'घहराय जिनाय अब० | १७० ॥ 
बपुषानुमतदोषो 5प्युत्पादितसनब्िपितनज: सम्यक ! त०॥ 

४४ हो कायानुमोदितनिमित्तदोषहरायजिनाय अ4०॥ ६७१ ॥ 

नवविधदोषब्िमुक्त चेतणप मतों सुतत्परं जिनपं। 

दोषनिमित्तहरं ते प्रयजे5ह  दिव्यभावेन ।। 

5» हों निर्मित्तरोषहशय जिनाय अत ० ॥ 

जातिकुछतपीशल्पकम निर्दे शचात्मन:ः । 

करोत्यानीवन यो5त्र स आजीवनदोष पार । पुर्षा जकि; 


[ २०२ ] 


2 ० है 
पनसा च कृतोदोषो5प्याजीवनसंज्ञकः शुभेषणजः । 
तहोषप्न जिनपे चारये5ह निरभव्वहुद्रन्येः ॥ 

3» ही मर:क्रतआजीवनदोघहराय जिनाय अं ० ॥ १७२ ॥ 
पनसा कारितदोषोउ्प्याजीवनसंज्ञकः शुमेषणजः | तद्दोष ०॥ 

७» ही मन:ःकारितआजीवन्दोषहराय जिनाय अंघ० || १७३ ॥ 
पनसानुमतदोषो 5प्या नी वन सं ज़्क+ घुभेषणजः । तहोपप्लने * ॥ 

३» हीं मनस!नुमोदितआजीवनदोषहशाय जिनाय अंध० |१७४॥ 
बचसा च कृतो दोणेउप्याजीवनसेन्ञकः शुभपणनः। त० || 

3० ही बचन्कूत प्राजीवनदोपहुगाय जिनाय अं४० ॥ १७५२ ॥ 
बचपा कारितदागे5प्यानीवनसंज्ञकः शुभपणज३ | त० ॥ 

2» हीं वबचनका रितश्राजीवनदोषहगाय जिनाय अंध० ॥१७६॥| 
वचप्तानुमतदाषो 5प्पा नीवनसंज्ञकः छ॒भेषणजः ' तद्दो * ॥ 

<» ही बचनानुमोदितत्राजीवनदोषहगाय जिनाय अब ० ॥ १ ७७॥ 
कायेन कृतोदोषों प्पाजीवनसंज्ञकः शुभपषणन्न; | तहो ० ॥ 

3# ही कायकूतआजीवनदोषहगाय जिनाय अधे० ॥ १७८॥ 
वपुषा कारितदोषोडप्यानीवनसंज्ञकः शुभेषणनः। तदहोष ० ॥ 

5» हीं कायका रितश्राजीवनदोषहराय जिनाय अंध० ॥ १७९ ॥ 
वपुपानुमतदोषो उप्पा जीवन से ज्ञकः शुभषणज३ । तद्दोष ० ॥ 

३» ही कायानुमोदितआाजीवन्द घपराय जिनाय अंप० ॥१८०॥ 

नवविधदोष विमुक्ते चषणसमितों छुतत्परे जिनपं। 

आजनीवनदो१ह२ प्रयजे5ह दिव्यभावेन ॥ 

३» ही गाजीवनदोषः दहितजिनाय महां4० ॥ 


[ २०३१ ] 


पाखंडिकृपणादीनामतिथीनां च दानतः | 

एपुण्यं भवेज्न चात्रेति पृष्ठो दाता मुनिः कचित ॥ 

पुण्यं मवेदिदे चोक्त छनुकूर्क वचो शुभः । 

दातु ग्रह्मा ति दाने यो दोषो वनीपको हि सः ॥पुण्पांजकिः।॥ 





मनसा च ऊतो दोषोःप्युत्पादितवनीपकाहयो निष्ठः । 
तद्दोषप्न जिनप॑ चाये5ह निर्मक्षेभहाद्रव्ये: ॥ 
३» ही मन:क्तवनीपकदोषहराय जिनाय अधथ० ॥ १८१ ॥ 
मनसा कारितदोषोः्प्युत्पादितवनीपकाहयो निष्ट!। तदोष५॥ 
3* हीं मनसाकारितवनी पकदोषहराय जिनाय अथै० ॥ १८२ ॥ 
मनसानुमतदोषो 5प्युत्पादितवनीपकाहयो निष्ठः | तद्दोष ० ॥ 
३» ही मनोनुमोदितवनीपकदोषदहराय जिनाय श्रघे० ॥१८३॥ 
बचसा च कृतोदोभो 5प्यत्पादितवनी पकाहइयो नि९्ठ; | तद्दोष ० ॥ 
३० हीं बचनकृतबनीपकदोषहराय जिनाय अंघ० ॥ १८४ ॥ 
वचसा कारितदोषा5प्युत्पादितवनीपकाहयो निष्ठः। तद्दोष « ॥ 
3» हीं बचनका रितवनीपकदोषहराय जिनाय अव० || १८५ ॥ 
बचसानुमतदोषो प्यत्पादितवनीपकाहयो निष्ठ: | तद्दोष० ॥ 
3» हों बचो5नुमोदितवनीपकदोषहरराय जिनाय अंब० ॥१८६॥ 
कायेनकृतदोषो उप्युत्पादितवनीपकाहयो निष्ठः । तद्दोष ० ॥ 
३» हीं कायकूतवनी पकदोषहराय जिनाय अंब० ॥ १८७॥ 
वपुषाकारितदो9भो 5प्युत्पादितवनीपकाहयो निष्ठः। तदोष ० ॥ 
३» हीं कायकारितवनीपकदोषहराय जिनाय अंघ० ॥१८८॥ 
वपुषानुमतदोषो 5प्युत्पादितवनीपकाहयो निष्ठट। | तद्दोष ० ॥ 
' 3० हीं कायानुमोदितवनीपकदोषहराय जिनाय अन० ॥१८९॥ 


[ २०४. ] 


नवविधदोषबिमुक्तं चेषणसमितौ सुतत्पर जिनपे 
वनीपकदोपहर ते प्रयजे5ह निर्मकवसुद्रत्येः ॥ 
5» हीं बनीपकदोषद्ृराय जिनाय महावे ॥ 


अष्ठमेदे धिकित्सा शास्त्र: कृत्वोपकृति नृणां । 
भिक्षुभमिगृहते 5न्न यच्चिकित्सा दोष एवं सः ।पुष्पांजकिः॥ 


मनसा च कूतो दोषोप्युत्पादित चिकित्सामिधो डानैष्ठ;। त०।। 
3» हीं मन:कृतचिकित्सादोषहराय जिनाय अंथ ० ॥ १९० ॥ 
मनसा कारितदोषोप्युत्पादित चिकित्सामिधोडनिष्ठ;ः त०॥ 
3» हीं मन:कारितचिकित्प्तादोषहराय जिनाय अध० ॥ १९१॥ 
मनसानुमतदोपो प्युत्पादिताचिकित्सा मिधोडनिष्ठ: | त० ॥ 
३* हीं मनसानुमोदितचिकित्सादोषहराय जिनाय अ१० ॥१९२॥ 
बचसा च कृतोदाषा<प्युत्पादितचिकित्साभिधोडनिष्ठट: | त«॥ 
<» हीं बचनकूतचिक्त्सादोषहराय जिनाय अंघ० || १९३ |। 
बचसा कारितदोषा:प्युत्पादितचिकित्सामिधो5निष्ठः । त० ॥ 
३» हीं बचनकारितचिक्त्सादोषहराय जिनाय अबे० ॥!१९४॥ 
वचसानुमतदोषाउप्युत्पादित चिकित्सामिधोडनिष्ठटः | त* ॥ 
३० ही बचनानुमोदितचि कित्सादोषहराय जिनाय अधव० ॥ १९५॥ 
काययेनकृतोदोषा5प्युत्पादिताचिकित्सामिषोषडनिष्ठ: । त० ॥ 
३» हीं कायकृतचिक्त्सादोषहराय जिनाय अंब० ॥१९६॥ 
तनुनाकारितदोषोप्युत्पादितचिकित्सामिषो बनिष्टः । त* ॥ 
3» हीं कायकारितचिकित्सादोषहराय जिनाय अंब० ॥ १९७॥ 
तनुनानुपतदो पा5प्युत्पादितचिकित्सामिधो $निष्ट; | त० ॥ 
3» हीं कायामुमोदितचिकित्सादोषदराय जिनाय अंब० ॥१६८॥ 





[ २०५ ] 


नवविधदोषविमुक्त चेषणप्मितों घुतत्परं जिनप। 
दोषचिकित्पाघाते प्रयजेड्ह॑ दिव्यभावेन ॥ 
3४ हीं चिकित्सादोषहराय जिनाय महारै० ॥ 


ओषेनात्यागने भिक्षा या क्रोपदोष एवं सः । 
नक्यागेन मवेत श्रेयः रत्तशुद्धिविधो पर ॥ पुर्णाजछिः ॥ 


उनसा च कूतोदोषो5प्युत्पादिनमनुरेषणाजलितः । तद्दोष० ॥ 

5० हीं मनःकृतक्रोधदोषहराय जिनाय अन० ॥ १९९ ॥ 
पनसा कारितदोषोप्युत्पादिनमनुरेषणाजनित३ । तद्दोष० # 

३ हो मन:कारितक्रोषटोघहरगाय जिनाय अथ० || २०० || 
प्रजसानुपतटोषोब्त्पादितमनुरेषणा जनित: । तद्दोष ० ।! 

3» ही प्नसानुमोदितक्रोधदोषहगाय जिनाय अब० || २०१ ॥ 
बचसा थे क्तदोषोह्युत्पादितमनुरेषणा ज्ननित३ । तद्दोष » || 

3४ ही उचनकृतक्रोधटोषह गाय जिनाय अंब० || २०२ ॥ 
बचसा कारितदोषोब्य॒त्पादितमनुरेषणाननितः | तद्दोष ० ॥ 

3» हीं वचनकारितक्रोषदोषहगाय जिनाय अधे० | २०३ ॥ 
बचसानुपतदोषो 5प्युत्पादितमनुरेषणाजनितः ॥| तद्दोष ० ॥ 

3३७ ही बचनानुमतक्रोधदोषहराय जिनाय अंब० ॥ २०४ ॥ 
तनुना कृतदोषो5य हुत्पादितमनुरेषणाजनितः । तदोष० ॥ 

३» हीं कायकृशक्रोषदोषहराय जिनाय अंथे० ॥ २०५ || 
तनुनाका रे तदोषोह्मुत्पादितमनुरेषणा जनितः । तद्दोष « ।। 

३» हीं कायकारितक्रोधदोषहगाप जिनाय अंध० | २०६ ॥ 
तनुनानुमतदोषोद्युत्पादितमनुरेषणाजनितः । त० ॥ 

3» ही कायानुमोदितक्रोधदोषहराय जिनाय अपै० || २०७ ॥ 


[२०६ | 


नवविधदोषबिम॒क्त॑ चेषणसम्रितों छुतत्परं जिनपं। 
क्रोधाभिधदोपहर॑ प्रयजे5ह॑ भक्तिभंवेन ।। 
3० हीं क्रोषदोषर हितजिनाय महाथे० ॥ 


मानेनोत्यद्यते भिक्षा मानदोषः स एवं हि। 
तक्त्यागेन भवेव श्रेयः टत्तशुद्धिविधो पर | पुष्पां नक्कि ॥ 


भश्रनसा च मानदोषों हुत्पादितरषणासमिसंगः | त० ॥ 
3३४ हीं मनःक़ृतमानदोषहराय जिनाय अथ० ॥ २०८ ॥ 
मनसाकारितदोषे बुत्पादित एपणासमियंगः ! त० ॥ 
3» हीं मनःकारितमानदोषहराय जिनाय अधै० |॥२०९॥ 
मनसानुमतदोषो दत्पादित एपणासप्रिसंग/ | त* ॥ 
3४ हीं मनसानुमोदितमानदाषहगय जिनाय अधै० ॥२१०॥ 
बचसा च कृतोदोषो ह्ुत्पादित एफ्णासमिसंगः | त० ॥ 
3» हीं बचनकृतमानदोषहराय जिनाय अथ० ॥ २११ ॥ 
बचसा कारितदोषो ह्ृत्पादित एषपणासमिसंगः । तद्ोष० ॥ 
3» हीं बचनका रितमानदोषहराय जिनाय अधि० ॥ २१२॥ 
बचसानुमतदोषो उप्युत्पादितमानएषणाजनित३ । तद्दोष ० ॥ 
ऊँ हीं वचनानुमोदितमानदोषहर।य जिनाय अंब० || २१३ ॥ 
कायेन कृतो दोषो प्युत्पादितमानएषणाजनितः) । तद्दोष ० ॥। 
3* ही कायक्रतमानदोषहराय जिनाय अजै० ॥ २१४ ॥ 
कायेन कारितो5पि चोत्पादितमानएषणाजनित३ । तद्दोष ० ॥ 
३ हीं कायकारितमानदोषहराय जिनाय अबै० ॥ २१५॥ 
कायेनानुमतो 5पि चोत्पादितमानएषणाजनित:। तद्दोष ० ॥ 
3» हीं कायानुमोदितमानदोषहराय जिनाय अपे० ॥ २१६ ॥ 


[ २०७ |] 


नवविधदोषविपुक्त चषणसमितों छुतत्परं निनपं । 
मानामिधदोषहरं प्रयजे5ह दिव्यमावेन | 
3* हीं मानदोषहराय जिताय महां4० | 


म्रायाकोटिल्यभार्व च कृचाहारादिक भुवि। 
उत्पाद भुज्यते येस्तेपां मायादोष एवं हि॥ पुर्पानक्िः ।! 


मनसा च कृतोदोषोह्मत्पादितवायकामिधो निद्म। | तहोष ० ॥ 
३» ही मन:क्रतमायादोषहराय जिनाय अब० ॥ २१७ ॥ 
प्रनसा कारितदोषोद्यत्पादितमायका मिधों निद्मः॥ तद्दोष० ॥ 
३७ ही मनः:कारितमायाद घहगाय जिनाय अब० || २१८ ॥ 
पनसानुपतदो भो हृत्पादतवेचनाभिषरो निद्मः ॥ तद्दोष ? ॥ 
3७ हीं प्रनसानुमादितमायादाषहराय जिनाय अव०॥ २१९ | 
बचसा च कतोदोभो बुत्पादितमांचरीभत्रो निश्वः तदो१०॥ 
३७ हीं बचनकृतमायादोषहगय जिनाय अंघ० || २२० ॥ 
वचसा कारितदोषोदयत्पादितकुटिशता प्रजोवरक; । तद्दो१० । 
३ हीं बचनकारितमायादोषहगाय जिनाय अब० ॥ २२१ ॥ 
वचसानुम्तदोषो दुत्यादितवंचना पत्र: कुत्ध्यः। तहोष० ॥ 
३» हीं बचनानुमो दितमायादोषहगाय जिनाय अंध० ॥ २२२ ॥ 
तनुना च क्ृतोदोपो दुत्पादितवचना भत्र; कुत्स्थः। तदोष ०॥ 
३ हीं कायक्ृतमायादोषहगाय जिनाय अब ॥ २२३ ॥ 
तनुना कारितदोषो बुत्पादित वंचनाभवो निद्मः।| तहोष « ॥ 
3» ही कायकारितमायादोषहराय जिनाव अब ।। २२४ | 
तनुनानुपतदोषो ब्युत्ादितवचना मत्रो निद्चः ॥ तद्दोष० ॥ 
3» ही कायानुमोदितमायादोषहराय जिनाय अव० || २२५ ॥ 


[ २०८ | 


नवविधदोषतिप्रक्त चेषणमप्रितौ सुतत्पर॑ जिनपे । 
प्रायादिषहर ते प्रयजे5ह भक्ति भावेन ॥ 
३४ ही माय दोषक्ाय जिनाय महाथे ॥ 


छोमे प्रदश भिक्षां उन्‍्पादयति भृतले । 
स्वात्मनो छोभिनम्तस्य को मदोपे।उ्शु मप्रदः ॥ पुष्पां जकिः | 


प़्नमा च कूतो लोभो5प्पेषणसमितों महाघद; कठ्ठे | त० ॥ 
2 ही मन:क्रतलोभदो घहराय जिनायथ अंब० ॥ २२६ || 
प्रनसा वारितकोभों प्येषणत पिनो परहाखदः कष्ठे । लत ॥ 
5४ हीं मन: कारि लोभदीघहगाय जिनाय अंथ० | २२७ ॥ 
प्रत्म/नुमतक्ो भो वप्येषणसमितों महाघद। बष्ठे । त* ॥ 
5» शी मनस'नुमो दित्छाभदोषहगाय जिनाय अध० ॥ २२८ ॥ 
बचमा च कतोलो मो उप्येषणसमितों मह।घदः कछ्ठं ' तद़ोष ० | 
3» ही बचन्कृत्लोभदोषहगाय जिनाय अ१ृ० ॥ २२९ ॥ 
बचमा के ग्तिछोमो5्प्येषणसमितों महाघद; कष्ट | त० ॥ 
७० हाँ बचनका रितलो भदोषहराय जिनाय अध० ॥ २३० ॥ 
वचसानुमतलो मा उप्येषणसमितों महाघखदः कछ्ठे | त* ॥ 
3० हीं श्चन'नुमोदित्डोमदपहश।य जिनाय अंधथे० ॥ २३१ ॥ 
कायेन क्ृतो लोभो>्प्येषणसमितिप्रजो महादुःखे । त० ॥ 
३» हों कायकूललोभदोषहराय जिनाय रूपी ० ॥ २३२ ॥ 
तनुना कारितछोमो5प्येषणसमितिप्रजो महादुःखें | त० ॥ 
३» ही कायकारितलोमदोषहगय जिनाय अथ० ॥ २३३ ॥ 
तनुनानुमतो छोमो5प्येषणसप्ितो समाहतः कष्ठे : तद्दोष » ॥ 
३» ही कायानुमोदितलोभदोषहराय जिनाय अन० || २३४ ।। 


[ २०९ | 


नवव्धिदोषविमुक्तं चषणसपितौ सुतत्परं मुनिप। 
को भा मिषपदोषहर प्रयजेडह दिव्यभावेन ॥ 
5» ही लोमटोषहराय जिनाय महांत्र। 


ब्रयने यद्यसादानग्रहणात्पूबमूज्ित । 
दातुर्ग सुदानाय स दोषः पृवसेस्तुतिः। पुष्पांनछ्िः ॥ 
एनसा जे कुनोदोका5प्युत्पादित पृरसेस्तुतिनोमः ॥ तदोष ० ॥ 


ब् 
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3» ही मन:कृतपूत्रसंस्तुतिदोषहराय जिनाय अंध० ॥ २२१५ ॥ 
पनमा कारितदाषो प्युत्पादित पूर्वसंस्तुतिनाम | तद्दोष० ॥ 

5» ही मन:कारितपृवसंम्तुतिदोषहराय जिनाय अंथे० ॥२३६॥ 
मनसानुमनदोपो5प्युस्पादित पब्रसंस्तुतिनोप ॥ तद्दोष ० ॥ 

७» ही मनोनुमोदिनप्र॒संस्तुतिदोषह गाय जिनाय अन० ॥२३७॥ 
बसा च क्ृतोदोषाप्युत्या!दन पूर्वस्स्तुतिर्नाम । तहोष ० ॥ 

3» ही वचनकूनपूर्वेसंस्तृतिदोषहराय जिनाय अंधथ० | २२८ ॥ 
वचमा का! रेतदापो प्युत्पा दित पूर्व सस्तुनिनोम । त* ॥| 

उ> हीं वचनका रितप्रवरसंस्तुतिदोषहराय जिनाय अंधे ॥ २३९ ॥ 
वचमानमतदोषा 5प्युत्पादितपूर्व सेस्तुतनो म  त० ॥ 

३४ हीं बचनानुमोदितपूत्रसंस्तुतिदोघहराय जिनाय अंधे ०॥ २४ ०॥ 
ननुना च क्रनोदापा5्प्युत्पादितपृर्वसंस्तुतिनोम । त० | 

3» हो कायकृ-पूवसंस्तुतिदोषह राय जिनाय अब० ॥ २४१ ॥ 
ननुना कारितदोषो<प्युत्पादितपृर्वेसंस्तुतिनांप | त« ॥ 

ऊ हो कायकारितपूत्रसस्तुतिदोषहराय जिनाय अने० ॥ २४२॥ 
ननुनानुमतदोषो 5प्युत्पादितपूर्वेंसंस्तुतिनीम । त० ॥ 

३० हीं कायानुमोदितपूबबसंस्तुतिदोषहराय जिनाय अंब० ॥२४३॥ 


| | 


नवविधदाषबिमुक्तं चधणसमितौ सुतत्परं मिनप । 
पृस्तुतिदोषपहर प्रयजे5ह दिव्यभावेन । 
३० हुं पूवसंस्तुतिदोषहराय जिनाय महाथे ॥ 


ग्रहीत्वा पूर्वती दाने पश्चादानादिजान्‌ गुणान्‌ ! 
दातुः स्तुतिगिरा यः मः पश्चात्संस्तुतिदोषभाक्‌ ॥ 
॥ पुष्प जि: ॥ 





पश्चात्संस्तुतिदोषो मनस्ता च कृतो शमाश्रयसम्रितों | त० ॥। 
3» हीं मनःकृतपश्चात्संल्तुतिदोषहराय निनाय अबे० ॥ २४४ ॥ 
पश्चात्संस्तुतिदोषो हत्कारितको शनाश्रयः सप्रिती | त« ॥ 
३० ही मनःकारितपश्चात्संस्तुतिदोषहगाय जिनाय अंध०॥२४५॥ 
पश्चात्संस्तुतिदोषो मनोइनुमतकोशनाश्रय; समितों | त* ॥ 
३४ हीं मनोउनुमोदितपश्च स्संस्तुत्तिदाषहाय जिनाय अध ० ॥ २४६॥ 
पश्चात्संस्तुतिदीषो बचसा च करतेषणप्रज: समितो . त० ॥ 
३» हों बचनकृतपश्चात्सस्तुतिदोषहराय जिनाय अप ० ॥२४७॥ 
पश्चात्संस्तुतिदोषो बचसा कार्तिषणाभवः समितों | त०॥ 
३» हीं बचनकारितपश्चात्संस्तुतिदाषहराय जिनाय अवै०॥२४८॥ 
पश्चात्संस्तुतिदोषोी बचोषनुमतकांशनाश्रय/ समितों | त० ॥ 
$ ही १चनानुमोदितपश्चात्संस्तु तिदोषहराय जिनाय अंध ० ॥२४९॥ 
पश्चात्संस्तुतिदोषो कायकृतकोशनाअश्रय/ समितों , त० ॥ 
3» हीं कायकृतपश्चात्संस्तुतिदंघहराय जिनाय अबे० ॥२५०॥ 
तनुना कारितदोष; पश्चावस्तवसंश्रयो महासमितों | त० ॥ 
3०» ही कायकारितपश्चात्संस्तुतिदोषहराय जिनाय अब ०॥२५१॥ 


[२११ | 


तनुनानुपतदो षः पश्चातस्तवसंभ्रयो महासमितों | तद्दोष «» ॥ 
5 हीं कायानुमोदितपश्च!त्संस्तुतिदोषहराय जिनाय अब ०॥ २५२॥ 
नवविधदोषविमुक्तं चेषणसमितों सुतत्परं जिनपं। 
पश्चात स्तुतिदोषहरं प्रयजे5ह॑ दिव्यमावेन ॥ 
३० हीं पश्चात्सस्तुतिदोषहराय जिनाय महांध० ॥ 


विद्यासाधयितु सार॑ ते दास्यामीत यो मुनिः । 
आशयोत्पादयेद्विक्षां विद्यादोषो5त्र तस्य सः ॥ पुष्पां नकि;॥ 


पनसा च ऊतोदोषो विद्यानामषणाभवः स्पृष्ठः ॥ तदोष « ॥ 
3» ही मन:कृतविद्यारोहणद घहगाय जिनाय अध० ॥ २५३ ॥ 
पनसा कारितदोषो विद्यानामेषणामवः स्पृष्ठ: ॥ तहोष० ॥ 
3» ही मन:का रितविद्यादोषहगाय जिनाय अबे० | २५४ ॥ 
मनसानुमतदोषो विद्यानामेषणामवः स्पष्ठः | तद्दोष० ॥ 
३७ ही मनसानुमोदितविद्यादोषहगाय जिनाय अप ॥ २५५॥ 
बचसा च क्ृतोदोषो विद्याअरयएपणाभवप्रसदः । तद्दोष ० ॥ 
3०» ही बचनकूतविद्यादोषहगाय जिनाय अधै० ॥ २५६ ॥ 
बचसा कारित दोषो विद्याश्रयएपणाभव: प्रसर; | तद्दोष ० ॥ 
3* हां बचनकार्तिविद्यादोषहग॒य जिनाय अर्थ ० | २५७ ॥ 
बचसानुमतदोषो विद्याश्रयएपणाभवः प्रकूटः | तद्दोष ० ॥ 
3० हीं बचनानुमोदितविद्यादोषहराय ज्ञिनाय अब ॥ २५८ ॥ 
तनुना च क्ृतो दोषो विद्याश्रयएषणामवः प्रकटः । त० ॥ 
३» हीं कायकृतबिद्यादोषहराय जिनाय अथै० ॥ २५९ ॥ 
तनुना कारितदोषो विद्याश्रयएपणाभवः प्रकटः | त० ॥ 
3-० हीं कायका रितविद्यादोषहराय जिनाय अनै० ॥ २६० ॥ 


[२१२ ] 


तनुनानुमतदाषां विद्याश्रयएचणामव३ प्रकटः | त० ॥ 
3 ही कायानुमोदितविद्य.दघहराय जिनाय अंव० || २६१ ॥ 
नवविधदोषविमुक्त चेषणसमितों सुतत्परं जिनपे | 
विद्या भतं दोपहर प्रयजेडह दिव्यमावेन ॥ 
३४ ही विद्याद!घर हितजिनाय अर्ध० || 


ग़हिणां सिद्धसम्पेत्रदानाशाकरणा दिया ! 
उन्पाद् ग्रह्मनेउ्न्ने यन्मंत्रदोषः संदोपषद:ः ! पुष्पां नछिः | 


घनसा च कुतो दोषों मंज्रारूयों छोकगहितोः्प्यशुमः | त० || 
३० हो मनकूनमंत्रदोषहगाय जिनाय अब० ॥ २६२ ॥ 
पनसा कारितदोषो मंत्रार्यों को ऋगहितो उप्यश भ; तद्दोष०॥ 
3०» ही मन:कास्तिमेश्दोषह राय जिनाय अग्री० ॥ २६३ ॥ 
प्रनसानुमतदोषो मंत्रार्यों दोषदायको 5प्यशुमः । तहोष० ॥ 
3० ही मनसानुमोदितमंत्रदोषहराय जिनाय अंधर०॥ २६४ ॥ 
वचसा च क्रतोदोषो मंत्राग्व्यो दःखदायकोउप्यशुमः . त० ॥ 
3४ ही बचनकूनमंत्रदोषहराय जिनाण अबे० । २६५० ॥ 
बचसा कारितदोपो मंत्रा्यों छोकगहितो5प्यशु भ; ! त« ॥ 
35 ही बच्नकारितमंत्रटोषहया ये जिनाय अधे० || २६६ ॥ 
बचसानुमतदोषो मंत्राग्व्यों दुःखदायको उप्यशु भः - तद्दोष० ॥ 
3० ही बचपानुमोदितमंत्रदोषह_गाय जिनाय अबै० || २६७ |। 
तनुना च कृतोदोषा मंत्रर्यों दुःखद!यको उप्यक्ुमः | त« ॥ 
३» हो कायकृतमंत्रदोषहराय जिनाय अध० ॥ २६८ ॥ 
तनुना कारितदोषो मंत्रार्यो छोकरंजको5प्यशुमः | त० ॥ 
3० हीं कायका रितमंत्रदोषहराय जिनाय अंप० ॥ २६९ ॥ 


[ २१५१४ 


तनुनानुधतदोषे मेत्राूू्यों छोकरंजको5प्यशुभः - तदीष० ॥ 
३० ही कायानुमोदितमंत्रदोषहराय जिनाय अध० || २७० ॥ 
नवविधदोषबिमुक्तं चेषणसमितों सुतत्परं जिनपे । 
मंत्राभिधदोषहर प्रयजे5ई दिव्यभावेन ॥ 
३» हीं मंत्रदोपहरगाय जिनाय महद्ठाप ० |॥ 


नेत्रांजनवपु:ः संस्कारहेतुचृूणंदानत । 
या भिन्तोत्पाथते छोके चृणदोषे हि सोघदः ॥पुष्पांनक्निः | 


पनसा च कृतोद।पाःप्युत्पादितचूणनाथकः सतते । त* ॥ 
3३» हीं मन:कृतचूर्णदोषहराय जिनाय अब० ॥ २७१ ॥ 
परनसाकारितदोषो5प्युत्पादितचुणनामको 5प्यधम: । त० ॥ 
३» हीं मन:कारितचूर्णदोषहराय जिनाय अध० ॥ २७२ ॥ 
मनसानुमतदोषोा5प्युत्पा दितचूणेनामपकोी निश्चय: | त* ॥ 
३» हीं मनसानुमोदितचूणदोषहराय जिनाय अब० ॥ २७३ ॥ 
बचपा च ऊतोदोषो5प्युत्पादितचृणेनामको5प्यथमः । त« ॥| 
३०» हीं बचनकृनचूणदोषहराय जिनाय अध० | २७४ ॥ 
वचसाकारितदोषो 5प्युत्पादितचूणनापको 5प्यश्रमः । त* ॥ 
3» हीं बचनकारितचूणंदोषहराय जिनाय अंध० मे २७५ ॥ 
बचसानुमपतदोषो 5प्युत्पादितचृण नामको 5प्यथम:ः । तहो ० ॥ 
३» ह्वीं बचपतानुमोदितचूणदोषहगय जिनाय अर्घ० ॥ २७६ ॥ 
तनुना च रृतोदोभा5प्युत्पादितचूणनामको उप्यधमः । तद्दो ० ॥ 
3» हीं कायकूतचूर्णदोषहराय जिनाय अंब० ॥ २७७ ॥ 
तनुना कारितदोषो<5प्युत्पादितचूणनामको उप्यधमः । तद्दो० ॥ 
३» हीं कायका रितचूणेदोषहराय जिनाय अबै० ॥ २७८ ॥ 


[११४ ] 


तनुनानुमतदोषो प्युत्पादितचृणनामको प्यधमः । तद्दो ० ॥ 
३» ही कायानुमो दितचूणदोषहराय जिनाय अध० ॥ २७९ ॥ 
नवविधदोषविमुक्तं चेषणसमितों सुतत्परं जिनप॑ । 
चणों भिषदोषहर प्रयजे5हई दिव्यभावेन ।। 
5० ही चुणदोषहराय जिनाय महाथे ॥ 


दानाय क्रियते यद वशीकरणमंजसा । 

अबशानां जनानां च मायावाक्यादि जल्पनेः ॥ 
योजने वे प्रयुक्तानां तथा दुष्टीयते भ्वि । 

यत्सवे भवेन्मुझे कर्मदोषो5्शुभप्रदः ॥ पुष्पां नि: ॥ 


मनसा च क्ृतोदोषो मूछादिककरम एपणाजनित; : तद्दोष०॥ 
3» हीं मन:कृतमुलकमंदोषहराय जिनाय अरवै० || २८० || 
मनसाकारितदाषा मूलादिककर्म एपणाजनित; | त० ॥ 
3० हीं मनःकारिटमुलकमंदोषहराय जिनाय अंध० | २८१ ॥ 
मनसानुमतदाषे मूछादिककर्म एपणाजनितः | त* ॥ 
3० हीं मनसानुमोदितमृलकर्दोषहराय जिनाय अंध० |॥|२८२॥ 


बचसा च कृतोदाषा वशीकराझ्यों महाघखखानि सः | त० ॥ 
3० हों बचनकृतमुलकमंदोषहराय जिनाय अंध० ॥ २८३ ॥ 


वचसाकारितदोषा वशीकराख्यो महान दुरितखानिः | त० ॥ 
3» हीं बचनका रितमृलकमंदोषहराय जिनाय अर्थ ० ॥ २८४ ॥ 


वचसानुमतदाषोःप्युत्पादितमूलकभैननितमघं | त० ॥ 
3> हीं बचनानुमोदितमुढकमंदोषहराय जिनाय अर्थ ० ॥२८५॥ 


[ २१५ ] 


तनुना च कृतो दोषोध्प्युत्पादितमूलकभजनितपर्घ | त० ॥ 
ऊ* ही कायकूतमुलकर्दोषहराय जिनाय अरे ० ॥ २८६ ॥ 
कायेन कारित यत उत्पादितमूलकर्मंजनिमत्घं | त« ॥ 
3* डॉ कायकारितमूछकमदोषहराय जिनाय अर्व० || २८७ ॥ 
कायेनानुमतं यव उत्पादितमूलकममभनितमघं | त० ॥ 
३» हीं कायानुमोदितमू लकमंदोषहगाय जिनाय अथ० || २८८॥ 
नवविधदोषबिमुक्ते चेषणसप्रितो सुतत्परं मुनिप। 
मूछकपंदोषहरं ते प्रयजे5ह दिव्यभावेन ॥ 
३* हो मुछ्कमेदोषरह्ठितजिनाय मह।त्रे । 


अथ दश अशनदोषपरिहार पूजा। 


कम कटे ४ ० 
एतचतुविधाहारं क्रिमधे; कर्मणोद्रव । 
नवेति शंकया भुक्ते यः सः शेकितदोषवान ॥ पुष्पांनलिः । 
3४ हो मन:कृतशंकितदोषहरगाय जिनाय अधथ० | २८९ ॥ 
मनसा च कृत चांगे शैकितसंज्ञ तथाशनोद्गत । तहोष० ॥ 
35 ही मन:कारितशकितदोषहगाय जिनाय अरब० || २९० ॥ 
मनस्ता कारितमांग शेकितसंज्ञ तथाशनोद्रते | त० ॥ 
3* हीं मनसानुमोदितशकितदोषहराय जिनाय अंब० ॥ २९१ ॥ 
वचसा च कूते चांगे शेकितपंज्ञे तथाशनोद्वते | त० ॥ 
३०» ही बचनकू* इकितदोषहराय जिनाय अर ० || २९२ ॥ 
वचस्ता कारितमांगं भ्रकितसज्न तथाशनाद्वते | त० ॥ 
3# ही वचनक्लारितशाकितदोत (१ थ जिवाय अध० | २९३ ॥ 


[ ११६ ) 


वचनानुभतचांग शेकितसंज्ग तथाशनोद्धत | तद्दोष ० ॥ 

3» ही बचनानुमोदितशकितदोषहराय जिनाय अव० ॥ २६९४ ॥ 
तनुना च कृत चांगे भेकितसंज् तथाझ्ननोद्ूते | तद्दोष ० ॥ 

5“ ही कायकृतशंकितदोषहराय जिनाय अध० | २९५ || 
तनुना कारितपांग शेकितसंन्न तथाशनोझूते | तद्दोष ० ॥ 

3४ ही कायकारितशकितदोषहराय जिनाय अंब्र० || २९६ ॥ 
तनुनानुमतसंज्ञ शकितसंज्ञ तथाशनोद्वत । तद्दोष» ॥ 

३४ ही कायानुमोदितशकिटदोषहराय जिनाय अंपर० || २९७ ॥ 

नवविधदोषबिमुक्त चेषणप्तमितो सुतत्पर निनप । 


शक्तिदोपहर ते प्रयजे5ह दिव्यमावेन ॥ 
3* हो शोकितदोषहरायथ जिनाय महा० ॥ 





कडछकेन हस्तेन ल्लिग्पेन माजनेन च। 
यदेये शद्यने छोके दोषो भुश्चित एवं सः | पुष्पां नद्निः ॥! 


पनसा च ऊकूतो दोषो5शन संभूते तथेव मुषितारूय। तदोष०॥| 
३* ही मन:कृतमुषितदोषहराय जिताय अध० || २९८ || 

मनसा कारितदोषो5शर्न संभूत तथेव मुषितारूयं | तद्दोष ० || 
3* ही मन:कारितमुषितदोधहराय जिनाय अंग्र० ॥ २९९ || 

मनसानुमतचांगं 5शरन संभूत तथेव मुषितारूयं । तद्दोप० ॥ 
३* हीं मनसानुमोदितमुषितदोषहराय जिनाय अर्थ ० || ३०० ॥ 

वचसा कृतस्वंगं5श्नसंभूत॑ तथेत्र मुषितारूयं | तहोष० ॥ 
3* ही बचनक्ृतमुषितदोषहराय जिनाय अपे० ॥ ३०१ ॥ 


[२१७ ,] 


वचसा कारितमंहो5श्ननसंभूत॑ तथेव मुप्रितारुये | त० ॥ 
३० हीं बचनका रितमुषितदोषहराय जिनाय अंप० || ३०२ ॥ 
वचसानुमत चांहो 5शनसंभूते तथेव मुषितारूय । तद्दोप ० ॥ 
3» ही बचनानुमोदितमुधितदोषहराय ज्ञिनाय अ4० |३०३॥ 
कायेन कृत चांहोडशनसंभूतं॑ तथेव्र मपितारूयं। तदोष० ॥ 
७/ ही कायकृनमुषिनदोषहगाय जिनाय अंथ० || ३०४ ॥ 
तनुना कारित॑ चांहो5शनसभूते तथेत्र मुपितारूयं । तद्दोष » ॥ 
३ हूं। कायका रितमुषिटदोषहराय जिनाय अंघ० ॥ ३०५ ॥ 
कायानुमते चांहो5शनसंभूने तथेव मुपिताखूय । तदोष ० ॥ 
5» हीं कायानुमोदित्मु षिददोषहूरय जिनाय अवथ० ॥ ३०६ |! 
नवबिधदोषविमुक्त चेषणसमितों छुतत्पर जिनप॑ं। 
मुप्तितदो१हर ते चायेउई निर्भकेवृश्तुद्रव्येः ॥ 
3 दी मुक्षितदोषहराय जिनाय महांत्र ॥ 





टर्वादिपु सचित्तेषु तेन्नो तेषु असेषु च ! 

हरितेषु च बीजेपु चेतनालक्ष णत्मसु ॥ 

यहेये वस्तु निा्लिप्त साधुभ्यों दीयने जनेः । 

सचित्तदोषदो निद्यो दाषो निन्षिप्त एब सः ॥पुष्पांनजलि।॥ 
पनसा च कृतो दोषो निश्निप्तामिधमथाशनोद्वतः | त० ॥ 

3०» ही मनःकूतनिक्षितदोषह गाय जिताय भर्व० ॥ ३०७ ॥ 


मनसा वारितप्रांहो निश्षिज्तामिधपथाशनोादुत | त* ॥ 
3 हीं मन:कारितनिक्षित्दोपहगाय जिनाय णब० ॥ ३०८ ॥ 


[२१८ ] 


पनसानुपते चांहो निश्षिप्तामिषमथाशनोझूत | त« ॥ 

# ह् म्रनसानुमोदितनिक्षिप्दोषहराय जिनाय अंध० |॥३०९॥ 
बचसा च कूनपमहो निश्षिप्तामधमथाशनाद्त | त० ॥ 

ही बचनकूननिक्षिप्दोषहराय जिनाय अंप० | ३१० || 

वचसाकारिते चांहो निक्षिप्ताभिधपथाशनो ट्रत । तदं[ष० || 

3» ही वबचनकारितनिक्षिप्तदोषदगाय जिनाय अध० || ३११ || 
वचसानुमते चांहो निश्लिप्तामिधमथाशनोद्र॒त ' तहोंप० ॥ 

2» हों बचनानुमोदितनिक्षिप्तदोषह गाय जिनाय ऊंप० ॥३१२॥। 
कायेन ऊूनपंहो निश्षिप्तामिधमथाःनोद्रते । तहोष« ॥। 

ऊँ ही कायकूननि क्षप्तराषहरा5 जिनाय अथ० ॥ ३१३ ॥ 
तनुना कारिते चांहो निशक्षप्ताभधप्थाशनोझूत तदोष० ॥ 

३» हो काथकारि+निश्षित्तद!घह'।य जिनाय 5्वये० | ३१४ ॥ 
तनुनानुपत चांहो ।नाध्षप्तामिषप्थाशनोड्ते तद्दाप० ॥ 

३० ही कायानुप्तो दतनिशक्षत्तदोषहगा।प जिनाय अ3० +३१५॥ 

नवविधदोषत्रिमुक्त चषणम मितौ सुतत्परं जिनपे। 

निश्चिप्तदोषहरं ते प्रयजे5ई दिव्यमावेन । 

३» ह्वी निक्षिप्दोषर हितजिनाय महा । 

सचित्तनाप्यचित्तेन गुरकेण च वाहन । 

दीयते मुनये दानं यदोष पहितो5त्र सः | पुष्पां जलिः । 
पनसा च कृतो दोषः पिहितामिधमशनकरणमंभूतः तद्दोष०॥ 

3३० हीं मनःकूतपिहितदोघइगाण जिनाय व ० ॥ ३१६ ॥ 


प्रनसा ऋरितपंह। पिहिताभिधमशनकर णंभूत॑ तदौ ० ॥ 
३० ही मन:क्रारितपिहितदोधहराय जिनाय अब ० | ३१७ ॥ 


([ ११९ ] 


मनसानुम्तदोष। पिहितामिधमशनकरणसंभूतः ! तहोष ० ॥ 
३# ही मनसानुमोदितर्पिहितदोषहराय जिनाय मंब० || ३१८ ॥ 
बचसा च कृतो दे!षा पिहितामिधपशनकरणमंभूतः | त० ॥ 
3७ हीं बचनकृनपिह्वितदोषहगाय जिनाय अंध० | ३१९ ॥ 
बचसा कारितचांहः पिहितामिपरशनकरणछंभूते | त० ॥ 
३* ही बचनकारितपिहितदोधहराय जिनाय अध० || ३२० ॥ 
वचसानुमत चांहः पिहिताभिपमशनकरणसंभू् | तहो० ॥ 
७» दरों बचनानुमो दितपिह्िितदोषहरगाय जिनाय अब ० ॥३२ !॥ 
ननुभावकृतमहः पिहितामिधमशनकरणसंभूतं । तद्योष० || 
3 हो कायकृतपिहित्दोषहराय जिनाय गवै० ॥ ३२२ ॥ 
तनुना कारितर्चांहः पिहितामिधमशनकरणमंभूते । त० ॥ 
3» ही कायका रितपिद्वितदोषहराय जिनाय अंघ० || ३२३ ॥ 
तनुनानपते चांहः पिहिताभिधमश्ननकरणपेभूते त० ॥ 
३* ही कायानुमोदितपिहितदोषहराय जिनाय अंत्र० ॥३२४॥ 
नवविधदोषबिमुक्त चैषणसप्रितों सुतत्परं सुनिष | 


पिडितामिधदोषहरं प्रयजे5ह दिव्यभावेन ॥ 
3» ही पिहितदोषहराय जिनाय मह्ां4० ॥ 


दानाय व्यवप्ताय च छूभ्पे जनादिकात्मना | 
कृत्वा विधीयते दाने वत्स्यात्स व्यवहार जः ॥पुण्पां नक्ि:॥ 





व्यज़ात ० ये मनसा विहितो5प्यशनपघदोष॑ त« ॥ 
3» हों मन:कृतष्यवद्दारजदोषहराय जिनाय अवे० ॥ ३२५ || 


( ३३५ | 


मनसा कारितदोषो व्यवह्दरण अश्वनजों मड़ानिद्यु:.) त० ॥ 
3३» ही प्रन:का रितव्यवहारजदोषहराय जिनाय अंध० | ३२६ ॥| 
सतसानुमतदोषे। व्यत्रद्दरण अशनजों महामक्धिनः | त* ॥ 
3३४ हीं मनसानुमोदितव्यवद्दारजदोषहगाय जिनाय अधि ० ||३२७॥ 
व्यवहारजदोषिे5ये वचसापि हितो5पि चत्र अघदोषः । त० ॥ 
३४ ही बचनकृतत्यवहारज्दोषहराय जिंनाय अंत० | ३२८ |! 
व्यवहार जदापा5ये वचसा कारितमवों महामत्तिन: | त« ॥| 
5 ही बचनका रितष्यवहारजदोषहराय जिनाय अंत्र० ॥३२९॥ 
व्यवहारणदोपो5ये बचो5नुपतसम्मवों महामक्तिन! | त० ॥ 
ऊ हीं बचनानुमोदितव्यवद्दारजदोषहराय जिनाय अप ० ॥३३ ० 
तनना च कृतदोषो व्यवहारण अशनजो महामकिनः | तद्दोष »॥ 
३० हीं कायकृतव्यव॒ह्वागरजदोषहराय जिनाय अंघ० ॥ रे३३१ै |! 
तनुना कारितदोषो व्यवहारज अश्चनजों महामद्धिन; | त० ।! 
3०० ह्वीं कायकारितत्यवहारजदोषहराय जिनाव अंब० ।।३२३२॥। 
लनुनानुमतदो पे! व्यवहारण अश्वनजों महानि:। तद्दोपप्रे * ॥ 
३ हीं कायानुमोदितब्यवहा जदोषहराय जिनाय अधे० ॥३३३॥ 
नवविधदोषबिमुक्तं चषणसमितों सुतत्पर जिनपं। 
व्यवहारजदोषहरं प्रयजे5ह दिव्यमावेन ।। 
3* हीं ध्यवहारजदोषहराय जिनाय महांध० ॥ 


सूत श्ोडी तथा रोगी म्रतकश्न नपुंसकः | 
पिशाचों नग्न एवान्ञ उच्चारो यतिनस्ततः ॥ १ ॥ 
वातों गिरुधिराक्तांगः वेब्यादासी तथायिका । 
अतिबाहातिटद्धाश्षमागा म्पंगनका रिणी ॥ ३ ॥ 


[ २२६ ] 

उत्सष्ठागभिणीचांधर्िकाहंतरितांगनां । 
उपविष्टा तथोच्रस्थानीचप्रदेशसस्थिता ॥ १ | 
एवं विधो नरः स्री वा यदि दान ददाति च | 
तदा दायकदोएः स्थान सुनेस्तत सेविलोप्शुभः !! ४ ॥ 
वहीं मधूक्षण प्रज्वालननपुत्कषर्ण तथा । 
प्रच्छादन च विध्यापनं निवो्त च घटने ॥ ५ ॥ 
इत्याय्भ्रिकार्य च क्रतारम्म हि यागता ; 
तस्या हस्तेन न ग्राह्मय दाने दायक्रदोषद ॥ ६ ॥ 
लेपन पाजन स्तानादिक॑ कप्विधाय च | 
स्तनपान पिवेत बालक निश्षिप्यपागता |। ७ ॥ 
स्याद्रपरसावधकपमकलातज  दातृमिः | 
दाने य दीयते सत्ोदोषों दायकामिध्रः ॥ पुष्पानदि॥ 


प्रनसा च क्ृतो दोपो दायकनापाश्ननप्रजो निद्रः ! त० | 


5७ ही मन:कृतदायकदोषहराय जिनाय अथे० ॥ ३३४ ॥ 


पनसा कारितदोषो दायकनामाशनप्रजो निदग्म। | त« ॥ 


3“ ही मनःकारितदायकदोषहराय जिनाय मंब० | ३३५ ॥ 


धनसानुमतदोषो दायकनापाशनप्रजोउप्यघद) । त० ॥ 


3० हीं प्रनानुमोदितदायक्दोषहराय जिनाय अवध ॥ ३१३६ ॥ 


बचसा व ऊृतो दोषा दायकनापाशनप्रजो5ष्प्यघद) | त« ॥। 


3०» हीं बचनकृतदायकदोषहराय जिनाय अंबै० ॥ ३२३७ ॥ 


बचसा कारितदोषो दायकनामाशनोद्भवो निद्धः ॥ तहोष० # 


डे हीं वचनकारितदायकदोषहराय जिनाय जअवैं० ॥ ३२३८ ॥ 


[ २२१२ ] 


बेचसानुमतदोषो दायकनामाशनोद्ववों महिन३ ॥ तद्दोष* ॥ 
३» हीं बचनानुमो दितदायकदोषहराय जिनाय अव० ॥ २३९ ॥ 
तनुना च कृतोदोषो दायकनामाशनोंद्भवो निदग्चः | तद्दोष० ॥ 
3» हीं कायकृतदायकदोघहराय जिनाय अध० ॥ ३४० ॥ 
ततुना कारितदोषो दायकनामाशनप्रजोडप्यथद! | त* ॥ 
5% हीं कायकारितदायकदोषहराय जिनाय अब०॥ २४१ ॥| 
तनुनानुमतदोषो दायकनामाशनोद्भवों मह्िनः ॥ तद्दोष ० ॥ 
<* ही कायानुमोदितदायकदोषहराय जिनाय अंब० ॥ ३४२ || 
नवविधदोषबिमुक्तं चेषणसमितों सुतत्पर॑ जिनपे ! 
दायकदोषहरं त॑ प्रयजे5ह दिव्यमावेन ॥ 
5“ हीं दायकदोषहराय जिनाय महाणे ॥ 


पृथ्व्यांबुना च बीजेन हरितेन असांगिमिः । 
यो देयो मिश्र आहायगो दोषश्चान्पिश्र एव सः। पुष्पांनकि;॥ 








मनसा च कृतो दोषो उप्यहरिमिश्रसमदों नि! | त० ॥ 
3: हीं मनःकृतउन्मिश्रदोषहराय जिनाय अंघब० ॥ ३४३ ॥ 
मनसा कारितदोषो उन्मिश्राभिधप्रशेषमति निद्य।॥ तद्दोष० ॥| 
३ हीं मनःकारितउन्पमिश्रदोषहराय जिनाय अंधे० ॥ ३४४ ॥ 
भनसानुपत चांहः उन्पिश्राभिधमशेषदोषकरं । त० ॥ 
३» हीं मनसानुमोदितउन्मिश्रदोषहराय जिनाय अंध० ॥ ३४५॥ 
घचसा कृतस्तु दोषो उन्पिश्राभिधपशेषदोषकरः | त० ॥। 
३» हीं वचनकृतउन्मिश्रदोषहराय जिनाय अव० ॥ ३४६ ॥ 
बचसा कारिते चांहः उन्पिश्राभिधमशेषपापखानि:। त० ॥ 
32 हीं बचनकारितठन्मिश्रदोषहराय जिनाय अंव० ॥ ३४७ $# 


[ २११ ] 
बचसानुमतं चांहः उन्पिश्राभिधमशेषयति कुत्स्य॑तद्दोष * ॥ 
३० ही १्रचमतानुमोदितउन्मिश्रदोषहराय जिनाय अंब० ॥३४८॥ 
कायेन कृतमाया उन्मिश्राभिषमशेष पापकरी « तद्दोष ० ॥ 
३० ही कायकृगउन्मिश्रदोषहराय जिनाय अध० ॥ ३४९ ॥ 
तनुना कारिते चांह। उन्म्रिश्नामभिधमघालपे निद्यं : तद्दो * 
3४ ही कायकारितउन्मिश्रदोषहराय जिनाय अंध० ॥ ३५० ॥ 
ततुनानुमते चांहः उन्पिश्राभिधम्शेषपापखानि | तहोष ० ॥ 
३४ ही कायानुमोदितउन्मिश्रदोषहराय जिनाय अ१० ॥३५१॥ 
नवविधदोषबिमुक्त चेषणप्रमितो सुतत्पर निनर्प । 
उन्पिश्रदोषहर॑ ते प्रयजेडह दिव्यमावेन ॥ 
3» ही उन्मिश्रदोषहराय जिनाय महा्रे। 


तिछोदक॑ तथा तन्दुलोद चरणोदर्क । 
पुष्योदकचिराज्ञी रतप_ शीतत्वमागने ॥ १ ॥ 
विभीतकहरीतकादिक-ूणेस्तया विष | 
स्रात्मीयरसवर्णादिभिश्चापरिणते जक्ू ॥ १ ॥ 

न ग्राह्य सैयतैर्नातु सदा ग्राह्मणि तानि च । 
परीक्ष्य चक्षुपा सवोण्यहों परिणतानि च॥ १ ॥ 
सतप वा जढूंग्रा्मे कृतादिदोषद्रगं | 

तथा परिणत द्रव्येन्ननावर्णेमुमुक्षुभिः । ४ ॥ 
योत्रापरिणतान्येव तानि ग्रह्मति मूढधीः । 

तस्याः परिणतों दोषो जायते सतघातकः ॥ ५ ॥ 


[ २२४ 
तथा चोक्त॑ बढ़केस्वामिय्रहत्मूछाचारि !| 
तिततन्दुल़ड सिणीदयचणोदय तु सोदये ' 
अविद्धर्थ अणे तथा बिहे वा अपरिणदणे दगिए हेनो ॥ 
| पुप्पांजलि: ॥| 


पनमा च ऊूतो दोपे।5प्पप रिणतारूय जिनागमोडिफ्रः त० !! 
३ है| मन:कृतअपरिणवरदोषहगाय जिनाय जंध० ॥ २५९२ ॥ 
पनसा कारिते चांहोउप्यपरिणताखप जिनागमोदिष्ठ। त* 
53० ही मनःकारितश्परिणर्दोपहराय जिनाय अब० | ३०३॥। 
पनसानुपत चांहोउ्प्यपरिणनास्य जिनागमोदिए्ट । त० ॥ 
£ ही मनसानुमोदितअपरिणनदाषहुराय जिनाथ अं ० ||२६४॥ 
वचसा क्रृतस्तुरोपो 5प्यपरिणनारू्य मिनागमोदिष्ठ। , त* || 
3० ही बचनक्रत अपन्णिलदोघहतख।य जियाय अध० | ६५० ॥॥ 
वचसा कारित चांहो उप्यपरिणतारूय जिनागपोदि7: | तहोप +॥| 
3 हीं घबचनकारितअयरिणतदोधडय ये जिनाय अधे० |२१०६॥ 
वचसानुपत चांहो पप्यपरिणतारूय जिनागमोदिए्ठः | तद्दोष ०॥ 
७» ही बचमानुमोदितअ्रपरिणतदोषहराय जिनाय अर्थ ०||२५७)| 
तनुना क्नस्तुदोषो5्प्यपरिणतासय जिनागमोदिष्ठ:! त*॥ 
३» ही कायक़ुनअपरिणटल्द!घह्राय जिनाय मंध० ॥ ३५८ ॥ 
तनुना कारिते चांहोप्यपरिणताख्य जिनागमोदिष्ठ। तदोष ० ॥ 
3» ही कायकारितअपरिणतदोषहराय जिनाय अंप० || ३९९ ॥ 
तनुनानुपत चांहोउप्यपरिणतारूयं नवादि सद्रव्ये!। त० ॥ 
३» हीं कायानुमोदितमपरिणतदोषहराय जिनाये अवै० ॥२६०॥ 


[२२५ ) 
नवंविधरदोषविमुक्त चेषणसमितों छुतत्पर मुनि । 
अपरिणताघहरंत प्रयजेडह दिव्यभावेन ॥ 
3 डॉ अपरिणलदोषहगय जिनाय महांत्र ० ॥ 
आपपिष्टन चूर्णनापकृशाकेन चांबुना ! 
खटिकाहरिताढा दिद्वव्येराट्रेकरेण दे ॥ 
भाजनेनात्रदेयं यदन्ञादिय तयेमनेः । 
किप्तदोषः म एव स्यात्मृप््म जेत्वादिघातकः ।|पुष्पां जाढि॥ 


प्रनसा च कुनदोषो किप्ताहों छिप्तदविकायेश्व | तदो० ॥ 
5 ही मनःकनलिप्तदोषहराय जिनाय अघ ० || ३६१ ॥ 
पनसा कारितदोषो छिप्ाहदो5प्पाट्रकर भवो दृष्ठः ! त० ॥ 
३» ही मनःह रितलिपतदोषहराय जिनाय अथ० ॥३६२॥ 
पनसानुपतदोषा हछिप्तोष्प्याट्रणमाननेनेव | त० । 
७ हो मनसानुमोदितलिमदोषहराय जिनाय अंघ० || रे६३ ॥ 
यउचसा च क्तदोषो छिप्ताहोलेपदः सदा चित्ते | त० ॥ 
3४ ही बचनकूल छिप्तदोषड़गाय जिनाय अध० || ३६४ ॥ 
वचसा कारितदोषो छिप्ताहो लिप्तररूरशरीरपद; । तद्दोष * ॥| 
३» हों वचनका रितल्प्तिदोषहराय जिनाय अध० ॥ ३६५॥ 
वचमानुमतदोषो लिप्ताहोलेपदः सदा छोके | तद्दो० ॥ 
३४ हों बचनानुमोदितलिप्तदोषहराय जिनाय अत्रे० ॥ २६६ ॥ 
कायेन ऊृतचांहो लिसप्ताई कर्मद मुनींद्राणां । तद्योष ० !! 
३» हीं कायक्रृतलिप्तदोषहराय जिनाय अंध> ॥ ३६७ ॥ 
वपुषा कारितदोषो छिप्ताहः कर्मदसतींद्राणां । तद्दोष ० ॥ 
ऊँ हो कायकारितंलिपतेदोषहराय जिनाय अब» ॥ रे६८ ॥| 


[ २२५६ ] 


तबुनानुपतं चांहो छिप्तई लेपई सदा चित्ते | तहोष ० ॥ 
3» ह्वीं कायानुमोदितालप्तदोषहर 'य जिनाय अंधे ० ॥ ३६९ ॥ 
नवविधदोषविषुक्त चेषण प्रति | छुततं झुनिष ! 
छिप्ता भिधदोषहर प्रयजे5हई मक्तिभावेन ॥ 
3० हीं लिप्तदोषहराय जिनाए "० ॥ 





दीयमान यमाहार घृततक्तदकादिभिः। 
बरं परिगढंतं स छिद्रपाण पुटेन च | 
श्रवेत याद ग्रह्ाति संयतो5सयमप्रदः 
तदा स कथ्यते दोषः परित्यननसंज्ञकः ॥ पुष्पांजछि! || 


मनसा च कृत; दोष: परिय ननसंज्ञकः श्रवद्धहणः । त० ॥ 
ऊँ ही मन:क्कुतपरित्यजनदोषहराय जिनाय अध० || ३७० ॥ 
मनसा कारिते चांहः परित्यजनसंज्ञकः श्रवद्धहणः | तद्दोष ० ॥ 
3» ही मनःकारितपरित्यजननदोषहराय जिनाय अंध« || ३७१ ॥| 
मनसानुपतं चांहः परियजनसंघ्क श्रवद्वहण । तद्दोष ० ॥ 
3* हीं मनसानुमोदितपरित्यजनदोषहराय जिनाय श्र० ॥|३७२॥ 
वचसा कृतस्तुदोष: परित्यजनसंज्ञ क: श्रवद्धहण! | त« ॥ 
3* हीं बचनकृतपरित्यजनदोषहराय जिनाय अ० || रे७३ || 
बचसा कारिते चांहः परियननसज्ञक श्रवद्धहर्ण ; तद्दोष ० ॥! 
3 हीं वबचनकारितपरित्यजनदोषहर।य जिनाय अ० | रे७४ ॥ 
वचसानुपते चांहः परित्यननसन्नक श्रवद्धहणं। तहोष ० ॥ 
3०» हीं बचनानुमोदितपरित्यजनदोषहराय जिनाय अंधे ०॥३७५॥ 
कायेन कृतदोषः परित्यननसंज्ञकः श्रवद्धहणः । तदोष ० ॥ 
3० ह्रीं कायकृतपरित्यजनदोषहराय जिनाय अंब० | ३७६ ॥| 


[३१३२७ ] 


तनुना कारितदोषः परित्यजनसंब्षकः श्रवद्भहण: | तददोष ० ॥ 

3७ ही कायकारितपरित्यजनदोषहराय जिनाय अर्थे० ॥३७७॥ 

तनुनानुमते चांद; परित्यजनसंत्ञके श्रवद्धहणं । तद्दोष ० ॥ 

४० हीं कायानुमोदितपग्त्यजनदोषहरायजिनाय अर्थ ० ॥२७८॥ 
नवविधदोषबिमुक्तं चेषणसमितों सुतत्परं मुनिपे। 
परित्यननाघहर प्रयजे5ह दिव्यमावेन ॥ 

3» ही परित्यजनदोषहराय जिनाय महान ॥ 

इ्रति घोडश उत्पादन पश्चात्‌ दश एघषणादोष परिद्ठार पूजा समाप्त 





संयोजयति यो भक्त श्ीतमुप्णेन बारिणा । 
शीतोदकेन बोप्णाल तस्य संयो जनो मरः | पुष्षां न किः ॥ 


प्रनसा च कृतों दोषः संयोजनसंज्ञको मो उप्यशुभ;॥तदोष २॥ 
३» ही मन:क्रतसंयोजनदोषहराय जिनाय अव० ॥ ३७९ ॥ 
प्रनसा कारितदोषः संयोजनसंज्ञको पछो5प्यशुभः ॥ तदहोष ०॥ 

३» हीं मन:कारितसंयोजनदोषहराय जिनाय शअंव० ॥३८०॥ 
मनसानुमतदोषः संयो जनसंज्ञको मछो 5प्यशुमः ॥ तद्दाष० ॥ 
3» हीं मनसानुमोदितसयोजनदोषहराय जिनाय अब ० ॥३८१॥ 
बचसा च कृतदोषः संयोजनसंम्ञकों मो उप्यशु भः ।| त० ॥ 
3» ही बचनकृतसंयोजनदोषहराय जिनाय अब० ॥ ३८२ ॥ 
वचसा कारितदोपः संयोजनसंज्ञको मछो5प्यशुभः ॥ त० ॥ 
3० हीं बचनका रितसंयो ननदोषहराय जिनाय अधै० ॥ ३८३ ॥ 
बचसानुमतदोष: संयोजनसंज्ञको महोउप्यशुमः ॥ त«* ॥ 
5» हरी बचनानुमोदितसंयोजनदोषहराय जिनाय अंध० ॥३८४॥ 


[२०८] 


कार्येन कृतोदोष; संयोजनसंत्ञको मो उप्यशुपः | १* ॥ 
३» दी कायक्रृतसेयोजनटोपहशाय जिताय अध० || २८५ ॥ 
ननुना कारितदोपः सेयो जनसंज्ञको मछो5प्पशुभः ॥ त० ॥ 
3३» ही कायकाग्तिसयोजनदोघहराय जिनाय अंब० || ३८६ ॥ 
ननुनानुमतदोष: संयोजनसंज्ञका मलो दोष) : त० ॥ 
४» हीं कायानुमोदितर्सयोजननदोषहराय जिन्ाय अधे० ॥२३८७॥ 
नवविधदोषबिमुक्तं चेषणवपितों सुतत्परे मुनिप । 
संयोजनदोषहरं प्रयजे5ह दिव्यभावेन || 
3» हों संयोजनदोषहराय जिनाय मह्यांव० ॥ 
उदरश्याद्धमन्नन तृतीयांश जलछादिभि; | 
पूरयेद्रश्वतुथांश धकत्तरिक्त सदा यमी ॥ ! !! 
प्रभाणभूतमाहारस्तस्य निद्राजयो भवेत । 
शुभध्यान च सिद्धांत पठेते कम्रनिनर।॥ २ ॥ 
अस्मात्मपाणतो उन्नादिमतिमात्र भजेन्मुनिः। 
यस्तस्यात्रा प्रमाणारूप दाषा रागा समाधिताः ॥पुष्पां नलि;॥ 


प्रनसा च ऊकृतो दोषो5प्यतिमात्रः स प्रमाणनोऊ्नादेः । त«॥ 
3» ही मन:कृतअप्रमाणदोषहराय जिनाय अच० ॥ ३८८॥ 
मनसा कारितिदोषो5प्यतियात्रः स प्रमाणतो5न्ाादे: ! तहोष ०॥| 

3० हो मनःका रितअप्रम/णदोषहराय जिनाय अध० ॥ ३८९ ॥ 
मनसानुषतदाषो उप्यतिमात्र: स प्रमाणतो5्नादेः ' तहोष० ॥ 

३» ह्वीं मनसानुमोदितभ्रप्रमाणदोषहराय जिनाय अब० ॥१३१९०॥ 
बचसा च कृतदोषो 5प्यतिमात्र; स प्रमाणतो 5न्नादेः । तद्दोष «॥! 

5 हीं बचनकृतश्रप्रमाणंदोषहराय जिनाय अर ० ॥ ३९.१ ॥ 


। १७७५ 
बचसा कारितद्रोषो5प्यतिमात्रः स प्रमाणवो 5चआादेः | तदोष «॥| 
७» हो बचनकारितअप्रमाणदोषहराय जिनाय अर ० ॥ ३९२ |; 
बचसानुमतदोषो उप्यतिपात्रः स प्रमाणतोउन्नादे: | तद्दोष « ॥ 
3£ हीं बचनानुमोदितश्रप्रमाणदोषहराय जिनाय अधघ० ॥३९,३॥ 
कायेन क्ृतोदोषो 5प्यतिमान्र: से प्रमाणतोउन्नादे: | त० ॥ 
<* ही कायकृतअप्रमाणदोषहराय जिनाय अने० ॥ ३९४ ॥ 
बपुषा कारितदोषाउप्यतिमात्र: स प्रपाणतो उन्नादे: । तद्दोष २ ॥ 
3» हीं कायकार्तिअपमाणदोषहराय जिनाय अव० ॥ ३९५ ॥| 
देहानबतदोपो 5प्यतियात्र: स प्रमाणतोन्नादेः ॥ तद्दोष ० ॥। 
८ हा कायानुमोदितश्रप्रमाणदोषहराय जिनाय अंब्र० ॥३९६॥ 
नवविधदो१विमुक्त चेषणपसमितों छुतत्परं मुनि । 
दुरिताप्रमाणनाश प्रयजे5हई दिव्यमावेन ॥ 
३० ही श्रप्रमाणदोषा द्वितजिनाय महांव॒० ॥ 


मग्रद्भथाम॒छितो यः प्रभुक्तेजत्राह्रमजसा | 
मन्दबुद्धि्भवेत्तस्यांगा रदो पे उशुमा व) ॥ पुष्पां जछि। ॥ 
पमनसा च क्ृतोदोषो 5प्यंगाराख्यो महाशने छोहूः | तदोष ० ॥! 
७» ही मन:क़तअंगारदोषहराय जिनाय अध० ॥ ३९७॥ 
पनसा कारितदोषो5प्पंगाराख्यो 5श्नने सदा।छोछृू:॥ त* ॥ 
3» ही मन:कारितअंग[रदोषहराय जिताय जंघ० ॥३९८॥ 


पनसानुमतदोषो 5प्यंगाराख्यो महाघखनिरेषः | तद्दोष० ॥ 
3* ही मनो5उनुमोदितरंगारदोपहराय निनाय अंव० ॥३९९॥ 


[२१० ) 
वचसा च कृतदोषो 5प्यंगाराख्योाने महातृष्णः | त० !| 
३» हों वचनकृतअंगारदोषहराय जिनाय अधे० |४००॥ 
वचसा +रितदोषोःप्यंगाराख्यो5्शने सदा तृष्णः |तद्दोष ०॥ 
3» हीं बचनकारितअंगार दोषहराय जिनाय अध० ॥४०१॥ 
बचसानुमतदोषो 5प्यंगाराख्यो 5शने महाग्रश्च। | तद्दोष ० ॥! 
3० हीं बचनानुमोदितअगारदोषहराय जिनाय अंबथ० |॥४०२॥ 
तनुना च कृतदोषो5प्येगाराख्यो5शने महालुब्धः । तद्दोप ० ॥। 
3» हीं कायकूतक्गाग्दोषहराय जिनाय अबै० ॥४०३॥ 
तनुना कास्तिदोषो5प्यंगाराख्योडशने मशतृष्णः : तदेष० ॥ 
3० हीं कायकारितअगागदोषहराय जिनाय अध० [| ४०४ ॥ 
तनुनानुप्तदोषा5प्येगागारूयो5शने दा लाभः | तद्दोष ० ॥| 
ढ£ हीं कायानुमोदितअगारदोधघह गाय जिनाय अधे० || ४०५ || 
नव'वधदाषविमुक्त चेषणसमतो सुतत्पर मुनिप । 
चांगारकदोपहरं प्रयजे5ह (दव्यभावेन ॥ 
३ ही अगाग्दोषर हितजिनायथ अधवै० :। 


सरसान्नाथ्य छोमेन नियनदात॒न्‌ गिराशने । 
भुनक्ति योउप्रपो नि्ये घृूमदाष लभेत सः ॥ पुष्पांनछि। ॥ 


मनसा च कृतोदाणे घृमामिष एप दातनिंदनक्ृव । त० ॥ 
3» हीं मनःकू्घूमदोषहराय जिनाय अबे० ॥ ४०६ ॥ 


मनसा कारितदोषो धूमाभिध एप सरसानदनकः | त० ॥ 
3» ह्रीं मनःकारितघूपदोषहगाय जिनाय श्रंथ० | ४०७ ॥ 


(१११ | 
पनसानुमतदोषे ध्रूमाभिध एप सरसनिंदनकः | त० ॥। 
3७ हीं मनसानुमोदितघूम्दोषहराय जिनाय अंप० || ४०८ ॥ 
बचसा च कृतदोपो घूमागिध एप अश्वननिंदनकः | त० !। 
३» हीं वचनकृतथ्रू मदोषहराय जिनाय अवब० ॥ ४०९, ॥ 
वचसा कारितदोषाउधूमामित्र एप ध्रृमनिंदनकः | त* ॥ 
३७ हीं बचनकारितधृः दोषहराय जिनाय अबव० ॥ ४१० ॥ 
वचसानुपतदोषो5्घूमाभिध एप अवमनिदनकृत । ते ॥ 
३ हीं बचसानुमोदितम््‌ दोषह:'य जिनाय अथ० ॥ ४११ | 
कायेन कृतदोषो धृभासिषर एप दातृनिदनकृव । तद्दोष ० ॥ 
3» हीं कायकृ-घूमदोघषहर:७ जिनाए अंध० ॥ ४१२ ॥ 
बपुषा कारितदोषों घूमामिध एप दात निंदनकः तद्दोष ॥ 
३» हीं कायका रित्व्रूमदोषहराय जिनाय अधे० ॥ ४१३ ॥ 
देहानुम्तदोषो धृपाभिष एप दातनिंदनकूत । तद्दोष  ॥ 
<% ही कायानुमोदितधूम्दोषहगाय जिनाय अधे० ॥ ४१४ ॥ 
नवविधदोष विमुक्त चेषण +पमितो छुतत्पर पुनिपे। 
घृथां मधदोषहर प्रयजेड्हे दिव्यमावेन ॥ 
3» हों घूमदोषहराय जिन प्हार्० ॥ 


इत्थे चतुःशतच .देशमभेदयुक्ता ! 

चेषासमित्यशनकेषणका' प्रथिद्धाः ॥| 

तदोपकष्टपरिदहार करं मुनीशझे 

चांये चरित्रत॒रशुद्धिकरं गुणेश ॥ 
3» हीं एषणासमितये ज४- छा पू्गर्षि ० ॥ 


्याार०० ४००२० डिक िरकिवीा-न 


[ ३१२३ 


अथ जयमाला । 


पएपणासपििति प्रोक्तां विधिषतोरमद्ठत । 
चारित्रश्नद्धि कतोरं नत्वा चारातिकं ब्रवे ॥ १ ॥ 

उद्देशिक पृत्थडध्यधि विनाश, जयमिश्रस्थापित बलि प्रणाश :- 
प्रावतित प्राविष्करणहार, जयक्रीतप्तु पामित्थ प्रहार ॥ २ ॥। 
परिवर्तेकदेपा भिघटार, जय देशसबंयुमझू प्रहार | 
उद्धिन्ममालरोहाघिवार, आडेग्रदूरित सारक्षहार ॥ ३ ॥ 
पा्र्शोकल्विप उद्म निवार, उत्पादित षोडश्न सद्रिचार । 
जय थात्री पंचविध प्रचार, जय दृतनिमिताप्ठक निवार ॥।४।: 
आजीवन बनी पक दोषघात, जय वसुविष सुचिकित्सित विघात ! 
जय फ्रोधपानमायापहार, जय छोभपूवस्स्तुति निवार ॥२। 
जय पश्चास्+॑स्तुतिदेषहार, विद्यासुमंत्र दुरित प्रह्मर | 
जय चूणयोगक्ृत चू्णयोग, जयमृढकमेहति धिद्धयोग ॥६॥' 
पोटशव्युत्पादित दोषहार, चतुरशनजनित दशदोषहार । 
जय शकितमुश्तितदोषहन, नि्षिप्तपिहित टानिनभश्नन ॥»॥ 
व्यवहारदायकायप्रहार, उन्प्रिश्र तथा पारिणत विहान | 
जय हिप्रपरियजनप्रधात, दशदोष भोजनामत्र घात ॥ ८ ॥ 
संयोगन संयाजन निवार, जय सुप्रमाण विप्रमाणहार । 
अड्रार चोशमाश्नक्तिहार, जय दातृज निदक धूमहार ॥ ९ ॥ 
जय दोषपटकतुर्याभि घात, काकादिद्विभ्ैप्त्युदज्नात । 
नख रोम मृतकमकढदोबबार, जय तुयेदश्षकमढ सप्तहर ॥१०॥ 


[२१३१३ ] 


नव कोटि विशुद्धि पसपितिपतार, नवविध पुण्य सुभक्ति सार। 
जय दात सप्तगुणयुक्त श॒द्ध, पटकारणभनितादानबुद्ध ॥११ 
पटकारणननिताहार याग, ग्त्नत्रयदेश पु धरणराग | 
जय सपणयुक्तो भवविशग, जय चुक्येपणप्रतिकर द्रिमाग ॥ १२॥ 
पट्ठाप्र दशमक पक्षत्याग, वर्णयितु कः प्रभुरिष्ठ भाग | 
ऋद्धिप्रभावरसत्याग युक्त, अनशनत्र त्त सुखातिभुक्त ॥११॥ 
जय अवभौदय सु कायऊेश, जय विविक्तश्यनकाशनविशेष ! 
गिरि कदरप्रेतवनाथिवास, जय ध्यानासैद्धिकर मुक्तिवास | 

एपणासपिति प्रोक्तं, वणनं।य मुनीखर । 

महाथ दानतश्राये, रत्तशुद्धि करे परे ॥ 

४ ही एघगासमितये जयमाल पूर्णात्र । 


न कि 
अथादान निश्चेषण समिति पूजा । 

कुंडापिच्छा दिवस्तुनापादानं क्षेपर्ण तथा । 
प्रतिक्रिख्यं च कुर्वीतादाननिश्षिपर्णा भचेत ॥पुष्पांनक्लिः ॥ 


व्योमापगाद्तमत्रा रिया ग्या प्रर्च॑द्रसट्रंघतुगंधसारया । 

यतींद्रचेद्रं प्रने सदाहपादान निश्चेपणबद्धकक्षे ॥ 

3० हीं भादाननिश्वेषणममि ये जल ॥ ह॥ 

चेक 6 2 - बह, 

सदघृरुणाय्रैबरगंधयुक्ते/ सुगैधनायातद्रिग्फटेरे! | 
यतींद्रचंद्रं० ॥| चंदने ॥ २ ॥ ५ 
आमोदमो दितपुभुपगंणरखंडे: सुश्नालि ने: धत्करुमादिकाक्षतः | 
यतींद्रचद्रं> ॥ अक्षतान ॥ १ ॥ 


[ईशा 


सल्केतेकी पक करती पु मतिगेंटिर कीट अप जिओ ह कि हा 
यतीं्टरचेंट्रें०पा पुणक पं 7 ६ ए क्लाणूकर कह्क एक 
सदोददेनेम्यमभकर सीयेः पववी केक ररधद थी पर मंते | री 
तींद्रेचेद्रं ० गमिवेशम' | ५तीः ते कह डे (787४ फी 
कर्पूरेमेजर्पूनाईिभिवः पर्दीफिधीतिताशेपग जे प्रकेसिं) 
यतींदचेंद्रं० कीहीपयती इं व / मे की दक कप सा 
श्रीखरेकीलीगेरसिर्ईकों दिधृपे सुगेवितेसपरंताँदगनर हे के रा 
य्तींद्र ॥इतेधक्षप' ॥ ७७) ; 5. महू 
सुपुगसन्मोचक चीचकाशे:। संचोष्टि पचूनके पिसयेक: 
यतींद्र ० ॥ फछे के टली को एारए ीक्षक्ता: एफ 
वार्गपशुद्ध क्षतमत्पमूनः पक्वाष्न - होपसधंपर्क: फट) । 
य्तीद्र" ॥ अथ 


कल ३) 0॥2/// 00 0 / 


अंबृ० कह ही, #न दान - ह्फ 2 शा 
आदान, नि मकर छुसा "सिने द्रोकाज अयोशरफज। 
हु हे के पएहशहालन्क्षि एप मिजियेतता[श कक क्िलाय 

॥ 
आदाने सदशहणे /नहपे तसतून मोनुपके फीड कै ॥ छाउफ 


3» ही मनानुम दल क्षे ॥5 प्र तदोदेना 
अधे० ॥. २ ॥ न्ध्कि शिफ 


बच | थे कवि ध्पारीए ह-णे पं कल न्कििए 
3» ही १चन्कूग्रादाननिक्षिपणस मातर्दौष शा ना है शी 


66# ] 


[ ११५ ] 
न ४7फ७]| एफ कं [६ 3 गानयाना है एफ 
आदाते,तिशेपे सापतों दर पु |, 
ही वचनका रितश्ादार्ननि पुणममितिदोषनाइक्ाय ज़िनाय 
अप०॥ ५ ही 7 शाहा। ॥ाड़ हद्रगरहा£ई पर 


आदाने च॑ शेहेणे नि्तैपे बस्तुर्नों वेर्चोनुपत) तैंदपि4 व 
कही 8 चनाभुगोदितअ|क नि पणैस मिलिंदोबनिरी कार्य जिनाये 

अजे० हि + ए फल्कप॒75६ ,+ पद [एफ । हडफ्ए:' 

तनुना च.कृतदोप्रोहसप्पदाने-फ्रेप्णे तध्ता जाज़३:तद्रोप९ ४, 


3४ हों कायकूदमादाननिक्षेश्रणश्नमितिदोषदाशकाय , ज़िला, . 
अरवे०॥ ७॥ 


तनुना कोर्तिदोधी 5 प्योंदा् पेपणें तथा जर्ति.। स्होपक हि 

ऊ% हुं  कीपका रितेशाद ननिशिषणसमि तिदोष॑मेशकी दे शिरशीर्क 
अंव०॥ ८ ॥2+ फफपजफ ४75, एप > गा» क्रो" 
तनुनानुपदुदो फे 5प्यूदफ वर्छुचो हि ,दिश्लेप्रे + दृद्येप९ ॥ 

<& हद कायानुमोदित॒सादाननिश्ेपणस प्रितिदोषंहराय जिनाय 
अं ॥९॥ ' 

नवषिधदोषितियेक्ते: वादानक्ेपसमितिक्तीर । 

चाये5ह हुक्म भकग्र्धादिम सुन ट्न्द्श हैः 

३ हूँ भादानमिक्े उ़ल्म्रिकओ प्क्षपआ्। " २२, ९ |, 


. अथ जयमाला'। 
जयपा निनेन्द्रस्थ पूवेमातंस्य सेन्मुनें! ४ “| 
अदा निशैफ्णभवा मैयधों का 'रच्पेके परी) लवए्ग्क $ 


जय भींलंथ॑ंदगुणगर्ण सृशीर, जये : निवर सुखंर मंद्र लींडे। 
जय पाप वज्ञदारक गुणेश्न, जय दिश्ता शिक्षा ले३नेश ॥२॥ 


[ ११६ ] 
जय भव निस्तारक दोषवार, जय शिववर पिच्छसु कर घुचार। 
जय मदनविदारक खाद्यगार, जय दुष्कषाय गण बहू निवार।|& 
जय पोहरागद्रेष प्रहार, शौचार्थ यतींद्र सु कुंडि सार 
तत्वाथेविचारक धर्ममूल, उत्थापित पंच पिथ्या जिशुकू ॥४॥; 
जय मुनिपद परपद सारभूत, शुभ बतिकर विधि हरणभृत ' 
सुखसदन विषयगण मोहजार, जयधमेसदन शीकाकि सार ॥* 
परगछ़कर समदभयम विकछीन, पालन मृदत्रय मंद विहोन - 
पडनायतनालिक विनाश, शैकादिक व्चु विध दोप नाश ।६ 
सवेग गुणाष्टक चित्त छीन, तिश्त त्रिषष्टि पार्षडि चीणे । 
घरपभागम चितन ज्ञान पूर, विज्ञान गुन्यवादि प्रमर ॥ ७ ! 
मोतिक नाथागत खंटनेश, विज्ञानसार नवगुण नवेश । 
तयसा तप्यत तनु हृदय धार, नेयायिक बेशेषिक विदार ॥८॥ 
अभ्यासित सुखकर शुद्ध तत्व, निज चिंतन चिंतक निर्ममत्व ' 
जय कर्मक्ूंक विकारहार, निजरर्प धाम गुण वार कार ॥९! 
आदान योग्य वस्तु ग्रहेश, प्रतिलेखन निश्चेषित विशेष | 
मिनवीत वाध बलद[ष्टि श्र, जय निर्मरकर मुनि नष्ठकपे ॥१ «० 

॥ घत्ता ॥ 
जय मवभय दृःखहर शिवसुख करवर,समिति पालने सोधमंबर ! 
है करुणाकर विषय दुरितहर, रक्न रक्ष जिन मव तरकर |! 


3» हीं भादाननिक्षेपणसमितिपादकाय जिनाय जयमाछा महा० | 
५ 3 पप्णणपाााब कपिल हि की किकिकलामक2फ9०9रकन>--9-न- 


[ २३७ ] 


अथ उत्सग समिति प्रतिपालक स॒नि पूजा। 
शो निजतुके देशे स्त्रीपुर्षदविव्िते | 
महमृत्रपरित्यागः व्युत्सगंसमितिमवेत )| पुष्पानकछिः ॥ 


पिथ्यात्वाधंतरंगादि क्षेत्रादिवाह्मवजित ! 
ध्यानस्थंमुनिमृत्सगे भाजन सज्जलेयजे || 
3७ हीं व्युत्सगेतमितिधारकाय मुनयथे जल ॥ १ ॥ 
रागद्रेपसुवणोउपतणर त्नसपा श्रित॑ । 
ध्यानस्थं सुनिमुत्मगेमानने घुरुणेयजे | चेदनं० ॥ २ ॥ 
गंधवेदत्रयविकारेण हीने ज्ञानमयात्मकं | 
ध्यानस्थं मुनिमुत्सगेभाजर्न सदकेयजे ॥ कक्षतान०॥ ३ ॥( 
मिथ्यात्वपंचस न्नाश पंर्चद्रियनिवारक । 
ध्यानस्थ मुनिमुत्सगेभानन सदकेयेजे ॥ पुष्पम ० ॥ ४ ॥ 
बटकायरक्षक॑ लेव्याद्रव्यमावनिरूपक | 
ध्यानस्थे मुनिमुत्सगेभाजिन चरमियेजे। नेवेध० ॥ ५॥ 
सप्ततत्वप्रणेतारं सप्तमंगनिरूपक । 
ध्यानस्थं मुनिमुत्सगेभाजन दीपकेयेजे ॥ दीपे० ॥ ९ ॥ 
अष्ठटकमेविधाताई सिद्धाप्टगुणचिंत्क । 
ध्यानस्थ मुनिमुत्सगेमाजन धूपकेयजे॥ धृपे* ॥ » ॥ 
नवायनयवेत्तारं संमतासहिते परं | 
ध्यानस्थं मुनिमुत्सगंभाजन पुफलयजे | फरहू० ॥ ४: 
समित्युत्सगंपातार बीर्याचारपबिन्रित । 
अ्यानस्थ मुनिमीक्षानं जलायेः प्रयजेअन्यईं॥ अधे० ॥ 


| ३३८ |] 


ड़ 
अनसा च कृतदोषो प्युत्सगेसमित्यवनचेत्तार । तद्दोष * ॥ 
"६ $ झ इ१:कुतसेललरीसलितिदोषविनाशकाथ मुंनये अप ॥१॥ 


प्रनसा कारितदोंपः समिति व्युच्सगेंसल्षिका यातः । तहोष ०॥ 
, उऊ'डी मनारिलउत्सासमिनिदोष विनाशकाय मुनये अथे० ॥२॥ 
घनसानुपतदोष सप्तितिव्युत्संमेसल्षिकु यातः । तद्दोष० ॥ 
३/ हीं मनसानुमोदित उत्सगेसमित्दोषविनाशकाय मुनये अप ० ॥३॥ 
वचसा च कृतदोषो व्युत्सगेछुसमितिपाक्नने जातः । तहांष ०॥ 
3० हा बचनकृतउत्कासमितिद्रोष विन:क्षकाय म्लुनग्रेअंब ० | ४॥ 
बचसा क्रास्तिटोष' साक्रितिव्युत्लमेसेल्विका यात्त:। तद्ोष० ॥ 
३ ही वचनक३स्तिडत्सरीस/मतिद्रेष विनाहकाय मुचसे अन* ॥ ९॥ 
कचसालुध्तदोषो श्युत्सम्रधुममितिककने जातः | त*'॥ 
</ हीं वचसानुमोदितखत्स धमितिदोधहंराय मु]नये अप ॥६९॥ 
कावेन कूर्तेदीषो व्युत्लेगंसुसभिनिपार्से जातः। ते० | 
5 हीं कायकुले8ल्फोसप्रिंतिदोधिह।र्य मुनये अधे ० || ७ ॥ 
तंनुना कीरितेदोबो व्युस्मगंसूंसभिनिपार्कने जात३ ) त« ॥ 
<» हीं कायकाग्तिषेत्सीसिमितिदीपेहराय मुर्गग अंध० ) ८ ॥ 
'हरलुनानुमनंदोषो  व्यूस्सगसुसामिनिपोर्कने जाते: | त० ॥ 
3 हूं कायानुमोदित उत्संगेसमितिदोषहराय मुनय अब०॥९॥ 
नवविधदोषधिमुक्त॑ उत्स॒गसूसमितिप[दूने दे! 
8५ दिकुजयकृतफूरं ...त. बायेईई ,.दिव्यमावेन ॥| 
3: हीं उत्सर्गंसमिहिप्ाक्क्/छब्झे सहमत ६7; 


'। आहिक ० इडसटिकुए : फीफा काक्ाफ़िफ एप सफर 


, 33९ ) 
मंत्र, सुप्तिकिदिये , मुज़िप्रेवग्राह् पित्वि .दीयकर- | शिनस्य 
नास्ति नीहार; । आगमे तेषां. निद्वारादि निपेश्रत्तात .॥ 


उक्त च “ तिथथथरा तिप्पयरा हइल्पर चक्कीय वासुदे- 
बाय पडिवासुब मोगभूमिय आहारो अशिणणि णीहारो-। 
इति बचनात जिनंस्योपचारमात्रसमितिद्रयमम्ति ॥। 





-अथ जयमाला। 
अ्क्र इट्रनरद्रक्बचरणा। फ्राप्तश्रियं शाश्वतीं-। 
ये तीर्थंकरसंज्षका जितहदो शत्तादिशुद्धिकराः ॥ -. 
जंकाल्ये ब्रिषु कोक भीवसहते पटकायलेठयाः परा. । 
पंचेवास्ति सुकायछुविनवका्शितितास्ते5मिता: ॥ २ ॥ 
जय कीतराग निर्बेध स्लेव, मय सर्त स्त्री ती्भत हावभाव । 
एकात प्रदेश (नहार सार, श्री पंचनभम्कृति श्ौच मार ॥२॥ 
जल शौच हदन मित पात्र सार, अंहनान गुणान्वित देह सार 
व्रत पंचसप्रिति पंचक नियुक्त, जय पंच निरोध साद्यम सुयुक्त ॥ 
जय लेचन् भूक्षयन प्रधार, चेछादि विव्ित संगहार । 
करत सामायिक्र पट गुण स्म्रस्त, काछन्रय विहितावठयववु्य |; 
जय देतघवन सत्यागकार, अत्येग विलेपनक्ृत निकार 
स्थित भरुक्त चक भक्त प्रसिद्ध, द्वात्रिशयोप श॒द्प्रसिद्ध «॥ 
व्युत्सगाकरण संवर्ककरेल, ध्ूपा्थिकं दोष समस्त नष्ट । 
जय बंदन प्रत्याख्यान युक्त, जयसंस्तुति प्रतिक्रम मावयुक्त ॥ 


[२४० ] 

गुप्िपाछनन सुप्रकाव्य शल्य, जयनाशन चिढट्रिकाश दंड | 
जय दुष्ट मृदतात्रय विम्ुक्त, जेकाक्त्रिकोक विवेकयुक्त ॥ 9 ॥ 
चतुगराधपनकर मद्रकार, आन्वादिदशक सम्यक्त धार । 
नेसगो घगमज दे प्र नाव, उपशम वेदक प्षायिक सु मा ॥<८॥ 
सामायिका दे वर पंच भेद, वत सपिति गुप्रि घ्रत भेद भेद । 
चारित्रश्न द्ध नष्ठिक प्रवीण, यतिगणपूजित सुनिवर मीन ॥९॥॥ 

इत्थ सांगस्य रृत्तस्य हतवन रचयेन्सुबीः 

प्राप्ति सवकलयारं स्वृगाभ्पुदयसोस्वय्द [१ ०॥ 

०» ही उत्मग समितिशब्काय मुन्ये पृर्णा4० ॥ 

उदकर्ंदनतंदुलूपुष्पकेचरुपुदी पु धपफछा पके; ! 

घधवलप्रेगढगानरवाकुल जिनयहे व्रतराजमरर यजे॥ 

७» ही चा्न्रिशुद्धिमहाव्रताय प्रृर्णा4० ॥ 

अथ जाप्य १०८ लबेंगादिना जवेत | जापव मंत्र- | %£ हं 
अमिआलमसा च ७ ग्क्युड्ब्िनेत्यो नमः ? 

इतिश्री ₹ नभूषाकित सुमतिब्रह्मलहाय्यसपेक । 
चागित्रशुद्धिविधान बाग्मोचोबीम विधान समाप्तम ॥ 
बारसो चौतीम व्रत विधान समाप्तम | 





(२४१ | 


॥ ३» ॥ 


अथ रविवारत्रत उद्यापनम । 


नल्ा श्रीमज्जिदाधीश सबंज्ञ सुखदायकम ! 
बल्ये सू्येत्रतं यस्य पृजा सोख्य प्रदायिनी ॥ ! ॥ 
आदो गंबकुटापूना ततम्नपनमाचरेत्‌ । 
पश्चात कोष्टगता पूजा कतेव्या विवुधोत्तमः ॥ २ ॥| 
पाशेनाथनिनेन्ट्रस्य प्रतियां परमां शुभाम ! 
आह्ानना द विधिना न्‍्थापयेत स्वस्तिकोपरि ॥ » || 
पश्चात पूजा प्रकनेब्या विधिवरदष्ठधा मुंदा | 
उत्तमां सवसामशों मेलयित्वा त्रिशुद्धित:ः।॥ ४ ॥ 
इति जिनपूजनप्रतिक्ष' नाय जिन्प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलि क्षिपेत । 
अथ स्थापना | 
स्वामिन संबोपट कुताह|ननस्य, दिए्ट तेनोटड्डितस्थापनस्प | 
सस्‍्वामिन निर्नतु वषट्कार नाग्त,सा न्िध्यस्य पार भेयाषप्ट सिद्धिए ॥ 
३ डी श्री चित मणिपाश्वनाथाअन्र अवतर अवतर संबोषद स्वाहा। 
# हों भ्रत्र तिष्ट ति९ 5: ठ: स्वाहा ( स्थापन ) 
अन्न मम सनिहितोी भव भव वषट्‌ सलिधिक्राणम ॥ 
3> ही परन्रह्मण नमी नम: ॥ 3» ई स्व्रस्ति स्वध्ति, जीब 
जीव, नन्‍द नन्‍्द, वेसव बथेस्थ, विजयस्थ विजयस्व, अनुसादि 


अनुसाधि, पुनीहि पुनीहि, पुण्याह पुण्याहं, प्रियेताम्‌ प्रियेताम्‌ , मेगछ 
मगर, पृष्पांजलि क्षिपेत्‌ | 


( श४२ ] 


९२ 
अथाए्रकम | 
क्षीरहीरगौरनी रपूरवा रिधारया । 
|  करदमनतिफंदनादिए कफ साख ॥| 
चिन्तितार्थकामपेनु कट परहक्षदायकम । 
पृंजथम्यीविन्स्यताधद ही पा्नासंक ॥ ६ । 
०» हीं श्री चितामणिपाश्वनाथाय जरू नि पामीति स्वाहा 
झर्फतिक सनैरनिपचन्दनर् वे: । हु 
कुँकपादिमिश्रितिर नल्पेपर पद अिले । 
खिन्तितार्वक्षामगरैमुकल्परक्षतीयकर्मा ।” 
९ £ ्ष्यणा।॥ २ ॥| 8 
<० ई. भी चित्ल्मर्मागफरवनाथाय कऋृदन तिवेत्ताक्लीति स्वाह। 
, ». फेपैपप्रेश सिन्द्॒फेनहार माससुस्वंके- ;८: 
हक्षित: सुकक्षितरनोतखण्टवर्जितेः ॥ 
चिन्तिता्थकामधेनु कुल्पर क्षदा यकम । 
पूजयाघ्य ० || ३ | _ 
दीशी चिन्तामंणिप/श्रैनाथाय अक्षत॒ निवेपामीति स्वाह 
“5०5 धरिक्षीेवारिसृंतरकुंन्देरे भकैतेकैं: । 
१ '- , शफतीलुचैपकॉदिसारपुष्पपाक्लया ॥ 
चिम्तितांयेकामपेसुकेल्फ क्षदराथकम । “ 
पर्मयाम्यै० ॥ ४॥| ' | मर 
४५ ,डके हीं श्री नचिध्ताकेणिवाम्समार्थाय पुथ्ष निर्षेषमीति सैवीहा । 
/ _» '*इर्यमनेन' पायतादिभि सर थे पटरेते: । 
2० >।मीदकीईनरिंक दमकल” 


प्रभु (का: 


) 


७ कह 


भर 


[ श४३ ] 


चान्तताथकामधनुकल्पटक्षदायकम | 
पूज्याम्य०. | | ४ - 7*< 


3० ही श्री उन्लामणिप शखश्वाधाय नेबेयं निवपामीति स्थाहा | 


रत्नसोमसपिणदिदीपकेः रृतोस्वक्े: 4 

वातप्राततोपको पर्कंपरूपवर्जितः ॥। :: : 

चिन्तिताथंकामधेनुकल्परक्षदायकम | 

पुजयाम्य « ॥ ६ || । 

$* हीं श्री चिन्तामणिपाश्वनाथाय द्वीषं निवपामीति स्थाहा | 
सीलिकासितामरुप्रधूपके! शुभप्रदे? । _ 
वानमानवर्धभानमाननीमनोहर। ॥ . .. ,, 
चिन्तिताथका मधेलु कल्पटक्षदायकम | 
पूजयाम्य०. ॥ ७ |] 

दी श्री चिन्ट!मणिपाश्वनाथाय श्रूषं निवपामीति ख्ाह्वा ।. 

श्रीफल! म्रक॒कंटीसुदा डिपादिभि: फल: । 
बर्ण मिप्स सौर भादि चेश्न रांदिमोद ने 
चिन्तिताथेका मधेनुकल्परक्षदायकर्म । 
पूजयाम्य ० ॥ ८ ॥ ु 

अ> हां श्री सिन्‍तीमरणिपांश्वनांथाय फरे मिरपभीति स्वाहा | 


जीवन्तीसितागरिद्रवाशक्षतैः पंसेने्क । ' 
शुभेश्वरुप दी पके: सुधृपरूपसस्फर्ल: 
छुवणेमी जनस्थितेर मॉरिमार्रपीभिये: । 
जॉन पंणायक महा समिगंबीसतेती € ॥ 


3 


(० हों श्री चिन्तामणिपीवनाथाय अर्थ निर्वेषिमीति रैवौदी । 


+ ३३ घयत4तन्चु्चुछूा हू फरए ४ छफाड 


(२४४ ] 


अथ प्रत्यक पूजा ।% 
(१) 
आपादशुक्रपक्षम्थ प्रथमा २ विवासर; ! 
तहिने प्रोषध कुबोत मृ्यत्रतप्रांसद्धये ॥ 
३» हों श्री सूर्यत्रतप्र८ योपवासप्रेष शोक कलाय श्रेजिनेन्द्रय जरू- 
चटनाक्षतपुप्पचरुदी एघू +फछाध निवगार्म'नि सक॥्हा । 
द्विती यादित्यवारे च प्रोषय छः तप्स्यति । 
पृवेमुरिसदाचारी सूर्य्त्रतप्र सिद्ध खे ॥ 

&» ही श्री सुयंच न दर्तयपत्रासप्रपधोग्याटन,य जल्यादिक नि० ! 
नृतीयाद्िन्यवारे च प्रोषधे हि करोति ये । 
तस्य स्यात सर्वेिंद्धश्व सयत्रतपां लद्धेये !! 

कं» ही श्री सूतत्र "तुत॑योपवासप्रंषणोद्य'नलय अप नि० | 
त्रिशुद्धया प्रोषध कुयोत चतुर्थ रविवासरे ! 
पुण्येन नेन संभिद्धिः सूखत्रतपगिद्धये ॥ 

३ ह्वी श्री सूरत्र>चतुर्थोपबासप्रोद्योतताय अथ नि० । 
यः कुर्यात प्रोषध भव्य पंचमे मुयेत्रामरे ' 
धनधान्यागमस्तस्य सूयेत्रतप्रसिद्धये ॥ 

४ हों श्री सुयत्रतप चमोपवासप्र।षधोद्योतनाय जछादिक नि० | 

पष्ठे हि रविवारे च प्रोषप परमादरात । 
यः करोति से पन्यश्चव सूयेत्रतप्रसिद्धये ॥ 
३४ ह्रीं श्री सृयत्नतषष्ठमोपव।सप्रोषधोद्योतताय जलादिक नि० 
» श्रीफछ साथिया पर चेढावबां | 





काजल िशनज 


[ २४५ | 


सप्तमे रविवारे च प्रोषधो हि करोति यः । 
सवसिद्धिशहे तस्य सूर्त्रतप्र सिद्धये ॥ 

श्री सूयत्रतसप्तमोयवासप्रोषच चतनायथ जलादिक॑ नि० 
अप्ठमे रविवारे च प्राषध सुखदायकम | 
मुखाथ कुरूने नित्य मृयत्रतप्र सिद्धये ॥ 

*० ही सूर्यत्रताष्टमोपवासप्रोषधोद्योतनाय जछादिक नि० ; 
प्रोषध सुखद कृयोत नवमे रविवासरे । 
सर्वेसपटमृहे तस्य मृयत्रतप्ररिद्धये ॥ 

३ ही सुययत्रतनबमोपवास्प्रोपकोयेलनाय जलादिकं नि० | 
अषादशुक्तादार भव नवेति सूयवासरा३ । 
प्रोपधेन सम कुृयांत स नरः सुखमेधने ॥ 


3० दीं श्री प्रथमवंष ग्वित्रतोपवासप्रोषधोधोतनाय पृणानरे 
निवमारीति स्व हा । 


आपाहपासे खल शुक्रपक्षे, मृयादिवारे ्रतीये च वर्ष । 
आचाम्ल्भुक्त पुनरेकवार करोति यः सर्वेसुख लभेत ॥१॥ 
3० हीं श्री सूयंत्रतद्वितीयब+५ 7थमकाजिकाहारप्रोषधोद्योतनाप 
जलूदिक॑ निषपामीति स्वाहा | 
द्विती यवर्षसम्बंधिद्वितीये. सर्यव्रासरे । 
कांजिकाह।र क॑ कुयोत सखगसोपानप्राप्तये ॥ २ ॥ 
3“ हीं सुयत्रतद्वितीयवर्ष ट्वितीयकांजिकराह।रप्रोषणोद्रोतनाय जहां- 
दिक॑ निवपामौति साहा | 
द्वितीयवष पम्वेशितृतीये. राबेबासरे । 
तदिने कांनिकाहारं कुबेन्तु ततसिद्धये ॥ १ ॥ 


ल्फूज 
[ २४६ ] 


॥ पहल ही (७+ 7४ & +$कै#» 5 झरण 
हों श्री -सुयेगरतद्वितीयवर्ष तुतीयकांजिकाहप्रोषधोधोतनाय 
जरा दिकं निबप्रामीति सख्वाह्य । तर 
द्वितीये ख़लु वर्ष थे चतुर्थ सविवासरे-। 
तद्िने कांमिकाहारं कतेव्य मव्यसत्तफे [| ४ ॥ 
३» हीं श्री सूत्र द्वितीयबरे चतुभ #जिकृप्हप्रोषर्ध|योतनाय 
जदादिक निवेपामीति खाद्य । .._ 
ट्वितीयवरषसम्पधि  पचमे संगवापरे। 
कांजिकाईर कुयोर्त सुंखसपत्तिहेतेवे ॥ ५ ।॥ 
ऊँ हीं श्री सूर्यत्र तद्वितीयव्रब पंचमक्रांजिकराह।रप्रेषधोधोतनाय 
जकादिवं, नि० |... हे मी 
ट्वितीयें प्षेकें रम्यें पड्ठे ये रविवर्िरे + * 
काँजिंकाहारभोक्तेव्य सूर्यव्रतमसिद्धपे | ६” 
% हों श्री सूयेत्रतद्वितीयवन्ब॑ धष्टमकांजिका हार प्रोषणोदोतनाय 
जछादिक निद्र? ॥ मम 
द्वितीये भो, भव्याः कांजिकाहरसूत्तम । हल , 
कुरेन्तु . सब्द्ा , नित्य सप्तमे सूमत्रासरे॥॥ ७ |. 
३5» हीं श्री सूयब्रतद्ितीय4र्ण सप्तमकांजिक्ाह्ाग्प्रोषधोश्योतनाग्र 
अध्र निबपामीति स्वाहा ,. ..... ..... 
द्विव्ीप रे जाते. रविबारे. चाट मे , पुनः | 
सांजिकाशूर भक्ति शव कतेव्या- बनशुद्धये. 0. ८.॥ 
३० हीं श्री दितीः्वर्ष अश्मकांजिकाहारप्रोष्नइंयोतबाय अं 
निवपामीति सवाहा| | +.0०८ ९०४. ए ८३६ के 


क 


द्ितीज्व फडाने + हक; + पा परे हज 


संपोक्त कांनिकाहरं व्रतसिडय पिदांवर: 


स्वाद 


4 ऊंट; 

[१४७ ] 

#ि्णएकरफ़ाए की एडमिल्टैक्इीए 72७ छो ए किए शहाजुल हि डि रे 

3» हैं श्री ट्वितीयवर्षनव मकांजिकाह रप्रोषधोश्ोतबाकः जद ५. 


निवपामीति स्वाहा |... ३ (रात ह शक्कर हुए एुए 
सूरयत्रतस्य, रुम्बंधि, कांमिकाहर काबू । 
. - कृला चू दिलीये व 


प्र पावन च पूजपरेत,॥ ३०७ 

हों श्री द्वितीयेबर्ष कांजिकाहाग्प्रोषधोश्योतन[य पर्याप्त नि, | .... 
# ह न * ग& 

बर्षे तृतीये पुनसागरत चू क्षाई रस युएज्य कस्ेति ््ड्म्‌ | 

आषाहमासे शय्ँ न्चु प्झे सयीदिवारे लपृते सुख स्व ॥१॥ 


३» हीं श्री सृुयत्न॒ततृतीयकर्ष लबणर हितप्रथमैकमुक्ति प्रोम्रणोद्दो- 
तनाय अछे निबपामोति साहा | 


हा घकरफ्रप्ठ 
पतीयय । ,.सम्बूणि है हक 
./प्िनि मकभुक्त, चकतोस्य आवलण ; वि, ॥,)॥, .... 
3७ 


श्रो, सूयत्र-तृती” थे छबण्र इतद्विताय्मु फपोषध योत- 
नाय अप नि्रपामीति 8 ह, | 
तृतीये "रविवार! च॑' बेतीये बिच वन: हे 
रुवेण न रहित भुक्तिः कर्तेव्या हतमिद्धये 6 मे आल 
3» हीं श्री सुयंब्रततृती * ४ ५ दणग्हि दूत यंकसु शभपषोयोत- 
नाय अंधे निवपा्मीतिमवाहा) 
'लैतुय शवितरि न  तृतीये अर्थ मुदों। 
: लवण बिना भुक्तिः का येव सुविचेक्षणः ॥, ८ # ;.ए 


3०» हुं श्री सूत्र तृती +' ( ज्णर हितचतुथकभुक्तिप्रोषधोयोद 
नाय बंध रे प्रकल 76 छाक़ाउ छा शिएशागार 
8९ ५90०५ फिपीक 'कड्ीए्फ़ 

न बिना भुक्तिः रोति ब्रतधारक; ॥ ५ ॥ 


[ २४८ |] 


| 
३> हीं श्री सूर्यत्रततृतीयवर्ष छषणर हितपचमेक्रभुक्तिप्रोषधोद्योतनाय 
अथ निवपामीति स्थाहा | 
पष्ठे हि रविवार च छवणन बिना नरः | 
भुक्ति कुयात स पृतात्मा तृतीये वर्ष मुदा ॥ ६ ॥ 
है ही श्री सुयत्रतवतीयवर्ष लब॒णग्हित पष्ठेकमुक्तिप्रोषधोद्योत- 
नाय अथ निवपामोति स्वाहा | 
सप्तमे सूथंबारे च बत्सरे हि नृतीयके। 
छूषणेन विना भुक्ति कुततु वनसिद्धये ॥ ७ | 
७» हीं श्री सूप ततीपवर्ष ढवणरहितसप्तमेकमुक्तिप्रोषधोद्योत 
नाथ अंधे नि० । 
आअएने सुयेवार च तृतीये वत्सरे पुपान । 
छ्वणेन विना भुक्ति यः करोति स धर्ममाक्‌ ॥ ८ ॥ 
<*«डीं श्री सुयेब्रततृतीयवर्ष लबणा हित अष्टमक मु क्तप्र षघे द्योतनाय अंधे नि० 
तृतीये बत्सर जाने नवमे रखिवारे । 
छवणेन विना भुक्ति कुअतु हितचितका: ॥९॥ 
3» हुं श्री सूयत्रत्तृतीयवं+ छत्रणग्ह्वितनवमेकमुक्तिप्राषधोय।- 
नाय अंधे नि० ॥ 
अमुना हि प्रकारेण कुबति ये नरा; शुमम्‌ । 
त्रतम[दित्यमज्ञ च ते नरा; धर्नायकाः: ॥१०॥ 


3» हीं श्री सूथ्त्रत्तृतीयबंर्ध ढवणः हितमुक्तिप्रोषघोयोतनाय 
पृूणाधे नि० ॥ 
(४) 


आपषाठपासे खल शक्रपक्षे वर्ष चतुर्थ पुनरागते च। 
मूयोदिवारे चटुकप्रमाणं भोक्तव्यमश्ननं त्रतघारकेण ॥९॥ 


(जेकर ) 
ल्‍ «हा ।। श्रो८/छुर्मततत चतुर्पव ५ प्रथवेष्नचाटुक प्रोषणोधोतनाय नंद 
निबपामीति स्वाहा । 
अबतुर्थ बस्सरे जाते द्वितीये रविवासरे । 
चादेकमन्न भोक्तव्य सूर्यत्रतमसिद्धये ॥ २.॥ 

2 हा अ्रसुपेत्र- चतुथवर्षे द्वितीयेश्र ब टुप्रोषधेयोतनाय यूर्गार्थ नि० | 
वष चतुयसंजाते तृतीये रबिवारे.। 
एचाटुकप्माणान भोक्तन्‍्य व्रतसिद्धये॥ ३ ॥ 

$# दीं श्री सुर्यत्रतचतुर्थबर्ष तृतीयेकच टुप्रोषषद्योतमाय श्रंथ नि० । 
बर्ष चतुर्थ चतुर्थ हि वासरे रविसज्ञके । 
चाटुपपाणपन्न च भोक्तव्य व्रतथुद्धये ॥ ४ ॥ 

#» हीं श्री सूत्र तचतुर्थअर्व चनुयंकचाटुप्रेषधोथोतनाय अब नि० । 
चतुर्ये बत्सरे जाते पंचमे सुयंवासरे । 
एकवादुप्रपाणानर:भोक्तरुय व्रतवारिणा ॥ ५ ॥ 

४० हैं श्री सुपब॒तत्‌तीयवर्ध पेचमेक वटप्रोषणोथोतनाय ६ थे नि० | 

. चतुर्थ हि समायाते पष्ठे रविदिने तथा । 
चाटुपपार्णं भोक्तंव्यं रवित्रतविश्ुद्धये ॥ ६ ॥ 

3० हीं श्री सुयेबततृतीयवर्ष घष्ठेकच'टुप्रोषणोथोतनाय अंधे नि० । 
वर्ष चतुर्थ सनाते सप्तपे * विवासरे । 
एकचाट्पमाण। से भोक्तत्प परमादर/त ॥ ७ ॥ 

3 हां श्री सुव ?तृतोपवर्भ सप्तमेकच ट्प्रोष्घेधोतनाय अंधे नि० ॥ 
अष्टमे राबेवारे न बंध चतुर्थे मुदा। 
चांट्रकपन्ं मोक्तव्ये मृयत्रतविश्वुद्धये | ८ ॥ 

3> हीं श्री सूर्यत्रतचतुयबर्घडटैकचाटु पोषणोद्योतनाय अरे नि० | 
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वर्ष चठुये नवमे च वासरे सूर्यर्ेज्ष़के। . 
चाटुपपाण भोक्तव्य स्ेत्रतविधायषेः ।। ९ ॥ 
३७ ही श्री सुयेत्रतचतुथत्रधे नवसेकच'टुप्रोषधेद्योतनाय अंधे नि० । 
चतुरथरपपध्ये च सं सूंये हि बासरे ! . 
नवप चाटुऊ कृत्वा पाशथनाथ प्रपूनयेत || १० || 
3०० ही श्री सूयत्रतचलुर्थे वर्द चाट्वेक भुक्तिप्रोषधेशोतनाय कप नि० | 
६ 


आपषादशुक्रपक्षस्य प्रथपादियवासरे । 
तक्रोदन च भोक्तव्य केवर्ल बर्षपेचम || २ ॥ 

३७ हीं श्री सुययत्र*पेचमे वेष प्रथमनिवेद्धप्रोषधेश्योतनाय अर्थ नि० । 
बचे प्रचमे जाते द्वितीये सुथशंसरे । 
निवेटनामसुक्तिश्व कतव्या व्रतपरारिणा॥ २ ॥ 

<* हीं भ्री सूयेब्रतपंचम «थे इनौयनिवेडप्रेषघोद्योतनाय रूप नि० ! 
तक्रोदन हि भोक्तव्य वत्सरे पंचम तथा । 
तृतीये स्यगरे च सूर्यत्रवावधायके। || ३ ॥ 

३» हीं श्री सुयेत्रतपंचमे वर्ष तरीयनिवदप्रोषणोद्यतनाय अं 
पनिवरामीति खाद्दा |. 
बंष पंचपके मल्येः कतेठ्य हि नि्वेटर्क | 
चतुथ सू५वारे च रविव्रतविशुद्धये ॥ ४ ॥ 
३» हां श्री! सूर्यत्रतपंचमे बर्ष चतुथ नषद प्रषधोयोतनाय अंधे 
नित्रपामीति छाह। | 
पंचमेष्ठे सपायाने पंचमे गजिदासरे । 
निवेडनाग्रभुक्तिश्व कर्ेन्या व्रनधारकः ॥ ५ ॥ ,, 
3» हीं श्री सूयत्रतपंचमे वर्ष पंचम निवेत्प्रोषधोद्योतनाय अंच 
निवपामी/ते लव | ; 
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. फंचमेष्टे- समायाते प्ठे च रविदासरे | . 
निवेदप्रोषष कु्याव सूर्य्रतप्रसिद्धये ॥ ६ ॥ 
5 हूं श्री सूर्यत्नतपंचमे वर्ष घष्ठमनिवेडपोषघोथो*नाय जब 
निर्वेपामीति स्वाहा | 
सप्तमे रविवारे च निवेदं च प्रकारयेव | 
पेचमे वत्सरे भव्य) आदित्यत्रतसिद्धये ॥ ७ ॥ 
ही श्री सुय्येत्रतपचमे तर सप्तमनिवेडप्रोषषेधोतनाय जि 
निर्येपामीति खवाहा । 
अष्टमे सूयेवारे च पंचमे बत्सरे मुद्रा । 
निवेदभुक्तिमादाय पार्चनाथ प्रपूजयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
3 हीं श्री सूयत्रतपेचमे व्५ए अष्टमनिवेडप्रोष्चोद्योतनाय अधे 
निवेपामीति साहा । 
पंचमेष्टे समायाते नवमे रविवासरे | 
तक्रोदन च भोक्तव्य केवछ त्रतधारिणा ॥ ९ ॥ 
5० हीं श्री सूरंत्रतपंचमे बे नवमनिवेप्रोषधोद्ोतनाय मर 
निवपामीति स्वाहा । 
निवेद नवमे प्रोक्ते पंचमे बत्सरे थमे | 
पूजने पा्ेनाथस्य स्परण मजने कुरु ॥ १० ॥ 
3० हीं भ्री सूयब्रतपंचमे वर्ष निवेडप्रोषधोशोतनाय अर्थ निवेपा-- 
मीति खाह्ा । 
(४६ ) 
- एकाञ्न च भोक्तव्य वंष पप्ठे समागते। 
आपाद्शुकरपक्षतरय प्रथमे रविवरासरे ॥ १ ॥ 


जिन, ] 
<> हीं ओी!सूर्ंबधबह्मे बर्ष आथनेजून मतप्ल्ंककातनाय मंप 
निर्धपामीति स्वाह! | 
घुछ्ठे संबत्परे जाते द्वितीये रविशासरे | 
एकाप्मेव भोक्तव्यमपरास न सवेथा ॥-२-॥ 
<* हु श्री .सुबंत्रततृतीयवर्ष ह्वितीपेकान्भुक्तिप्रोषणोधोतनाय 
शव निवपामीति स्वाह्दा | 
दृव्यप्रयाणवर्ष हि तृतीये सूयेवासरे ' 
एकाम्रभुक्तिः कतेव्या सूयत्रतविधायकेः । १ ॥ 
3» हीं श्री सूपत्रतषष्ठमे वर्ष तृतीयेकान्नमुक्तिप्रोषषोधोतनाय 
आई निवेपामीति स्वाहा । 
खतुथें सूयवारे य वर्ष पश्ते तथैव च। 
एकापअ्रभुक्तिः संभोक्ता स्यक्रतप्रकाशके: ॥ ४ ॥ 
३» हू श्री सुअन्नतषष्टमे बंध चतुर्येकानमुक्तिप्रोष्योध्योतनाय 
'अंज निवैपामीति स्वाहा । 
पर्ष 'पश्ते सपायाने पंचमे रविवासरे | 
' शरफाखमेत सेजीत सूर्यत्रतविधायकैः | ५॥ 
3» हीं श्री सुर्यत्र तपष्ठमे बर्ष पंचमैकान्नभुक्तिप्रोषणोयोतनाय अं 
न्जिपामीति स्वाहा । 
“शकाश्नभुक्तिः संप्रोक्ता स॒यव॒तम्॒काशके: ! 
पष्ठ वर्ष प्रयाते च पश्ते मातण्डकसरे ॥ ६ | 


३ हीं श्री सुवेबतषष्ठटमे वर्ष षष्ठेकान्नमुक्तिप्रोषषोद्योतनाय अर्थ 
निवयामीति खाद । 


प्ेप्तठे शम्पयाते च सप्तमे भालुवासरे । 
पांथ फुल कर्तेव्पा-सपमततताक .. .  ॥+७ || 
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< ई श्री सुयत्रतषष्ठमे «थे सप्तमेक नभु क्तप्रोषबोयोतनाव 
अब निवेपामीति० | 
अष्टमे रविवारे च पप्चे वर्ष छुखाथितिः। 
एकमन्ने हि मोक्तव्य सृर्यव्रतप्रकाक:. / ८ !! 
3 हूं श्री सुर्यत्रतघष्ठमे वर्ष अप्टमेकानमुक्तिप्रोषबोधोतनाथ 
जब निवेपामति० | 
बच्चे संवत्सरे जाते लवमे सूर्यत्रासरे । 
एकानभुक्तिः संप्रोक्ता स्येत्रतप्रकाश$: !! ९ ॥ 
३> हीं श्री सुयेत्रतषष्ठमे वर्ष नवमैक।नभुक्तिप्रोष्पोतमत्व 
जर्ब निवेपामोति० | 
बष्ठे बंप प्रकतेव्या नव चेकामभुक्तयः । 
आधादमासमारम्भ सूर्य सूर्य च बास्रे ॥ १०॥ 
<» हैं श्री सुयब्रतषष्टमे वर्ष एकान्नभुक्तियोषघेद्योतनाय प्ूर्णाष 
लिश्पामीति* । 
(७) 
आवपादपासे घुमशुक्तपक्षे मातेण्दवारे खलु सप्तपाब्दे । 
निगोरस भोजनमेकवारम कतेव्यमादित्यवरताय मब्ये। ॥२॥ 
<> हूं श्री सुयत्रत सप्तमवर्ष प्रथमनिगोरसभु क्तप्रोषबोट्रोतनाव 
जर्ब निवेपामीति० । 
सप्तमेष्टे समायाते ट्वितीये. रविवासरे | 
गोरस नेबमोछ्तव्यदर्षिदुस्थघूल्ादिकं।। २ ॥, 
आ? हों; श्री.: सू्रबतसत्त्रवर्ष ट्वितीएमिमोर.. - त्तिशोषण 
अर्थ निबेपामीति स्थाहा | 
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सप्तमे बत्परे जाते तृतीये ध्रुयेवासरे । 
गोरसेन बिना सर्वे भोक्तव्य वतधारिणा ॥ ३ ॥ 
४० दे », धूेपेबतसप्तमठण तृतीयनिगोग्समुक्तिप्रोषधोधोतनाद 
अप निपामी ते स्वाहा | 
४ खतुये रविवारे च वर्ष सप्तमके तथा। 
गोरसं नेव भोक्तरु्यं स्ुयेत्रवविधायके) ॥ ४॥ 
3* हीं श्री सुयेत्रतसप्तमवर्ष चतुर्थनिगोरसमुक्तिप्रोषधोथोतबाव 
जर्य निबपामीति स्त्राहा । 
सप्तमेष्टे समायाते पंचमे रविवासरे। 
दुग्ध दर्धि घृर्त नव मोक्तव्यं व्रतधारिणा ॥ ५ ॥ 
<> द्वो श्र सु“त्रत सप्तमवर्ष पंचमनिगोरसभुक्तिप्रोषणोयोतबाव 
व निवप मरोति खाद्दा | 
पट्ठे हि रबिवारे च॒ वर्ष सप्तमके धुवे । 
गोरसं सर्वेथा त्याण्य सू्यश्तविधायके! ॥ ६ |. - 
3» हूं श्री सुत्त्रतसप्तम्र्ष निगोग्समुक्तिप्रोषणोद्योतनाय प्रणार्ष 
फिवेमामीति स्वाहा ॥ 
सप्तमे वर्ष संप्राप्ते सप्मे रविवासरे । 
गोरसं नेव मोक्तव्य सयंत्रतविधायके।! || ७ ॥ 
5 हुं श्री सूयब्रतसप्तमवर्ष सप्तम निगोग्समुक्तिप्रोषधोधोतबाब 
कब निप!मंत० ॥ 
अष्टमे रविवारे हि सप्तमे बत्सरे मुंदा । 
#...... दंषिदुग्धघृतं त्याज्ये सू्येक्रता/7 ये ॥ ८ ॥ _ 
( ' &» हों भ्री सृयेबतसप्तरर्ण अष्टमनिगोरस. क्तिप्रोषयायोतनाव 
हमें मिवेपानीति स्वाहा | | 
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संजाते सप्तमे वर्ष नवभे रविवासरे ! 
गोरसं सबेया साज्य सूर्यवतविशुद्धये ॥ ९ ॥ 
3» हों श्री सूपत्रसप्तमदर्ष नवम निगोग्स्भुक्तिप्रोषणोथोतनाय 

०] 

सप्तमे वर्षपध्ये हि. बिना गोरसभो जन । 

कुबति जनास्तेष सुख स्यात स्वमोक्षण ॥ १० ॥ 
3० हूं श्री सूर्यत्रतसप्तमवर्ष निगोरसमुक्तिप्रेषधोथोतनाय अंधे 

निर्बपामी ति स्त्राह्ा ! 
(८) 


अष्टमाब्दे मपायाते रूश्षाहारस्तु का? येव । 
आपादशुक्त शक्षस्य प्रथमे रविवासरे ॥ ! ॥ 
3 हुं सुगंत्रताष्टमे «५ प्रथम रुश्षाह्वारप्रंषघोथोतनाय अंधे 
निवेपामीति स्वाहा | 
अष्टमे हायने जाते द्वितीये रविवासरे ! 
मोजने एकवारं च घृततेछूविना बुत ॥ २ ॥ 
ढ> हूं श्री सूयेबरताष्मे वर्ष द्वितीय रूक्षाहर प्रेषण धोतनाय अर्थ 
विवेपामीति स्वाह। । 
अ्टमे वत्सरे प्राप्त तृतीये रविवासरे | 
रूप्षाहारों हि कर्तव्यों सयंत्रतविधायकेः |: ३ ॥ 
३ हीं श्री सूयत्रवाष्टमे बंध तृतोय रुक्षाहाग्प्रं घघोथोतनाय अंधे 
निवेपामीति स्वाहा | 
अष्टमे बत्सरे प्राप्ते चतुर्ये मानुवासरे । 
-रुक्लाहरस्तु कतेव्यः सुयेत्रतविशुद्धये ॥ ४ ॥ 
% हीं श्री सुरत्रताश्मे वष चतुथरूक्षाह्ारप्रोषघोधोतनाय अंब 
निबपामीति स्वाहा । हे 
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मम्बत्मरे58मे प्राप्त पचरे रविवासरे । 
रूक्षाह्रस्तु काव्य) मृर्यत्रव:प्रिद्धये ॥! ५ ॥| 
३ हूं 4 सूयत्रताष्टमे बंर् पंचमरुक्षाहारप्रंघ्र थेतनाथ अप 
निर्वपार्म ति स्थाह । 
वर्षो्टपे हि संजाने पछ्ठे मानंण्डवासरे । 
घृततैर हि संयाज्यं मुर्यत्रतप्रमिद्धये ॥ ६ ॥* 
ऊ+ हीं श्री सूपत्रत'मे बंप पप्रमरूक्षाहारप्रोषणोधे'तनाय अंधे 
निवप'मीति स्व हा । 
सप्तमे सू१व१रे च वद्छु सेवत्मरे गते । 
रूक्षाहारं च कर्तव्य प्राशुके: व्रतधारिकेः ॥ ७ ॥ 
३» हूं श्री सुयेबताश्मे व मछमरूश्षाहागप्रोषणे योतनाय जे 
निवेप!मीति स्वाहा ' 
अष्टमे हायने प्राप्त रविवारे5ह)्टमे पुनः । 
रूक्षाहारं हि कतेव्य सर्यत्रतप्रसिद्धये ॥ ८ ॥ 
3० हूं श्री सूययत्रताष्टमे वर्ष जट्टमहृप्षाहारप्रोषषोद्योतनाय अंधे 
निर्भ पामीति स्वाह। । 
अष्टमेष्ठे समायाते नवमे रविवासरे । 
रूक्षाहरस्तु कतंव्यः रविव्रतविशुद्धये ॥ ९ ॥ 
३० हीं श्री सृयेत्रता्टमे बे नवमहृक्षाहारप्रोषणोयोतमाय अर्थ 
निवेपामीति स्थाहा | 
अष्टमे वरषपथ्ये च रूक्षाहारस्तु कारयेव । 
घृततेके च संयाज्य मृयेब्रतविधायकैः ॥ १० ॥ 
कि 3“ हीं श्री सुयेत्र ताष्टमे वर्ष छलवाहारप्रोषधोधोतनाय पूर्णा् निे- 
पारमीति स्वाहा] 
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(९), 
आपादमासे खलु शक्तपक्षे मारंण्डवारे नवमे हि वर्ष ! 
भ्रुक्तिश्न कुयात्खलुनेकवारं एपा विधि: श्रीमुनिभिश प्रयुक्ता ॥१ 
३ हीं श्रो सूर्यन्रतनवमे वर्ष प्रथमेकस्थानप्रोषधोधोतमाय झंव 
तिर्वपामीति खाद्दा | 
नवमेष्टे समायाते द्वितीये - सयवासरे।! . 
एकस्थानं च कर्तव्य मूर्यत्रवविधायके) ॥ २९॥ 
३» हीं श्री सुयब्रतनवमे वर्ष ट्वितीयकस्य।न्प्रोषधोधोतनाय अंवे 
निरबपामीति स्वाहा | 
हायने नवमे जाते तृतीये श्विवासरे। 
एकस्थान विधेय च सूयत्रतविशुद्धये ॥ १ ४ 
३ हुं श्री सूर्यत्रत नवमे वर्ष तृतीयक्रल्यानप्रोषणोथोतनाव 
लग निवेपामीति साहा । 
नबमे वत्सरे प्राप्ते चठु्थे सू्यवासरे । 
एकस्थान प्रकतेव्य स्येत्रतविधायकेः ॥ ४ ॥ 
४» हूं श्री सुरयत्रतनवमे 4र्थ चतुर्थेकम्थानप्रोषधोधोतनाव 
अर निवेप।मीति स्थाहा | 
नपमे वर्ष प्रध्ये च पंचमे रविवासरे ! 
तहिने युगपदग्राश मोजन त्रतशुद्धये ॥ ५ ॥ 
<* हु श्री सुयत्रत नवमेवर्ष पंचमैकस्थानप्रोषणोधोतनाब 
अर्थ निवपमीति लथाहा | 
नवमे हायने प्राप्ते पष्ठे मार्तेण्डबासरे । 
कल्यान प्रकतेब्यं सु्येत्रतविधायकेः ॥ ४ ॥ 


( ६८८ ] 
% हूं श्री सूपे्रतनवमे वर्ष पश्तेकल्थानप्रोफ्योग्रोतनाथ जे 
निवेधामीति साहा | 
नवमे च॒ वर्ष प्राप्ते दिने सर्या भिधानके । 
सप्तमे युगपद्ग्राह्म मोजन प्रतधारिणा ॥ 3 ॥ 


कक हीं श्री सूपत्रत नत्रमेवंद' सप्तमेकस्थानप्रोषणोधोतनाव 
जय निबपामीति स्वाहा । 


अष्टमे मानुवारे व नवमेष्टे प्रकारयेद | 
एकस्थान हि भो मव्याः सूर्य्रतप्रसिद्यये ॥ < ॥ 


# हूं भ्री सुपेब्रतनवमे वर्ष भष्टमेकल्थानप्रोषणोधोतनाथ जे 
निवेपामीति स्वाहा | 


नवमे बत्सरे जाते नवमे सू्यवासरे ! 
युगपद्‌ भोजन ग्राह्म॑ सूयेव्रतविधायके! ॥ ९ ॥ 


३» ही श्री सूरयत्रतनवमे वर्ष नवमेक्प्रोषयोधोतनाव जी 
निबेपामीति खाहा । 


अमुना हि प्रकारेण कतंव्यं सयेसद्व॒रतम । 
पूजन पराश्वताथस्य नववपप्रमाणकम || १० ॥। 
जलगन्धाप्ततै:ः पुष्पेः नेवेधेः दं।पघृपके) | 
फछापैण समभ्यच्ये पूणेब्रते समाचरेव ॥ ११ ॥ 


3 हीं श्री सुयेत्रतनवमे वर्ष एकल्थान प्रोषणोधोतनाय एज 
निवैपामीति स्थाहा | 
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अथ जाप्य मंत्र । 
3४% नमो भगवने श्रीपा्लेनाथाय धरणेन्द्रपद्मावतिसहि- 
ताय दृष्ठप्रदशोकतर्ब ज्वररोगास्पसृत्युविनानझनाय सुर्यवतयोद- 


बाय मम! | 
डुपगोक्त मेत्रका १०८ वार जाप करना चाहिये | 





अथ जयमाला । 
अिभुुव नपतिपूज्ये देवदेवेन्द्रवन्ध । 
जननमर णहार पापमसंतापवार ॥| 
सककपूखनिधान सबंदोषावसाने । 
फणिमणिसहितं त संस्तुवे पार्यनाथम || १ ॥ 


अपरासुर नर सेवितचरणं, वन्दे पाशचजिन नरश्रण्ज! 
दुरीकृतनरपापाचरणं, संस्ति संमवजनदुखहरणं।॥ १ ॥ 
क्रोध मान पाया संवरणं, संसाराम्बुधि तारण तरणे। 
बारित भनम जरा भय मरण, तनित दश्षेन बज्ञानावरणें ॥२॥ 
कृत पंचेद्रिय द्विप वश्चकरणं, दशेनब्ञाने चरिताभरणं। 
येन सुविहित सेत्‌द्धरणं, यत्र न स्याव जरामाचरण ॥8॥ 
बमोराम विवर्धनमेहं, नीझमणि प्रभु प्लोमित देह । 
सिद्धिवधू संभावित नेहं, नागनरामर वन्दित देह ॥४॥ 
बर्भाघमे प्रकाशन धीरं, मोहमहारिपु मेजन बीरं। 
हल दावानरू शमन सुनीरं, दर्शित जनता भवजरू तीर ॥९॥ 


[२६३७८] 


महीचन्द्र यतिराजैहिले, मेरुचन्द्र स्तुतिवाक्ये! सहिते | 
परापतिपिरनाश्नन रविभूरं, जयसागर वांछित सुख पूरे ॥९॥ 


घता-हुति बरजयपाछा, ये पठेति जिशुद्धया । 
रवित्रत सखुखकार, कुवेते ये नराश्र ! 
दिविजखगनरा वा ते लगने नितान्तं। 
सकलमुखममाज पोश्नस्ौर्यास्पद च || ७ ॥ 


3 हों मई श्री पाश्चनाथाय बरणेन्द्रपद्मावतीसह्िताय दुष्प्रह 
झोकसवेज्वः रोग!ह मृत्यु वनारानाय पृर्णार्थ निवपामी लत स्वाहा ! 


क्वांति पुष्टि च तुष्टि च, कस्पाणं कपछाकरं | 
पायनाथप्रसादेन, देयाव पद्मावती च सा ॥ 
॥ इत्याशीर्बाद: ॥ 


इति अद्टारेक श्रीमहीचन्द्र शिष्य बअ्रह्मश्री जयसागरभतिरचित 
खुबेबतोद पने सम्पूणम । 





50६५ ] 
॥:७+ बम) -विकेम्ज: ॥ 
अथ पष डशंका जोचा | श्र फ्न। 
पीठिका ' 
आदो नमामि ह॒पर्भ जिनेन्द्रें. ततो गरिए्ट श्रतमंगपूत्र । 
विद्यातिभूष वतनां वरिष्ठ, श्रीभूषण शझ्ारदचन्द्रकीति ॥१॥ 
लिनसेनादयो देवा ये भवा पोक्तमामेसाः ! 
ते सब में शुर्भ दद्मः पूजा प्रारम्भ कमणि ॥ २ ॥ 
नत्वा निने श्रते चेव गुरु चाप विशेषतः | 
व्ष्ये बुद्धघानुसारेण तव्र्त प्रोढशकारणं ॥ ३ ॥ 
पूजाकारके। भव्येः द्ांदों श्रीमज्जिनालये । 
ग़त्वा नला खझुरुं देते कतेव्या प्राथेना परा ॥ ४ ।! 
थो स्वामिन ! कतुमिच्छामि त्रतस्योद्यापन महतव । 
नत्कर्थ क्रियते भव्यः भोक्षास्‍्ये कमंहानये ॥ ५ ॥ 
गुरुसतो 5बदद्राक्य गम्भीर॑ गुणगपित । 
उपकाराय अव्यानां गाषप्न मोक्षदायकं || 5 ॥ 
वरधोडशपयेन्ते कतेरू्य ज्रतसस्तम्म । 
प्रजाद्ृव्यविधानेश्व ध्येया: षोडशभावना ॥ ७ ॥ 
अभसिपिन्यांमृतेः सारे: पृ्ाद्रव्येश्व पूजयेत 
गद्यपद्यनुतिस्तोजेभेयमाछा. प्रकीतैनैः: + ८ ॥ 
जाते पोडश्नमे वषे प्रवोध्यापनमाचरेत । 
चतुविधमहासंयेः. साक्षीकृस परहोत्सवे! ॥ ९ ॥ 
.. १ पंचएु6 | 
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गीतनतेमहावाये श्न्द्रोपफविराणिते! । 

उत्नचामर संकीर्णेनीनारंगविचिजितेः ) १० ।| 
सुञन्दाय मरैस्तोत्र: पंडितेश् विश्ञारदेः । 
पुष्पचन्दनकपूरे: केशरेश्ाक्षे: फह़ेः ॥ |! ॥ 
नाजडिकेरलवंगादिमामग्री प्रथम रचेत | 

मेंढक विशद कार्य चतुष्कोंणं स्फ्रत्पर्म ॥ १२॥। 
स्म्येपेणिमयेब्चुणें।!  सुकोष्ट चितितायंदे । 
सेख्याये दिव्यरूप जे रस बाण कहाघरें!« ॥१३॥ 
विधाने परमे कार्य मंजोचारणपृजिति: । 
नांबुहेस्तिलकेपेस्त! कुर्यात्संघस्थ च्चेने ॥ १४ ॥ 
अनेकविधिना मार ताथेशपरकारणे | 

बने संपाधते भव्येः प्रीणित परमेश्वर ॥ १ « ॥ 


॥ इति पिठिक विधान || 





अथ पृजा | 
अनेतर्सों ख्याभतकूपरूपजिनेन्द्रसेव्ये परम फवित्र । 
कमौरिनाशाय हि वज़तुल्य संस्थापये पोडशकारणं सत ॥ 
% हीं घोडशकारणानि अन्नावतर २ सवोषट ॥ 

रुतन्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: स्थापन । भ्त्र मम सन्नद्वितो भव भव वषट । 

अपरक्तीरसमुद्रसंभव वारिपूरितधारया । 

कनककु मसमा श्रिताद्भत पापतापनिवार या ॥ 

» २५६ कोठा | 


लत ८ 


(२९१ -] 


नमामि चोटडशमभमावनां भवनाशहेत शिवाहये !:. 
इंद्रयंट्रनरेन्द्रना गखगेन्द्रयथतिप तिपू जित॑ !। 

4 हीं दशनविशुद्धयादिषघोडशकार णेभ्यो जल ॥ १ ॥ 
सरसफेशझरमछयचंदनपरिमपलाऊतपटपदे) । 
मंत्र भयातपमंजकेः शिवसौरू्यदानविधायकेः ॥ 
नमामि पोडश० ॥ चन्दनं० ॥ २ ॥ 
विश्वदभौक्तिकमालशा लि गगनतारकसइहसैः ; 
कमछसम्मवकमकवासितखण्टवर्जिततंदुकेः ॥ 
नमापि पोडश - ॥ अक्षतान* ॥ ३ ॥ 
अआमग्गुंजतकमलकेतकी नातिचम्पकपुच्पके । 
कुंद पार लवेगपारछगंधगधित दिग्मुखे: ॥ 
नमामि पोडश्ञ० ॥| पुचष्पम० ॥ ४ ॥ 
दिविधल्डु कप मखज्ज़ कप यसान्मपरो दनैः ' 
पूपस्तृपघृतान्वितेवेर शाकपानसमन्चितेः ॥ 
नयामि षपोटझ० | नेवेद्यम ॥ ७ ॥ 
तिर्मेरसेचयनाशकार क्दी मणज़िमयभा पुरे! । 
घृतवरेहि विकारवजितत्ान् दीपकद!यकैः ॥ 
नमामि षोडझ्० ॥ दीपम० ॥ ८ ॥ , 
नविनजकरूघर पटवकमेच फरूपू पसर म व सिलेः “ 


यक्षघृप पुदेवकाष्ट मनो ज़ अगुरुविभिश्चिवे! ॥ 
नमामि शोडझण ॥ धृपम - 4 & वा. /४- 


रा ,_ लहर ) 


फनसंकोय:सदा/फकाजकणिवदाडिकतपनी | 

वीजप्रपचित्र वे भेटमूसक्षक पतुककेटः || 

नमामि घोडझ ० ॥ फ़रूँ० ॥ ८ ॥ 

जलेन मेपेन थुभ्राक्षतेन पृष्पे ग. इज्येन सुदीपकेन । 

फुलेन, पूपेत व्रते छुखाप्पे भीमूषणा।नां परिपृत्रयात्रि ॥ 
३ हों दशबविश्युद्ववादिषो इशकारणेभ्यो अंत | 


'अथ जयमाला । 
प्रुएुणभण्टारं बिगतविकार संसाराणेव भयहरणं | 
कछिमटनाकइण छुप्भपयासण, पंचमगइपय घछुहकरणं ॥१॥ 
8ह पोडशमावण परम तक, इह परमवगमण सहाय मत्त । 
78 तियेसर पद दाणं सार, हृह् तारह रवि संसार पार ॥१२॥ 
३ मावणदोदिवोग होए, हह भावणदों सेवेतु छोय | 
३ भावजदों रिंहडे कुकम्प, हृह मशबजदों बह होह घस्म ॥३॥। 
३ भावज इंदर फ्दवी लहाय, हृह मावजदों सीयरिखिय राय । 
इृह भावणदों होउ सफर जम्प, हृह भावणदों स्व पुण्ण कम्म। ४ 
इह आावण जम्पजत विण,स, इृह भावण सिवपद्‌ धरह पास। 
इह भावण कम्मकछंक दूर, .इह भावण पुहर्सपति पूर | ५ ॥ 
हट भावण मबतारण सुणाव, इृह भावणदों पद अपरगाव | 
इह भावणदो कुकदों सना त, इृह भावणदो सविवय प्यास ॥ ६॥ 
इ्ट भावण तस याबर हरंति, इृह मावण पुहसंपय करंति | 
ट॒इ भारण सकल धु पाणमंग,हह नत्तनदू। वुणु कथब्ररंग ॥७॥ 





(३६« | 
. घत्ता | 
सिश्मरषण कहिये, गुणगण साहिये, चेद्रकीति संमेपद कम; 
सविकम्प विपरद्ध, पापविप्ुक्कं तेषणाण भ्णियं विस ॥| 
डक ही दान वदुद्धा टिषोडशका णेल्पे) मह ध्य । 
स्ल्ल्न्््बि अनन्त 


अथ प्रत्येक पूजा ! 


अरपंच द्विकोष्ठकमंडल शुभ, वेदों स्थित प।]डवलोकृपान्य । 
सदझतेः पुष्पचयः क्षिपात्रि संस्थापये प्रोश्नसुखाय सार / 
इति मेडकस्थीपरि १० जन क्षिपेत्‌ । 


सम्यक्तमुलतो जेथ पंचतिशपलो' ज्ज्तं ' 
सयशोचादयोपेत सबन्नप्र!नपा दित ॥ 

#“ हीं अष्टनवतिपांगोपागर हितदशन विशुदये ज5, चदने, अक्षत, 

पुष्प चरुं, दीप, प्रये, फे, अथे, नित्रपामातिस्वाहा | 
नञकितांगांकितमाथमस्य, सुनींद्रबंध मवतापमुक्त ! 
गये: सुपुष्पाक्षतहव्यदीपर्य जे सदा कर्मकलेंकहीन ॥ 

3३०» ही निरोकित्गुणसंयुक्तदरीनविशुद्धये जछादिक ॥ १ || 
स्वेकांक्षाविनिर्भुक्त सर्वदोषविवजितं । 
निष्कांक्षाव्रतमंपन्न॑ प्रनये ते शुभाचने! ॥२॥ 

३» हीं निकांक्षितगुगमंयुक्तदरानविशुद्धये जलादिकं ॥ २ || 
सुगेघे चापि दुगेध रुन्पुखं न पराडपुखे । 
विचिकित्साविनिमक्त पूजये ते शुभाचनेः ॥ 

३० हीं निर्विचिकित्सागुणसंथुक्तदरीनविद्युद्धये जरदिक ॥३॥ 


[ २६४६ ] 


संसारे कुत्सिते घर्ध ब्रते शाख्रे विशेषतः ' 
मूढता यस्‍्य नास्त्येव पूनये ते छुभाचने: ॥ 

3 ही निमक्यतुणल्युक्ततदानतिशुद्धये जरादिक | ४ !! 
सबदा सत्ररुंधेषु चोपगृहनातनोत। 
मौनधारी वब्रतो थारी पूनये त शुभाचनेः ॥ 

० ही उप्गृह्न्गुणसंयुक्तरशा-विशुद्ये जच्ादिक || ५ ॥ 
ब्रतात्मच नथ्त! थी ' स्तम्य त स्पन बने दृढः ! 
यत्करो त सुनोझ हि पूजये ते छझुवाचने! !! 

“० ही सस*-. तकरणगुणयुक: शान विशुद्धये जल दिरऊ || ६ ।| 
ब्रत्युक्त बिशेशण बात्मल्य(गरता मुनि; ! 
विष्णुकृपारस हठप पृनये ठ॑ं छुभाद+: ॥ 

से» ही 9०० - ब्युक्तदत 3 वशद्धव नल दक ॥ ७ || 
चतुगो यः ऋपायुक्तः प्रभावागेपु त-परः ! 
धपध्यानग्तो नित्य पृन्ये ते च्ु गचनेः ॥। 

3० ही त्मन्‍ांग्गुण्सयुनदञन- विशु दये >> दिक॑ || ८ ॥ 
सुबचेद्रा'दनां पूजा न करो त उ दाचन | 
गेगासिंघु नलेदिव्ये:ः पूजये ते० ॥ क्‍ 

3४ ही सूर्याद्दान मिथ्यात्वा हिल्दरा- विशुद्धये जल!दिक ॥०॥ 
नवग्रदणां दनेम्यो बिग्तो मनिसन्पः । 
जिवणशुद्धों मोक्षार्थी पूजये त० ॥ 

5० ही नःप्रदद:नग ट्विदशनविशुद्रये जलादिकं | १० ॥ 
संक्रांति पप्ये दाने मथ्याटष्टिप्रकल्थित । 
तत्मायों २हित३ साथ: पृूज व०॥. 

३७ हीं मक्रातिदान दि 'दर्शनविज्ञुद्धधे ज" दिक॑ | ११॥ 
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नीचकमे प्रहतौरं संध्यावंदन मुख,त। 
विश्वतत्वश्काशांके पूजये तं« ॥ 

से ही गा<त्रीमेत्रजाप्प+ ह्ििताय डद्दीन० जहू दिक॑ ॥१२६॥ 
ध्यानाध्ययनहोमेषु कर्मेकष्ठाहुति :क्पेत । 
हिंसाहो मदिनिम्मुक्त: पूजये त- ॥ 

ऊ ही अग्निमत्काररहित ददीन० जल्हांदक ॥ १३ ॥ 
करोति ग्रहपूजां न दुष्वाक्‍्या!द्रशेपतः । 
नस्करमर हितः साधु) प्रजये ले ० ॥॥ 

ह#£ डॉ गहुपुज उद्वितदशान ० जला दिकं ॥ १४ ॥ 
वयुप्रजादिमिथ्यान्वादरिस्तो यो सुन चरः | 
नन्‍्वा्था गमचेला ये पूजये ने० / 

० ही दारी२ पूजा: हिटददान० जरनादिकं ॥ १०५ ॥| 
गोसूजसेवन घने नेत्र गोपूच्छवन्दन | 
तत्कमर हितो योगी पूजये ते० ॥ 

के हु गपुणछमुत्रसतआारहितदर्न० जल दर ०५॥ १६ । 
अनंतमव्रसतान रत्नपापाणसेव- ।॥ 
तस्माद्यो विग्तों योगी पूजये त० ॥ 

5» ह्वी स्त्नप.घाणप्ेवारद्विनदसेलत० जजड़ा।दक | ७ ।; 
मुक्ता गजादिसेवातो धर्मव्यानेषु तत्परः । 
रागद्वेषत्रिनिमुक्तः पूजये ते * ॥ 

3० ही गजादिवाइनपेवारद्िितददवान० जलादिऋऊं० || १८. [! 
क्ममादयातपोयुक्तः प्रथ्वीसेवा पराइमुखः। 
सावद्यरहितो धीर: पुूजये ते * ॥ 

3» ह्रीं भूमिसेवारहित दरीन० जलादिकं ॥ १९॥ . .. 


[४१६८ ] 
तरुसेबाहिपापेम्यों विश्तों यंतिंपुंगेंव: 
स जिवेको विचारश्नः पूजयें तें० ॥ 
ब9 हूं वृश्तसेबा- द्वि दशान० जनन्‍ह।दिक || २० | 

शद्धदागा तो शांतः कुशाखपतिद्र गः ! 


तन्वानत्व 'बज्ञानाति पूजये ते० ॥ 
(2० हरी कुश स्रम्वारहितदराीनविशुदये जलादिक | २६१ ॥ 


अ युधानां यहापृजाबंदनाविरतों मुनि; । 
कला बच्चा न १र्णो य; पूजये ते शुभाचेनेः ॥ 
हो % सत्र वा हितदशान० जलादिक || २२ || 
गेगःसिंध दीब्नाने बविस्तो वश्रतवल्टठ मः । 
मेगा धु -दासोये: पूजयेत० ॥ 
४०० ह्वी गे 'दिसस्‍्नान द्वितदरानविशुद्धये जलादिक | २३ ॥ 
शि+तापूनने योंगी बिरतो तव्रतरक्षक३ । 


मोक्षाभिलापवान बिद्वान पूजये ते० ॥ 
४८० दीं व छुक्कादिपू ना हितदशनविराुद्धये जलादिकं ॥ २४ । 


पब्रता दघु स्थ।नेषु आरुह्म न पतंति यः | 
तन्पापाद्विरतों वाग्मी पूजये तं० ॥ 

3८० ही गिरिपातरहितदरान० जलादिकं || २५ || 
अग्निपातादिपापेणम्यो विरतों घर्मतत्परंः | 
ध्यानाग्निकुंडसपोषी पूंजये ते* ॥ 

उ3> ह्रीं गम्निपातर हितदरानविशुद्धये जलांदिकं ।। २६ ॥ 
त्रतहीमों दयाहीनों मिथ्यात्वपतपूरितः । 
तस्यसंगविनिर्मुक्तः फूंजये ते ० ॥ 

3“ हीं उस्सेवोराहरीदर्रीन० जंधादिके || २७ । 
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झेकराग्र शिरोछेटो मिथ्यात्वे पतिपादितः । 
तद्गव्यानां विनिमुक्त पून्ये त॑ं० ॥। 

७» दो दा ररादिमस्तक छे रशिध गत्न हिल्ट्वास० :| २८ ॥ 
गखुज्ञानघरों मुदों हटाई ए"जिट' ४ 
तद्वावर हितः ज्ञानी पूजये ते* 

2४४ हों ज्ञानमदगहितददान० >लादिक ॥ २१, | 
अरचामदविनाशाय स्वगौःवर्ववर्शितं । 
स्वात्मतत्वविछीन हि पूजये ते छुमा चनः ॥ 

6० हूं प्रजामदर द्वितदरान० जभ्वदिक | ३० | 
इच्चेस्तरकुले जन्म तस्याहँकारबवर नत३ । 
धर्मानुष्ठटानसकी नः पृजये ते* ॥ 

६८ दवी कुछमदरहिलदरीनविशुद्धये जल!डक ॥ ३६ ॥ 
जातिमदातिगः शांतः सु जातो जातपुल्वणः : 


दर्शीनज्ञानसंपन्न) पूजये तें० ॥ 
क द्वीं जातिमदग हितदशन० जढ।दिक ॥ ३२ ॥; 


शरीरादौ बलं यस्य तेन गवेण पूरीतः 


तस्गबेर हितः साथु३ पूजये ते० ॥ 
8» हू बढमदरद्दितदरीन० जब्हादिक ॥ रे२३ ॥ 


रत्नहेमपदायों ये सेसारे छो मक्रारणे । 
तत्पापाद्रहितो दक्ष: पूनये तें० ॥। 

४ हीं ऋशद्धिमदरहितदशान० जछादिक ॥ ३४ ॥ 
पासपश्ो पवासादीन तपः कुदति साथवः | 
तपो गंब विनिमक्तः पूजये ते० ॥ 

छ> ही तपोमदरदित दश्शेन० जकादिकं ॥ ३९% ॥| 


(६ २७० |] 


कामदेवसमं रूप कामद कामदायक ' 
कायक्क झरकूशी मृत: पूजये ते० ।| 

मत 2 ५ इयर जुए:पिफे ॥ रे६ 
सप्तानां व्यपनानां हि झूतव्यसनमभिमेस | 
झुतव्यसनसंत्यक्तः पृूजये ते ॥। 

हु हो युननपसनजग्तिद० न० जलादिक ॥ ३७ ॥ 
प्रांपस्य दशने जासे भमक्षणप्राणनिगेप्रः | 
स्यक्तं मांस सदा येन पूजये ने: 

28% टी मांस5- सनरहितटरकन० जब्टादिकं ॥ ३८ ॥ 
मपद्यपान महापापं भमयभीतो यतीखरः । 
तद्ं घेषपि मनो नाह्ति पूजये ते: ॥ 

है» हु मय वानध्यसनगड्ितिदडान० जलादिकं ॥ ३९ |! 
गणिकाव्यसनद्र शीला मरणभृूषितः ! 
संयम खस्रीसमाओिए:ः पूजये तं« ॥ 

37 हीं वेइ*।व्यसननहित्ददरान० जरकादिकं | ४० ॥ 
पटकाय रक्षणे दक्षः सं सक्त्वा मयप्रदः , 
पापाद्िरतो योगी पूजये ते० ॥ 

छ&> द्वी पापादइिव्यसनः हिलदरोन ० जलादिक ॥ ४६ ॥ 
झीलसम्राहसंपन्नः परदारा पराड्नमुखः । 


ब्रह्मचारी त्रिथुद्धायाय पूजये ते० ॥। 
<>» दीं परदा+ गमनबिर लिदशन ०» जला दिक० ॥ ४२ ॥ 


असजीववधोत्पन्न मधुजीवशताकुछे । 
तस्य यागस्ततो येन पूजये तं* ॥ 
४ हूं मघुत्यागददरान० जरादिकं ॥ ४३ ॥ 


(२७१ ] 


त्रमजीवशनेयुक्त उदम्वग्फअ्वज्ज ने । 
कृत जीउदगादसः पृजीये ते० ॥ 

8&छ ६ उद्म्भसपार न लद >न<5 जझ्दिक ;+ हैंड | 
अने गिधघपाकोण नी चयाग्य कठुंचर । 
तम्याहारविनिषुक्त पूनये त० ॥ 

३ द्वी +ठट*7 फर्मतिःल दटान० जल!दोक ॥ ४६ | 
न्याग्रोपरक्षसंभूत फरू जंतु बमिश्रित | 
तन्‍्फले या बिगाकांक्षः पूजये ते० ॥ 

अं हइ बटफ्लवब लि दाम ० जनल;द्िक+ | ४७ ॥| 
काकयोग्ये ऋछाह्मन पिप्पछा 'दफलछोज्ञन । 
कूर्ते येन दयाबुद्धाया पूनये तें* ॥ 

४2० छी पफलडविस्तिदशान० जलादिक || ४८ ॥। 
सबज्नीवदयाधारों निष्कपायो दगम्वरः। 
पिप्पछी फरुसंत्यागी प्रजये ते० ॥ 

2:ऋ ही पीष्फाडीफल वित्त ददान ० जल्यंदिक ॥ ४९ ॥ 
असस्थावर पापेम्या जिग्त: सबंदा मनः 
तस्य चित्त द्रवीमुत पूजये ते* ॥ 

3> हो हिताबिःतिदशानविशुद्धये जछादिकं ॥ ५० ॥ 
पनसा वचसा चत्र सत्ये वबदति सबवेदा : 


मसाषासःम.त सम्पन्नः पूज्य त० ॥ 
>> हू सत्यसयुक्तददान० जलादिकं ॥ ५१ ॥ 


विस्पृत पतिते नछे कदाचित्पथिकाजने: । 
निर्लाभी न तु ग्रह्माति पूजये ते * ॥ 
3० हूं चोयेबिरतिदशन० जलादिकं ॥ «२ 0 


[ २७०२ | 


ब्रह्मचयेत्रते धीगोी नवभेदपरायण:ः । 
तुथ त्रते सदागक्तः पुत्तये ते ॥। 

७४० हु बद्य इ्य-पु दर विद्युद् पे ऊ>ऊ.दिझ ! ०३ || 
प्रतोवचनयोगेव ऊअाउदरा्मा ग्रह्ान 
त्यक्तता सन्‍नोषप्र'पन्नः पृनइये से ४ 

$>» ही ५ स्य्रहवगतिदशानण जहूू द# | *ड | 
पुतप श्िपयोनू दे दजिणी नष्श|ग्रई 5 
प्रमाण योजनयेसय पृलये त० ।' 

के» ही दिन युक्त- दा ब्युद्रस जाग 4क ॥ 5६० ॥| 
अ झं+ऋत्य कोणेपु थत दया ने यो स॒निः । 
अहियाब्रनरक्षा्थ पूजये ते !॥ 

#» हीं विदिग्सरवयुकदश०ण ज्ल्टाडिस्क ॥ ५६ ॥ 
शुककुकफर माजोःकुटारासि धतयेंकान । 

न पुष्णाति कदा साथुः पुजये से ० 8 

ज८ ही झनभपदण्डविगतिसटा-० जुयाडदिके || *७ ॥ 
सावायिक्वतःशक्त॑ द्वात्रिसद्दोपद्रमं 
समता भावसम्पन्न पूजये तं« |! 

७ ही सामायिकृरलयुक्तादरान 5 जडझादिकं ० | ५८ ;। 
मृताष्ठ पीप पंजपु पभ्रोष्ये छीनमानसे : 


सद्धम्पप्रतसंतुष्ठः पूनये ते «॥ 
र्ह्ठी प्रपत्र प्रजाससयुक्तर जन ० कअलादलल | ५९६ :| 


भोगोपमोगसंख्यान यः करो ति जिछुद्धये । 
रजतजयतब्रताधारः पूजये ते० ॥। 
४० हों मोगोपभोगविरतिदशेन० जरकादिकं ।। 8७ ॥ 


[ ३४३. |. 


अतिथीनां यतीनां च करोत्यादरश्श्रूषां | 
सलछखनां झगोग्रत् पृनये तं० ॥। 

2० ही कात विस विभ' उस्युक्तर दीन लिशाटू्रो जज] ट ६ । ६ ! 
वयिद्धक्शयया पराए ना हि£ पराणर सपरज्ााएकय । 
नंब स्पर्श करोयेद पूलये ते ।! 

च> ह्वी विविक्तरायपास- कृतद शन->्शुद्धये जल्।दिक ॥५२॥ 
करोति सर्वदा नू कायक्रशतपों महत्व ! 
घनन्‍ाहारेण पुष्ठांग पृतये दं० |॥। 

32० हों कार केगसंयुक्तदशन'5शुद्धये जादिक ॥ ६३ । 
ब्रनेन जायते दोष: पूत्रंकपोनुपारिणः ' 
नहोपरहितः योगी पूजये ते * ।' 

ह& ही सतफकायस्युत:रान ० जलादिक ॥ ६४ | 
हस्तपादादिस भ रतजित काएवनत मुनिः : 
कायोत्मगेव्रतासरठः पूजये ते ० ॥ 

६2० हीं क योत्मगैसियू फट ४०० जा दिक ॥ ६० 
पिडस्थध्यानयोगेन रूपग्थेन विशेषतः ! 
करगोति ह्वात्मनों ध्यान पूजये ते छुभाचनेः ॥ 

3» द्वी त्तव्र'त्म5४नमंयुकदशान० जदलादिक ॥ ६६ ॥ 
तअसस्‍्यावरजीवेषु रूपाक्रांतपनो बचः ! 
रागद्वेषमदाद्धी नः पूजये तें* 

4० हीं समतामात्सयुक्तदत्वीन्विशुद्यये जलादिक |' ६७ ॥ 
भव्यसक्त्त हतो रेशी दशनप्रतिपावरा : 
विस्ताग्यांति यो भव्यः पूजये तं* ॥ 

७ हीं दशेनप्रतिमायुक्तददान ० जरादिकं ॥ 5६४ ॥ 


(३७६ ।ै 


प्रथमे मारते क्षेत्र निनाः कर्मत्रिनाशकाः । 
तेषां सदर्शन यस्‍्य पुनये ने !! 

उर# हूं प्रथडमत्रिनोद्धर दात6 हअकछ दिके ॥ ८५० ॥! 
ट्राक्रिध्त विदेह/शय तेण जाता शिनोक्तपाः - 
यम्य येषां पराम क्त: !जये ते० ० 

क हूं विदेध्धात्रेद्ध 77० जल 44 [| ८६ ॥ 
येबत्रमजाता सनेन्‍्ट्रा: क्षेत्र ने ावतावनो । 
दशन यम्य नेपां हि पृजये ते* ॥ 

० हो ऐगवल्शित्र द्वू:5शन० ज्छ'दर्क | ८७ ॥ 
प्रथमे भारते क्षेत्र कम लष्ा जनोत्तपा) । 
मानसे दकने येपां पूजये ते८ ॥ 

3४ ही घातकी खण्ड प्र 'म मःत'ड्रव जनददा न ० जडए देके ॥८८ 
मारते द्वितीये क्षेत्र ये सेति निनपुंगवाः । 
यस्य तेषां हटि ध्यान पृूजये ते !॥ 

ख> हीं वातको स्वण्ड हि लय गत द्भर जन्टशन० जल। ढि$ ।।८९, 
घातक्या च मिनान मर्वान विदेहे पूर्वपश्चिमे । 
तविभावयति सम्यक्त पूजये ते ॥ 

3» हरी घातकी विटेहेजनप्रग'/तददान० जतठादिके | ९० ॥! 
घातक्येरावने क्षेत्रे पथमे जिनपुगवान । 
यो धारयति सम्यक्त पूजयेत॑ घुभाचनेः ॥ 

8० हीं बातक्यराव- छे+तणीतजिनदवीन० जछादिक ॥ ९! ॥ 
घातक्य रावतक्षेत्रे द्वितीये जिनपुगवान । 
यो धारयति सम्यक्त पूजये तं० | 

ख हूं बातस्पेरावतद्वितियजिनप्रणितदशेन ० जरा दिक्क ॥९२॥ 


[ ३७७ | 
मारते पुष्करे जोतों पूंरमैहेजिनाओ ये / 


तेषां सदशर्न यध्य पृ"॑ये ते ।। 
३» हूं पुष्क पूत्र भ' तेन्नितयणितददा १० जडहादिकं ॥ ९३ ॥ 
पश्चिप्रे पुप्करे मेरुजिना द्वितीय मारते | 
तेषां सदशेने यस्‍्य पृज्ञंय ते: ॥ 
जरड हीं पुष्करद्विपे द्वितियभग्तजिन्प्रणितददा+ ०» जला दिंक॑ ९४४ 
विदेहें पृवेके देवा महाद!पे च पुष्करें । 
तेषां सहक्षेन यहुय पृजय ले० ॥ 
3# हूँ पुष्करद्विपपूर्व विदेहजजिनप्रणितदशन० जलछादिक ॥ ९५ ॥ 
पुष्करे पश्चिमे सारे विदेहे शिननायकाः ॥ 
यो विश्वति सुसम्यक्त॑ पृनये ते* ॥ 
औ द्वों पुप्करद्वीपे प श्वप वदेहे हनएणीलदशन जछादिक ॥९६॥ 
ऐरावते झुमे क्षेत्र पुत्र च मेरुपब ते । 
यो धोरयति सम्यक्तं पूजये ते० ॥ 
3» हों पुष्कररावतपूतेमेरुजिनप्रणीतदशान ० जछादिकं ॥९,७॥ 
पुंष्करे रावते क्षेत्रे पश्चिमे मेरुपबंते । 
यो धारयति सम्यक्त पृ"जये ते ॥ 
ऊ हीं पुप्कंराबतेपश्चिममेरुजिनप्रणित रशन ० जरादिकं ॥९.८॥ 
० के, ०. आज, च्े 0० € 
खुनीरगंधः कुछुमेश्व तंदुलेः हव्येश्व गंधवेरमातुछिंगकेः । 
सदक्षनाख्यां परमां पवित्नां श्रीभृूषणानां परिपृजयाम्रि॥ 
3» हीं दरानविद्युद्धये महापे निवपामीति खाहा | 


[ २७८ | 
अथ जयमाला । 


त्रिभुव॒ननिज्ित चरण, भव्रभय हरणं सविपातिक दूरी करणं। 
किल शिवसुख करणं मवनलतरणं, हतभय मरण सुगुणमई॥ 
दंसग हीण मम संसारह, दंसण हीण कहर अवतारह । 
दंसण हीणय कुगइ पाप, दंसण हीण भम३ संसारह ॥ 
देसण हीण लहएइ॒ अवतार ह, दंपण हीण णर दुद्द गमइ : 
दंसण हीण भमइ छहु कालह, देमण हीण पट लेन्नारह ॥ 
दंसण हीण निगोद जावरइ, देसण होण मम्ह त्रमथावर । 
दंसण हीण छहर महादृः:खह, देसण हीण न पाम३ सुखह ॥ 
दंसण होई पुरपद दाता, देभण सुगति २मणी सृह साता । 
देसण केसरपद घग्इ, देसण इन्द अपर सुह करई॥ 
दंसण कम्मकलेक विणामण, देसण धम्पकरण्ट णिवामण | 
दंसण भव सायर वर तारण, देतण अ बच शिवपद का रण ॥ 
शुविदेसण सारह कम्प णिवरारण, धम्प्र रहण शिव सुहमण्डारह। 
(सिरिभूषण भव्य गतप्रदगद्य, चन्द्रकीति सिद्धांत भकहे ॥ 


३ हीं दशनबिश्युद्धये पूर्णाष । 





[२७९ | 


अथ विनय मावना । 


सर्वेज्ददेवेन विनि्भितायां मव्यात्पनां कर्मकलेरुशांसे । 
संस्थापये तां विनयारि जाता चतुतिषां श्रीनिनभर्मरूपां ॥ 

३ ही विन्यसंपन्नतत्रवतर २ संबौषर्‌ अन्न त्तिष्ठ तिष्ठ 5:5: ॥ 

अन्न मम्र सलिहितो भव भत्र बघट ॥ 
देवशाख्रगुरूणां च दुविधां च तपस्विनां ! 
तथा च गुणढद्धानां कतेव्यों विनयो महान ॥ 
% ही चतुत्रिधमांग! गंग्युक्तविनयसंपन्नगाये जलादिक ॥ १॥| 
प रोगसेक्रांनहद्धाना तथा विदावतां सना । 
कंगोति विनय यो हि पृजणये ते सुभावनः ॥ 

ऊँ ही दठानचा ग्त्रम्युक्तरपस्व' व यमपत्न 3) थे जरा दिक॑ ॥२॥ 
सयाधा रे करोत्येत आयिएाणा विश्वेग्तः | 
जैनधर्षपृठटय4 पये ते. । 

3४ ही अ विकास न! विन्यथपत्तन ये जलादिक || ३ || 
अणुत्रताविकारिणां *डाना ब्रह्म वारिणाम | 
करो विनय यो थे ।जये ते० ॥ 

४ हीं सम्यक्तसंगुर>बक ->जा।विनय +पन्नत।य जछादिकं ॥ ४]! 
श्रावकाचास शुद्धान श्रातिकाणाम विवेकवान । 
करोति विनय यो ने पृज्ये त॑० ॥ 

३“ ही सम्यक्तसंयुक्तश्र विकासंजानविनयसंपन्नताये जलादिक .।%॥|| 
सतोयगंषः कुपुमेः छमाक्षतश्वरु८दी गैवग्घूपसत्फछे! । 
संद्रावनां तां विनयादि जाता चंत सदा कर्मकलूकशांसें ॥। 

ऊ* हो विनयसंपन्नताये अंत्र० | 


(रे) 
अँधथ जयैमीली । 
सिरि जिण धम्मे गुणणण हम्मे, व्रिणय विवेक समुच्चरिय | 
सिरि गायपम देवे कुन्द मुणिदे चरविष्ठ संघ सम्च्छरियं ॥ 
बिनयेण हवह संसारकाज, विनयेण छहई सुरपुरीय राज | 
बिनयेण हवई पंचणाण, विनयेण होसि शीवपुरीय वास ।! 
बिनयेण होहू सबि अरीयमित्र, विनयेण हवइ वसणिय चित्त ! 
विनयेण देव पसण्ण होय, विनयेण मण आनन्द छोय ॥ 
बिनयेण होह पम्पादि काज, वि-येण पसरह बहुय छज्ज ! 
बिनयेज हवइ जिन शुद्ध जाण, विनयेण णासह जम्प बज्ज |! 
ईय बिण तिण गुणबंता मुनिजणसंता धम्मखाण म॒णिगण कही ये 
ले भवस्तु तारण ताप निबाग्ण सहीरि भूषये पुख छह्ठीयं ॥ 
३ ही विनयसंपन्नताये जयमाला मह।4 | 


केस 8 


[ ४<३ ] 
अथ शील्मावना । 


झकीकाहये कामगजेन्ट्रसिह कार्येन वाचा मनपा च निन्‍ये ! 
पंस्थापये मोक्षप्रदाय सार जिकर्णशुद्धथा नलचदनायें! ॥ 

ऊँ ही शीलमावनात्रावता २ संगोषट अन्न तिष्ट तिप्ठ, 5: 5१, 

खच्न परम सजिहितो भव भव वषठ ! 
अष्ठादशसहस्रेश्व भेदेत महोत्तपम । 
पालनीये सदा सादि: समताशोछमावना ॥ 

3* ही दशविधसांगोयांगयुक्त) न्प्रतिष्वनतीचार|।य जलादिक || 
मुररामाविकारधे प्रदनोद्धारवाणिते । 
शीलरक्षासमापओ चनेये स्वष्ठट्रव्यकेः ॥ 

5 हीं देवक्ोशीलभावनाये जरा दिक ॥ ! ॥ 
प्रानुपीरमणीयक्ते घ॒द्धं शोझुसपन्विते । 
विकारो नेद यस्यांगे चर्चये स्वष्टद्रव्यक्ैः !! 

<# ही मनुष्णछ्ीविरतिशोरुभावनाये अरादिकं ॥ २ ॥| 
पनसा वचसा वषुपा बिकारो न तु स्वथा । 
पशुस्धी बिरिति साथ च्ये« ॥ 

ऊँ हरी पशुत्नीविःतिशीलभावनाय जगा दिकं | ३ || 
काएचित्रगता कांता विश्त बन वापिले । 
मकरध्व नदर्प्पन्न॑ं चचये ० ॥ 

3# है चित्रकाष्टवि(तिशी र्मावनाथ जल।दिक | ४ ॥ 
पनसा भोग विरत नीवस्ंग निराहुन । 


[२४८२ ] 
ब्रह्मसयसमापन्नें चर्चेये * ॥ 

७ हों मनसा भोगविःततिशीलभावनायें जका दिक ॥ ५ ॥ 
बचमा विर्ते साधु बक्रवाचानिराकूतं । 
धर्माधारं ब्रत५क्त चचेये० ॥ 

३ ह्वी बचसा कृत्तिन गवीरतिश॑ष्छनभावनाथ जरा दिक, ॥ ६ ॥ 
बपुषा वबिरत॑ साधु कांताकटाक्षवा गत ; 
मेरुपय समापत्न चचये « ।। 

3> हो काय्भोग व' त्शीन्मावनायें जछाददकं ॥ ७ ॥ 
आत्पना बिद्ते भोगे बिरते मु|िपुगत्र 
इीलभावध्म।नक्न चचेये० ॥ : 

उरूँ ही आल्म्कू भा-वि-तिडं च्मावनाय जला टिक | ८ 
अन्यस्यात्पकृतम्या(प मोगकमेनियेवर्न 
शील्भाउसपापन्न चचेये« !! 

उ्ँ ही अप्मना कारित्मोगविर निशीक० जरकादिक ॥ ९ || 
अन्य स्पन बिहिते भोगे नानुपोदय ते य'त३ । 
शीलर२त्+समा पे चचेये० ॥ 

>> द्वी पगानुमोदन बस तशीछू० जलादिक | १० ॥ 
स्वासद्धि पदां लोके धमशमोनुबंधिनों 
च ये जल -रखय- एद्रव्येः श्रीज्ञानसागर ॥ 

३» ह्वो शीढभावनाये महाध ॥ ह 


व ५ ल्‍; 5 मर हैः | 8४० पी । पर 
णन्‍न्‍्था्प-मण्णपकर किक व.ल्‍२०-का-पकन्‍कफ, है ड़ 


[ ३८३ ] 
अंथ जयमाला | 


कृतकमविणास सुगुण पयासं सुरनरपतिसेवित चरण॑। 
भरमरणविणासण कुगर निरासण सारशीछपानब सरणं॥ 
' शीर रयण बहुमूछा सार, शीले तरइ संधार पार। 
बीलेन थुद्धणय सद विदोध, शीले हवह इंदिय निरोध।॥। 
घीले नमह सादुंढ पाय, शीले ह+ह समुरणर सहाय । 
घीलेन विणासय स्व दुःख, श्ीलेन ककह नर मोक्ष पुख !' 
शीलेन खग नित काइ सेव, शीलेत नम नित अखिज्देव ! 
झीलेन विजय तियछोकमज्, श्ीलेन सरह सतरियम्प कज्ज !ै 
घीलेन भुवन तिथगयकीति, शीलेन लड्इ णर अखय वित्ति| 
पोलेन वन्हि जरू रुव होय, शीलेन माणवर उहु करइ छोय |; 
बीलेन होए इृह सफल जम्म, भीलेन सगइ भविपुण कम्म ; 
भीलेन मोक्त पदवि णिवास, शीलेन हइ ढीछा विलास ॥ 


घत्ता। 
अविपार निकंद सुनिवचहंद, कम्प >खंडण भ्रम्प मे ; 
जग जय जय करण झील मु सरणं संगागाबुधि शुभतरणं | 
* 3» ही शीश्ब्रतेष्बनतिचाराय पूर्णार्व, | 

॥ इति शीलछमाव-। ॥ 


“->906७6-- 


[ १८४ ] 


अथ अभीक्ष्ण तनोपयोग मावना। 


प्रबोध पापनाश च चिदानंद महोदय । 
स्थाण्याधि शुचिभत्त्या ब्रह्मज्ञानं सुखास्पद ॥ 
८७ ही हानमावनात्रावतर २ संवोषट । भन्र तिप्ठ लिफ्ट 5: 5. 
शणज मप्त संग्तिहिितो भव भत्र बषट ॥ 
द्वादज्ांग सुसिद्धांत चतुविषष्तमुद्दर् । 
पतठ्यं पाठयते नियं ज्ञानोपयोगभावना || ह 
3> हीं द्ाचत्वरिशमांगोपागयुक्ताभीक्ष्णज्ञानोपयोगाय जछ॑० || 
प्रथमानुयोगवेदांग भेद जानाति यो झुनि। । 
अलचंदनपुष्पोषेः पूजये त सुनीः्रं ।| 
3> ह्वी प्रथमानुयोगवदबावनाप्राप्तमुनये जछ।दिक ॥ १ ॥ 
करणानुयोगनाभान वेद या वेत्ति संयमी ॥ जरूचंदन० ॥ 
3» ही करण नुयोगवेदमावनःप्राप्तमुनथे जरादिक ॥ २ ॥ 
दरणानुयोगसद्वद भेदामेदेन वात्ति यः। जकू« ॥ 
३ हीं चरण नुवागबेदमावनाप्र।प्तमुनये जलादिक० ॥ ३ ॥ 
)व्यानुयोगनेर्द हि सदा यो वेत्ति त्बत:। जरू* ॥ 
3£ हीं द्रश्यानुयोगवेदभावनाप्राप्तमुनये जकादिकं || ४ ॥ 
'आचारांगपहाज्ञाने यो वेज्षि मुनिपुगवः | 
अरचन्दनपुष्पौणें! पूजये ते सुनीख्र ॥ 
< हीं भाचारांगमावनाप्राप्मुनये जरादिक ॥ ५ ॥ 
सार छत्रकृताग य। प्रकाश्षयति संयप्ी | जरू ० ॥ 
७ हीं सुत्रकुतांगभावनाप्राप्मुनपे जरादिक ॥ ६५ ॥ 
पुस्थानांग पर पुण्य मेदमावेन यः स्मरेत। जरू० ॥ 


[ २८५ ] 


उ<* हीं स्थानांगमावनाप्राश्मुनये जलादि्क ॥ ७ || 
समवायांगमहत ज्ञान यो वेचि सुनिसत्तमः ! जकू* ॥ 

७ ही समवावांगभावनाप्राप्तमुनये जरूदिक | ८ ॥ 
बादांग वेज्षि यो साथः सर्वेसाइचनाहारं | चन्न० ॥ 

3» हीं विवादांगभावनाप्रप्तम्ुन्ये जरादिक || ९ ॥ 
ज्ातृकथांगज्ञातार॒ धघीरवीरमहोदय | जछू « ॥। 

३७० ही ज्ञातृकथांगभावनाप्रापमुनये जलादिकंन" ॥ १० ॥। 
भ्रावकाचा र विस्तार देश मव्यबोधक ! जऋू» ॥! 

3» हीं श्रायकाचारमावनाप्राप्मूनये जलछादिक ॥ ११ ॥ 
अन्तःकदशधमोंगे मेदाभेदविदांवर । जरू " ॥ 

3० ही अनन्‍तकूतदर्शांगभावना प्रात्तमुनये जछादिक ॥ १२ | 
अनुत्तरोपपादांग विस्तार वेक्ष यो मुनि; । जछू» ॥ 

3० हीं अनुत्तरापपादांगभावना प्राप्मुनये जलादिक ॥ १३ ॥ 
घिपाकसूत्रांग सार विपाककर्मसचर्के। जरू ० ॥ 

उ< ही विपाकसूत्रांग भवन. प्राप्तमुनये जरा दिकं || १४ | 
अब्दापशब्दवेत्तारं प्रश्न्याकरणस्य य। | जरू* ॥ 

३ हों प्रश्नन्याकरणमावनाप्राप्तमुनये जरा दिकं ॥ १५ (| 
इष्टिवाद॑ दयायुक्ते सर्वज्ञवदनोद्वव | जछू० !। 

३» ही दृष्टिवादभावनाप्रपपतमुनये जरादिक ॥ १६ |। 
धद्प्श्मम्तिज्ञातारं भव्यसचप्रबोधर्क | जकू० ॥ 

३» ही चद्रप्रन्प्तिमावनाप्राप्तुनये जलादिकर ॥ १७ ॥। 
ख्यप्ड़पियेत्तारं मेदामेदप्रकाक्षक । जरू ० ॥। 

< हूं सूर्यप्रदप्तिमावनाप्रातमुनये जरादिकं ॥ र१ै८ ॥ 
हीपसागर मेदह गणनाभानकारकं | जरू० ॥ 


([ ५८६ ] 


3» हीं ढ्वीपसागग्मावन।प्रातमुनये जरादिकं ॥ १९ ॥ 

द्रीपपर्वेतनयादिवेद्क॑ शाखदीपकं । जरू० | 

उ# हीं जंज्दीप7बस्तिभावन।प्राप्तमुतये जरादीके ॥ २० ॥ 

व्याख्याप्रन्नप्वेत्तारं भव्यजीवहितावह | जक० ॥ 

3 हो ब्य|ख्पाप्रज्ञप्तिमावनाप्रापमुनये जलादिकं ॥ २१ ॥ 

सत्ायमेदब्वातार सर्वजीवदयापर | जरू« ॥ 

४» हीं सूत्र मेदभावनाप्राप्मुनये जरादिक ॥ २२ ॥ 
पूृेंगतविचारज्ध पवित्र पापसंजके । 
जलचन्दनपुष्पोधे: पूजये त॑ मुनीख्रं ॥ 

3० हीं पूर्वगतमावनाप्राप्तमुनय जलादिकं ॥ २३ ॥ 

नीरागतमहाविद्यां यो वेत्ति भवतातकः ! जरू० ॥! 

3» ही नीरागतभावनाप्राप्तमुनये जरादिक ॥ २४ ॥ 

स्थढ्गामि महात्ियां भाप्तये च मुनीशिन | जरू० ॥ 

3४ हों स्थछगठभावनाप्राप्तमुनय जछादिकं ॥| २५ |। 

धायागतपरावियां तां वेसलि यो सुनीः्वरः | जछ० ॥ 

3० हीं मायागतमावनाप्राप्तमुनथे जकादिकं ॥ २६ ॥ 

रूपप्राप्तमद्ाविद्या बहुरूपप्रकाशिर्का | जछू० ॥ 

3» हीं रूपगतभावनाप्राप्तमुनये जलादिकं ॥ २७ ॥ 
आकाक्गमने साधु व्योमविद्याविज्ञारद | जछ० ॥ 
३» हुं गाकाशगतभावना प्राप्तमुनबे नकादिकं ॥ रे८ ॥ 

छत्पादपूर्वा “5ुद्धं थो वेज्षि यंतिनायकई । जछू « ॥ 

<* हीं उत्पादपूर्वागमावनाप्राप्मुनये जकछादिकं ॥ २९, ॥ 

अग्रायणीयपूर्व हि गेमीरं पीरमानस । जकू० ॥  : 

3७ हु अप्रायणिसावनाभप्राप्मुनये जरूादिकं ॥ २० ॥ 


[ है८७ 3) 


बीयौनुशाद पूर्व च समयः यो यती श्र; ॥ जकछ ० ॥ 

3* ही बी८नित्रादभावनापाप्तमुनये जलादिक ॥ रे? ॥ 
आ स्तन स्तिपदादार शो वेत्ति घरनायकः । 
जरूचेंद नपुष्पो मं पूजये ते मुनीखर ॥ 

३ हों आ सानास्निप्रधादभागनाप्रप्मु-य जछा।दिक ॥ २२ ॥ 
ब्वानप्रवादज्ञातारं संघवोपनतत्परें । जकू * ॥ 

3० हुं ज्ञानप्रव।दपूञ गरभावनाप्राप्तमुनये जछादिक ॥ ३३ ॥ 
सत्यप्रतर रपूर्ांग_ तस्य ध्याने विचन्नणं | जछू ० ॥ 

३० हों सत्यप्रवादभावन/प्राप्तमुठये जलादिक ॥ ३४ ॥ 
आत्मप्रादपूर्राग यो वेति मुनिस्‍्तत्तम/ः । जल: ॥ 

3० हीं अत्मप्रवादपूर्वा" मावन्‍ा० ज्कादिक ॥ ३५ || 
कर्मेप्रवाद पृ गे यो जानाति गुणाग्रणी । जरू : ॥ 

३» हीं कमेप्रवादमावनाप्राप्त० जन्ादिक ॥| ३६ ॥! 
प्रत्याख्यानमह्ापूर्व यो श्रतिशास्रपार्गः । जरू० ॥ 

३ हूं प्रत्याग्डघानपूृ५्रगभावना० जलादिकं | ३७ ॥ 
विद्यानुरादपूर्तागं येनांगीकृतमद्भुन । जरू० ॥ 

3» हीं विद्यानुप॥दपू+्रगभावनाप्राप्तमुनये जलादिकं ॥३८॥ 
कल्याणपूव्रनाम्ना हि ज्ञातं येन मुनीशिना । जरू० ॥ 
3» हों कल्पाणवादपूर्बागभाषना० जरा दिक ॥ ३९ ॥ 

प्राणानुवादपूर्वांगें धमेध्यानविशारंद | जछू० ॥ 
$> हीं प्राणानुव्रादपूर्वागमावबना० जछादिकं || ४० ॥ 

विज्ञालपूर्वेसेशुरूं विदग्प॑ बोधपारगं । जछू० ॥ 
5 हीं विशाक्पूर्व॑भावनाप्राप्त० जछादिकं ॥ ४१ ॥ 


कोफविन्दुसुपूर्वागि पधातारं भरमेदेशक | जरू० ॥ 


[२४८८ ] 


% हुं लोकविन्दुता पूर्ण मावना० जकादिक० || ४२ ॥ 
ज्ञान नराणां सुखद प्रमाण तत साधुनां सौरूयमहायभूत । 
संपूजये सजजलचन्दनौपेः कमेशयायापतल्‍्योधकाय ॥ 

3७ हीं भभिध्णज्ञानोपयोगमातना० म्हावे ॥ 


अथ जयमाला । 
जिनवर मुखनाते जगविरसूगातं, कुमइभाव दूरीकरणं ! 
गणधरवरगरणिय मुनिवर भणियं, सकरछूलोय पावण सरणं ॥ 
णाण भावण मवपय भजन, णाण तिछोय भविक मनरंजन | 
णाण जरामरणादिक वारण, णाण कषाय केक निवारण ॥ 
जाण भट मद प्राण णिकंदण, णाण भव्नतप पाप निकंदन ! 
णाण मात्रणा शिवगरू दाता, णाण फले तिहुयण वरसाता॥ 
णाण जिणंद वदणदो जाने, अंगु उपांग वेद विख्यातं | 
णांण रिसिह णाण उबस्से, णाण दाण दि जूह अविछेण॥ 
णाण सदा मद अठ बिहंडण, णाण वस इदिय परिखडण ॥ 


णाण अपार संसार मुतारण, णाण सदा कल्लाणह कारण ॥ 
घत्ता । 
ज्षिव संपपकारण भव्रनछृतारण कम्प निवारण णाणवरं | 
सिरिभूषण पहिये बहुगुण सहिय बमणाण भ्रणियं परम ॥ 
3७ हीं अमीक्षणज्ञानोपयोग भा वनाय पूर्णोर्ष ॥ 


[ २८९ ] 


अथ संवेगमावना । 


संसारसाररस त्यक्ते दुःखराशिक्षयंकरं ! 
स्थापयामि त्रिशुद्धाधाईं आह्ानन ततपूत्रक ॥ 

+ हीं वेराग्यमावनात्रावतर२ संवोषट। अन्न तिप्ठ तिष्ठ 5: 5: | 

जि मम सनिद्दितो भव भव वषर्‌ ॥ 
पुत्रपरित्रगृहा रम्भदारेम्यो निह्त मनः। 
सा विरक्तियुयैः ज्ञेया नरस्य बुद्धिदायिनी ॥ 

3» हीं चतुर्देशसांगोपांगयुक्तसंवेगनाय जरादिके |॥ 
सप्तकक्षधराकाय कदापि न विराधति | 
वैराग्यमावसम्पर्त चचेये जलचन्दने; ॥ 

3 हीं पृथ्वीकायोद्‌भववराग्यभावनाप्राप्मुनये जछादिक ।॥।१॥ 

सप्तकक्षकुयो निस्थजक्कायनिर स्तथिः । बेराग्य ० ॥ 

3» ह्वी जलकायोदमववैराग्य० जढादिकं ॥ २ ॥| 

ढेयुकायोद्रव दुःख सप्तलक्षकुयोनिषु । वेराग्य* ॥| 
हीं तेयुकायोदमव्वेराग्यन जला दिक ॥ हे ॥ 

वायुकाये महादुःखे पृर्वसंख्ये कुलछक्षणे | वेराग्य* ॥ 
< हीं वायुकायोदमगवेराग्ट ० जलादिकं | ४ ॥ 

दश्षकृक्षकुयोना च छेदे भेदे परे तरौ : वेराग्य ० ॥। 

3 हों टरूकायोदमवर्वेराग्यण जलादिकं ॥ ५ ॥ 

निगोददुःखसंत्रस्त॑ नित्यनापमयप्र्द । 
वैराग्यमावसंपनञ्न चचेये जरूचंदनेः ॥ 

< हीं नित्यनिगोद्धववेरग्यमायनाप्रापमुगये जरादिकं || 
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१-समंत्य वायुकाब | 


(२१४७ ] 
सप्ततक्षपरे भेदे स्वेतरे दुःखदे ख़ले। वैराग्य० ॥ 
३ ही इतरनिगोद्भूववैराग्यण जलादिकं ॥ ७ ॥ 
ट्रेन्द्रिया बहबो जीवाः कीटकू मिमहीछताः । वैराग्य ० ॥| 
< हुं ट्लेन्द्रियोद्रववेराग्यण जलादिकं ॥ ८ ॥ 
श्रींद्रियो बदवों जीवा मध्कोटऋपिपीछिका ! बेराग्य ० ॥ 
उ> हीं तींद्रीयोद्भववेराग्यभावना० जलछादिकं ॥ ९ ॥ 
सक्षिकाश्व॒ पतैगादि द्विरेफाश्रतुरिंद्रिया | बेराग्य > ॥ 
ऊ ही चतुरिद्वियोद्धववेराग्यण जछादिक ॥ १० ॥ 
पंचाक्षा मनुना रक्षचतुदेशभपमेषु च । वेराग्य० ॥ 
ऊ ही पंचेद्रियोद्भवबेराग्यण जरादिकं ।। ११ || 
चतुकेक्षामरे दुःखे देवयोनो परान्मुखे । बेराग्य ० ॥ 
3 हीं देवगतिदु:खोद्भववेराग्य ० जलादिकं ॥ १२ ॥। 
'च्णवदनाजातदू:खानि संति नारके । बेराग्य ० ॥ 
७० हीं नरकगतिदु:खोद्भशवेराग्य० जहूादिकं ॥ १३ || 
तिर्यचजातिभेदेषु चतुलेक्षेषु य दुःख | बेराग्य ० ॥ 
३» ह्वी तिवचगतिदु:खोद्भअबगग्य० जलादिकं ॥ १४ ॥ 
चतुराक्षी तिकक्षेषु दुःख जाते भवे भवे । 
दें दुःखशानयेडरस्मामिः पूणित जरूचंदनेः ॥ 
2 हूँ बेराग्यमावनाप्राप्त तुनये मदाप्र० ॥ 


[2१९१] 


अथ जयमाला । 


सिरि तिथेमः भव्य दिणेपर श्स्देसर जिण पभगट किये । 
वर बाहुबढी भरतेसर छुंदर रिसहसेण मण शुद्धढियं ॥! 
बैरागेण सफल होई जम्म वेरागेण हवइ पुणकम्म । 
बैरागेण तरइ रूति सेत वैराग्य मव दृह्ट छंदण मिक्त ॥ 
बेराग्य मोह माया हर॑ंत, वेराग्य अणुव॒य छुह घरंत ! 
बेरागेण उपनई पिद्धि, वेंरागेण छहई शिव रिवद्धि ॥ 
बैरागेण णपइ णर पाय, वेरागेण कुपाप पढाय। 
बेरागेण सकछ होइ सिद्धि, वैरागेण छह शिव रिद्धि ॥ 
बैरागेण लहृद सुख खाण, थुद्ध बराग्य दिजह माण । 
बैराग्ये मद सफल करज्जइ, पुण रवि आवागमण न कीजइ॥ 


घत्ता। 


बैरार यमुणिदह दुःखनिकंदह भवभयफंदह मयहरणें । 


णिखिरागमनायक शझिवपददायक भव्यभनर्स सदा सरणं ४ 
< हीं संबेगमावनायें पूर्णान ० ॥। 


0 >> र षछ 
न न /। 


[२९०२ | 


अथ शक्तित च्याग मावना । 


चतुविधजिनेन्द्रस्योद्धतां पापपकापहां । 


स्व॒गेमोक्षवशीभृतां स्थापयामि यथागर्म ॥ 


ऊ* ह्वीं दानमावनान्रावतत २ संवोषट्‌ | अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: 
अन्न मम सबन्निहितो भव भव वषट | 


मोगभूमिमत सौरूषे या ददाति सुमभावना | 
तदोपदेश्वन साधु यजे पुष्पवराक्षतेः ॥ 
3 हीं आहारदानभावनोपदेशकायमुनये जछादिकं !। १ ॥ 
श्री निनेन्द्रमुखोत्पन्न॑ ज्ञान यो मुनि भाषते । 
तस्य भावनया रक्त यजे पुष्पवराक्षतेः | 
डे ही ज्ञानदानभावनारतमुनये जरछादिकं ॥ २ || 
रोगश्ञांतिकर शुद्ध भेषज यो ददाति वे ! तस्य« ॥| 
3» ही सवोषधिरुद्धियुक्तमुनये जछादिक | हे ॥ 
स्थावरजगंमजीवेषु दयादान ददाति यः । 
करुणामतसंतृत्त यजे पुष्पवराक्षत्ेः ॥ ४ ॥ 
3» हीं अभयदानभावनारतप्तुनयथे जलादिक ॥ ४ ॥ 
दानेन ज्ञानं च यशखिछोके, दानेन सोख्ये भुतनोद्ववे च | 
दानेन नामेय जिनोत्तमो5भू, त्तस्माथजे दानमनल्पपुण्येः ॥ 
32 हीं दानमावनाये महान |। 


[ ५<ह ] 
अथ जयमग्राला । 


सिरि मिणबर कहिये पाटतिरहियं चतुतिह दाणपनंत फछे | 
मणधर विछरीयं वहुगुणभरिय चंदभासदों अतिविमछं॥ 
दाणेन भीत्र भारज होय, दाणेन न देर मंडेन कोय | 
दाणन सुरेंद्द भोग सार, दाणेन लहह संसोरे पार॥ 
दाणेन णरंदह करह सेब, दाणेण होइ पश्तण देब। 
द्राणेन रोग णव्रि अंग होय, दाणेण प्तण भुवण छोय॥ 
दाणन भोग घराप्त सुख, दाणेन वहई परम सुख। 
दाणन पु वेतरणमइट पाय, दाणेन सुबरणेय होय काय ॥* 
दाणन अद्ठ भोगाति सार, दाणेत पंच विमाणकार 
दाणेन होय ग्रहकणध थार, दाणेण रणण चरदसे मर सार।। 
घत।। 
रिसिसर किन तिहुयणपड़िया द!ण मावणा भय हरणी। 


सिगरिभूषण मात्ति गुणपयात्त मणण भ्रणाण भवजलल्‍ूतरणी। 
४० ही दानभावनाय महांव० ॥ 





६ २५४ ] 


अथ शक्ति स्तप । 
कमो रिभेदने वज्ञ किल्विषमेघमारुतं | 
इच्छिताथपदं शुद्ध स्थापये तत्‌ तपोबरं ॥ 

३ हीं तपोमावनात्रवतर २ संबौषट्‌ । बत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5: 

लत्र मम सनिहितो भव भव बचटू ॥ 
दिनेकांतरे शुद्ध वा आहार सुनक्ति च। 
एकांतरे युते साधुप्टद्रव्ये! समचये | 

३ हुं एकांतरतपमायुक्तमुनये जछादिक | है ॥ 
द्विदिनांतरयुक्तन तपता यो मुनीश्रः । 
द्विदिनांतरस युक्तप्ए्टद्रव्ये/ समझ्ेये ॥ 

ऊ* हु द्िदनांगरतपसायुक्तमु>थे जलादिक ॥ रे ॥ 
अष्ठाहूनंतर यो थे भुनक्याहारपात्रक ! 
अष्टान्हांतरसंयु कपष्ठद्रव्ये: सम्धये ॥। 

३ हुं गए पवासतपस युक्तमुनथे जडादिक ॥ दे ॥ 
पक्षोपवाससंयुक्ते तपसा यो मुनीख”: । 
पक्षोपवासंसंयुक्तमह द्रव्ये! समर्थये ॥ 

' $> हु पक्षोगधासतपस|युनमु-ये जलादिकं ॥ ४ ॥ 
प्रतिपास मुनींद्रो य/ पारण कुरुते वरं : 
मरासो प्रा ससयुक्तपष्ट * ॥ 

३ हीं मासोपबासतपसायुक्त मुनये जरादिक ॥ ५॥ 
पण्मासे पारणं यो व करोति कर्मेहानये । 
पण्मासे तपतायुक्तेंग्डू० ॥ 

3» ही षण्मासतपस।युक्तमुनये जढादिकं० || ६ |, 


( कैप ] 
चापवासंसंयुक्तो या कांरूयतानरः | 
वर्षोपवाससंयुक्तमष्ठटदण्ये० ॥  ,, 

२० हू वर्षोप्वासतपसायुक्तमुनये जलादिकं ॥ ७ ॥ 
दू खहानिकरे पुंसां तपो रद्धि महाबर्: । 
स्वाह्यनि तपसा युक्तमष्ठ ० ॥ 

38 दीं दुः:खहरणतपस/युक्तमुनये जलादिकं ॥ ८ ॥ 
सदा यो रकम्यते सार अतज्ञानाभिषस्तप+ 
तमस्य मावनया युक्तमछ ० ।॥| 

3> ही श्र-ज्ञनतपोमावना० जलादिक ॥ ९ ॥ 

[धानतपे यो ने व्रतानाचरते खलु ! 
द्वि"द्वेदतपो युक्तमछ ० ॥ 

3> हु द दशमरतलपो-+3« युक्त मुन्ये जलादिकं ॥| १० || 
आकादतपोनाम कुरते यो जिलेन्द्रिय: । 
एश्ग्रा सपा युक्तपछ् ० ॥ 

कक हुं! ए५ग्र'- पो५'- न युक्तम॒न्ये जलादिक ॥| ११ ॥ 
मानसे बितने यो (5 करोति तपसोद्व् | 
पनः वितनसंयुक्तप्ठ ० ॥। 

<> हां म चितितल्पसायन> न्ये ज्कादिकं ॥ १२ ॥ 
जिश्युद्धाथ वससंयु-. “तोमद्रनाभनि । 

3, णगणन।*<क्त . -»*६ ॥ 

हों >बतो-ढत -यु: ल्‍«ग जकादिऊ ॥ १३॥॥ 
सातकुंना भमधानय तपसे सर्बदोधवी ॥ 
सनोवक्लायमंश॒ध्यपष्ट ० 


ग्ह्जी दी ढ बे ढ मै ५ के 


[ शथले | 

क# हीं सातकुंभतपसायुक्तमुनये जकादिकं || १७ |+ 
सिंहविक्रीडितनामतपसा परिपंटितं । 
कमोणि खलु नव्यन्ति अछ० !। 

जरँ दी सिदविक्रमतपतायुक्तमुनये जलादिक ॥ १५ ॥ 
वज्ञमध्यामिषानेहि तपासे संस्थितो पुनिः : 
कमोरिमेदने वज्ञप्ठ ० ॥ 

यही बजमच्यतपसायुक्तमुनये जला दिकं | ६ ॥| 
तपो मेरुजमब्वारूय यश करोति मुनीखरः : 
तस्य मावनया युक्तमछ ० ॥ 

8 ही मेरुजमण्यतप्ता० जऊू।दिकं ॥। (७ || 
उलछिनोछलीनतपसि संस्थितो यो घुनिसत्तमः । 
कारिकाप्ठाम्रिसाट्इ्यमष्ठ ० ॥ 

बट डललिनोलीनतपसायुक्त ० जछादिकं ॥ १८ ॥ 
मृदममध्यतपतता संयुक्त पमेदेशक | 
कम्रेसन्तानहंतारिमष्ट * ॥ 

७ हू घृदंगमण्यतपस युक्तमुनये जकादिक ॥ १९० ॥ 
घ्ंचरूतले सार करोति धमसिद्धये । 
अनारूस्ये छुरेः पूज्यनछ ० ॥॥ 

+#» हीं बर्मंचऋतपसायुक्त ० जकादिकंग ॥| २० ॥# 
रौद्रोचर वर्धतार्यतपो यश कुरुते यमी | 
पापारिकुछईतारमष्ठ ० ॥ 

3> हीं रौद्रोयरबर्सशंततपसायुत्तमुनये गरूपदिकं ॥ २१ ॥#/ 


[ २९०७ |] 


यो मुनिः कुरुते नित्यमवरमो दयतपों महत्‌ । 
पंचेद्रेयपदातीतमष्ट « ॥ 

3» ही भ्वमोदयतपस/युक्तमुनये जलादिक ॥ २२ ॥ 
करोति व्रतश॒ुद्धयथ रसत्यागं तपो मह्त्‌ । 
धमधष्यानरत साधुपष्टरव्यः समचेये ॥ 

३० ह्वीं रसपरित्यागतपप्त। युक्त० जला दिक || ९२३ ॥ 
बस्तूृमंख्या तपो २म्ये करोति यतिन|यकः । 
कपायभटतापमेगर्मष्ट * ॥ 

35% हीं बस्तूमेख्पातयप्त युक० जला दिक॑ ॥ २४ ॥ 
कर्मक्षये संकुरुते प्रश्चस्थ दनेकसों उयारूयदान दक्ष । 
नह्वदिद्रव्येत्ेधु।मिः सद त संपूज पामि मुनि ज्ञानवादि ॥ 

3» हीं तपोभावनाये महावे ॥ 


नल लत. >नितािओ के लिप तन्णनन न 
'»+ फेस 3+-+कन+-स्ामनक५+++-- “तन पामकमकर पकआपआमन ब्नसम इक. 


अथ जयमाला । 
तव धम्म विचारह गुण भण्डारह, सके पुखकारह कम्पहर 
रिसि हेसर कहिये कम्प विद हिय, तिहुयण महिये धम्पर पर ॥ 
भुद्धतवेण छुनाण भण्डारह, शुद्धतववेग सुजाण विचारह । 
शुद्धतवेण कपाय “णामह, श॒ुड वेण सकतक सदभावह ॥ 
शुद्धतवेण अमरपद पावः, शुद्ध वेग सकहू चय मारह। 
शुद्धतवेण तिलोयह सिद्ध, श॒द्धतवेण जिनेदह रिद्धि॥ 
शुद्धतववेण छुदेव सहाय, छुडतवेण णपम्रह अरि पाय। 
थुद्धतवेण कुयोत्ति विछिज्जद, अहनिश्चि छद् बचे इम किकाः।॥ 


'इरलोचानटपका अन+-मालकोत-अमडवयफीकिाप 





[ धे९ढ ] 


'कम्मकरछंक जरढूंजाडे दिज्जहइ, थुद्धतवेण परम पद छिज्जइ | 
शुद्धतवेण भयमद खण्डण, शद्धतवेण परम पद मण्डण ॥ 
घत्तत | 
बारह तपमारह कम्प निवारणह सासह घुह्द संपयकृरण। 
सिरिभूषण कश्टियों तिहुयण महियो बंभणाण मवमयहरणो ॥ 

४७ हीं शक्तितरत्यागतपस्ते पृ"वि ! 


अथ साधु समाधि मावना । 


श्री सवजञमुखोत्पन्न शि।शमविधायनीं | 
स्थापयाधपि सद। भक्तया अहाननविधायनेः ॥ 
3० हीं साघुसमाधि जअन्नावला२ संबोषट्‌। गनत्र तिप्ठ गिष्ठ 5: 5: 
श्र म्रम सबन्निह्ठितों भव भव बघट ॥ 
कुप्नोद रव्यथशूढ) पीडिता ये मुनीखरा$ ! 
यः कगोति समाधान यजे ते मुनिनायक ॥ 
७ हों माधुसमाधिमावना4 छमुनये जरढादिक।॥ ६ ।॥| 
दृष्ठोपपगसप्रात वघवेधादिताडने । 
यो निवारयते साधोः यजे से मनिनायकं !' 
७ हीं उपसगनिवारकमावन प्राप्तत्ुन्ये जरादिकं ॥ ९ ॥ 
मनो दूःख राते यो वे एृश्षप।मेष जा दिमि+ 
/ मंवेन' कुछने निर्ये पजे: ते *« ॥ 
० हीं दुःखलविनाइमाबन'० जरादिक ॥ ३ ॥ 


[ २९९ ] 


किचिदोषसभायाते निर्मले ते शुशासने ! 

तन्निवारयते यो हि यजे ते० ॥ 

३» हीं ब्रतगक्षणसाघुसमाधिमाण्नाप्राप्मुनये जलादिक || ४ ॥ 
सबाणे दुःखानि क्षयं व्रनेति सुखानि सवाणि भत्रति नि ॥ 
थसयाः प्रसादाब्छिव प्ौरूयमुख्य यजे जरादियुनिद्वानवाद्धि ॥ 

७ ह्वीं साधु ममाथये महा ।। 

“9२२७ &+59--4 कुक 


अथ जयमाला । 

मवजलछतारण शिवमुखकारण साधुममाधि सुप्रणवरों ॥ 

सविकम्म निवारण धम्प विधासण परमपरा पर सुखःकरो !| 

साधुसमाधि मुर्णिदह किज्जर, साधुमभाधि महाफल छिज्जइ। 

साधुसमाधि सुधम्म सहाय, साधुसमाधि फले पुरराय ४ 
साधु "कुरोग निवारण, साधु ० अचछ पद कारण | 
साधु" महा सुखकारी, साधु भत्ोदधि तारी ॥ 
साधु ० दया गुण मेडइ, साधु० महामद छेटई | 
साधु० विणय सपज्जइ, साधु०करइ दुह वज्जड ॥ 
साधु० छुछ्तुह बहुमासिय, साधु ० निखिलुगुण रासिय । 
साधु०सदा जिण काहिया, साधु : महामुनि महिया ॥ 

घत्त। | 

सिरिजिण कहिया तिहुयण महिया साहुसधाहि मह। फछदा ॥ 

मुणिषम्म विज्ञुत्ता कम्म विखुत्ता बभणाण भासिय बरदा ॥ 
उ> हीं साधुसमाथपे पूर्णाचे ० । 





#ष्णडन्ग गे है ीएदकाथाक अकरयकगएक्रारपापलदान 


[ १००, 
है 
अयथ वयात्रत भ्राबना । 

घ्ध्यानपरदां साथ्वीं पापाश्रवनिरोधनीं । 

स्थापयामि जिनोदिष्टां वेयाहत्य धुभावनां ॥ 
३» हीं बेयात्रतमावनात्रावतर ३ संवोषट्‌ | भन्न तिष्ठ तिष्ठ 5: 5:॥ 

अंतर मम सेन्रिद्ितो भत्र भव वषट ॥ 
छाक्षादिकप़िंदेन तैलेनातिप्रुमदन । 
वेयाट॒त्ति करोत्येव यस्ते चंचे जछादिभिः ॥ 
3० हु तेलमर्देनवेयाव्वतिभावनाप्राप्मुनपे जलादिकं | १ ॥ 
उच्णेन बारिणा साधथोंः करोति तनुपाजन । 
सदा ब्ञानप्रकाशाय यपघते चर्च जलादिधिः ॥ 
३७ हों जल्सेवावैपाब्तिभावनाप्राप्तमुनये जढादिकं | २ ॥ 
तनुमाननपादाब्जप्तालन॑ पीठिपईने । 
वेयाहसि करोसेव यरते* ॥ 
3० हीं हस्तोपचारबेयावृतिभावनाप्राप्तमुनये जरादिक॑ | ३ ॥ 
जैयासनासने साधो: विनयान्वितमानसः ! वेयाटतिं० ।! 

३5 हीं शइयनासनवंयावृतिभावषना ० जलादिकं ॥ ४ ॥ 
यशोबुद्धिधन छोके महल स्थान्पमहातले | 
जरूचन्दनपुणोघषदंदाम्पय महोत्तप ॥ 
9» हूं वेयाव्तिकारणभावनाये मह।र्व ॥ 


[ ३१०१ ] 


अथ जयमगाला । 


आई जिनेपर पदमवि कहिया, वेयादिच्चि तिहोय महिया 
अमलगुण कछि गणगह मरिया. बाहुवाछे #न चक्रम करिया ॥ 
बेयाविद्वचि मुणिसर किज्ज३, वैयाविद्चि सहाय बछिज्जद | 
देयाविश्वि परम जस पावइ, वेयाविश्वि णिरोस सुवज्जइ # 
वैयाविधि दल्लिद णिवारइ, वेयाविद्वि भवोदधि तारइ॥ 
बैयाविश्वि अमरपद विज्जइ, वेयातरिद्ि सदा फछ छिज्जइ # 
बैयाविच्चि करइ जन सेवा, वेयाविश्वि पसण जु देवा 
बैयाविद्वि कुकम्म विणासइ, वेयाविश्वि सुभव पयासइ ॥# 
शैयाविशद्ि गर्णदसु कहिया, वेयाविद्वि सुणिद सु पहिया। 
बेयाविश्वि महा तव सिद्धि, वेयाविद्वचि अचछुपद दिद्धि ॥ 
घत्ता । 
दिहट वेयाविद्वचि गुण संपत्ति, सिरिभूषण मुणिणा कृहिया ! 
जिनवर मुख जाता भव भय म्राता, बभणाण मुणेणा कहिया ॥ 
३ हों बय,बृत्तिकरणाय पृणर्धि ॥ 


श् 7०... 
अथ अहृद्वाक्त भावना । 
अहेतां परमां भक्ति संसारांबुधितारिणां । 
स्थापयापि पहाभक्तया मिथ्यांधकारनाशिनां ॥| 


३# हीं गहृद्धक्तिभावनात्रावतर २ संवोषट्‌ | भन्र तिष्ठ तिष्ठ, 5: 53, 
ऊत्र मम संन्निहितो भव भत्र बषटू । 


दक्मषन जिनदेवस्य स्तवीति च करोति यः। 
स्तोत्रेण परया मक्त्या त॑ यजे मोक्षमागंगे॥ 


[ १०२ ] 
<> हों दशेनस्तोत्रेणाहंद्वक्तये नलादिक॑ | ९ || 


आहानने जिनेन्द्रस्य मु पूजासमये सदा ! 
यः करोति सदाचारं यजे ते- ॥ 
३० ह्वी भ्राह्वाननाहद्धक्तये जलादिकं ॥ २ ॥ 
स्थापन श्री जिनेन्द्रस्य पूनायां शुद्धमावतः | 
यः करोति सदाचार यज़े ते* ॥ 
<» हीं स्थापनाहंद्वक्तये नरादिकं !। रे ॥ 

सम्रिधिकरणसार जिनेन्द्रस्थ मिनागमत । यः करोति* # 
% ही सन्निधिकर णाहेद्धक्तये जलादिकं॥ ४ ॥ 

अष्ठघा श्रीजिनेन्द्रस्य पुजन परमोत्सवः | यः करोति० ॥ 
+# हीं पूजपाहद्धक्तमे जलवादिक ॥ ५ ॥ 

स्‍नपने स्वदोषप् घृतदुग्धद्पीक्षुमिः ।यः करोति* ॥ 
5» ह्वी पंचामृतस्नानाहद्वक्तये जलादिकं ॥ ६ ॥ 

निरन्तर सुकंटेन सवब्वेकीतेनस्तव | यः करोतिः ॥ 
& ही महागीतेनाहडद्वक्तये जलादिकं ॥ ७ ॥ 

निधोषवाद्शब्देन जिनभक्ति निरन्तर | यः करोति* ॥ 
३ ही वायेनाईद्वक्तये जलादिकं ॥ ८ ॥ 

नतेने श्रीनिनेन्द्राग्रे हावमावसमन्वितं ! यः करोति* ॥ 
३ हीं नतेनेनाहेद्धक्तये जलादिक ॥ ९, ॥ 

मनाकछ्ो रसाह्य्यैश्वामर मंक्तिमात्मवित | यः करोति० ॥ 
3» हीं चामरेणाहंद्वक्तये जरादिकं ॥ १० ॥ 

झत्रत्रयेण सद्गक्ति जिनेन्द्रस्य घुभावत।। य। करोति० ॥ 
< हीं उम्रश्रयेणाइद्धक्तमे जढादिकं॥ ११ ॥ 


[ १०१३ | 


पक्ति श्रीजिनराजस्य सिंहपीठेत शोपिना | यः करोति ० ॥ 
5० हीं सिह्ासनेनाइईद्रकये जलादिक ॥ १२ || 

बन्द्रोपफेन सद्गक्ति चीनदेशोंद्रत्रें! नबे।। यः करोति* ॥ 
३ हूं चेद्रोपकेनाहद्धकये जलादिक॥ १३॥ 

ससारपीठोधि तरंति भव्या यस्या प्रमादाच्छितरप्तौख्यमेति ; 

तां नीरगन्धेः कुप्ुप! शुभाक्षतश्वरुपुदीपैरहम्ये फरछे: / 
३» हीं गहद्धक्तये महा ॥ 


अथ जयमाला । 
सिरे जिणवरमत्ति पुह संपत्ति संसारांबुधितरणी : 
जलटपाव विणा पणि सुगति णिवा सिणि बहु सुहरासिणि भयहर णी 
जिणवर भक्ति करइ सविभोग, जिणवर भक्ति हर ३ सबि रोग | 
जिणवर भक्ति करइ सविकाज, जिणवर * जहइ शिवराज ॥ 
जिणवर ० हरह कुछ दुःख, मिणवर० हरइ महा सुख ! 
जिणवर० विणासइ कम्प, जिणवर० करइ जप धम्प्र॥| 
जिणवर० कुविप्त विणामण, निणत्र०» पाप पयासण | 
'निणवर० घस्ु कीति करह जिणवर « कुदूख हरइ ॥ 
निजणवर० घुमोख सहाय, निणवर ० णपर३ घुर राय । 
निणवर ० जु परम णाण, जिणवर * तिछोय म्राण ॥ 
घत्ता । 
इति सिरे जिणभक्ति कम्प विच्छत्त शिवसंपत्ति प्ुगइकरं । 
सिरि भूषणमासि झुगुण पयासि बंभणाण भवतापहरं ॥ 
< ही जहेद्धक्तये पूर्णादे » ! 


(| ३१७०७ ] 


अथ आवचा्य॑ भक्ति भावना । 


श्रीपदाचायसद्गक्ति पुण्यद्रं सुखदां तथा । 
स्थापकापि निनेद्रो क +नोव क्क.य 5 द्धितः ॥ 
3० हीं गाचार्यभक्ति अत्रावतार संत्रौषट्‌। अन्र तिप्ठ तिष्ठ 5: ८: 
झत्र 77 सल्िहितो भव् भत्र ब्षट |! 
प्रशक्तरुद्धिसंयक्तों मोक्षमार्गोपदेशकः । 
संपृज्यते मया सांधु: कम्पराशिविव्हिंणा ॥ 
5० हों प्रशक्तरुद्धिआचार्य भक्तये जडटादिक ॥ ! ॥ 
श्रणियुग्ययुतो घीरो गंभीःगरणपरागरः ॥ संपृज्यने० ॥ 
# हीं युग्पश्रणियुताचार्य भक्तये जलादिक | २॥ 
प्रत्यक्षज्ञानसयुक्तो मुनिनाथो गुणाणेव) ।। संपृज्यते ० ॥ 
३» हों प्रत्यक्षज्ञानाचार्यभक्तये जलादिकं ॥ ३ ॥ 
सपम्मापतसंतृप्तो द्यनगारो जि्तेद्रियः ॥ संपृज्यते« ॥ 
3० हो अनग।राचायभक्तये जल।दि$॥ ४ ॥ 
धर्मापभप्रकाश्ाय प्रजानां हितकारकः |! संपृज्यते * ॥ 
35 हीं गजरुष्याचायेमक्तये जला[दिकं॥ ५ ॥ 
परमत्रह्मणो रूप स्रचित्त धारयंति ये || संपूज्यते » ॥ 
35 हुं ब्रह्मरुष्याचायभक्तये जल।|दिकं ॥ ६ ॥ 
देवषिः छुगुणां मोधिः पावनो पमरछूहारकः ॥ संपृज्यते० | 
उऊूँ हीं देवरुप्पाचायभक्तये जन्म दिक॑ || ७ ॥ 
परमषिः परो ध्यानी केवलब्बानदायकः | संपूज्यते० |। 
उरँ हों परमरुष्याचायेभक्तये नकूदिकं ॥ ८ ॥ 


[१५६ ] 


पुराको हितसन्दुद्धि! सरवशाख्रविशारदः। संपूज्यते * ॥ 
5» ही पुलाकाचार्यभक्तये जहादिकं ॥ ९ ॥ 
बकुशो बोधने रक्तो भव्यनीयहतेकर) । सेपृंस्यते० ॥ 
३० हीं बकुशाचार्यभक्तये जछादिक ॥ १० ॥ 
कुृश्ीछ३ संयमग्राहो श॒ुद्धचा रित्रपालकः | संपूज्यते* ॥ 
< ही कुशोीलाचार्यमक्तये जझादिव, ॥ ११ ॥ 
स्नातकों मुनिशादृंढः सबग्रेथविवर्मितः । संपूज्यते * ॥ 
३ हर सनातका चायेभक्तये जलढादिकं ॥ !२ ॥ 
आचारयाणां पराभक्तिप्रसने सुखमुल्वर्ण । 
तां यजे जकगेंघेन शिवशम्मेविधायनी ॥ 
४० हों गाचायभक्तये जलादिक ॥| 
मर म आल, 
अथ जयमाला | 
जो मुनि तारणतरण सप्च्छहु, मवसतायर वरनाव सभ। 
परभव॒जण सुहये पुण समच्छहु, आयरियभत्ति परम ॥ 
जो मुणिवर महवय पालन्त, जो मुणिवर कम्मइ काटन्‍्त । 
जो मुणिवर चारित धरन्त, जो म्णिवर तप बारह करन्त ॥| 
नो मुणिवर गुत्ति तय रक्षो. जो मुणिवर शिव सायर दक्षों। 
जो मुणिवर दह धम्म पयासे, जो मणिवर निखिछागम मासे# 
जो मुणिवर जीवदया पाले, जो मृणिवर मिथ्यापद टाले 
जो मुणिवर परी सहा बावीस, जो मुणिवर तप बारह इस ॥ 
नो मुणिवर कम्मइइ् खण्डे, जो मुणिवर शुभ ध्यानह मण्डे। 
भो मुणिवर रयणत्तय जुत्ता, जो मुणिवर िय सछ पिमुफ्ता॥ 


[३०६ ] 


घता | 

जे बहुगुणपूरा कम्प विचुरा शिवपद सूरा भवमय हरणे | 

सिरिभृूषण कंहिया तिहुयण महिया बभणाण मह सुहकरणें ॥ 
$ हीं भाचायभक्तये पूर्णाघ | 


“990 66- 
अथ बहुश्रुत भाक्त भावना ! 


धर्मोपदेशदातार॑ त्रातार॒ मबवारिधों । 
बहुश्नते महाभक्त्या स्थापयामि ययागम ॥ 
3८० हीं बहुश्रुतात्रावतर २ संबोषट्‌ | अन्न तिष्ठ तिप्ठ 5: 5: | 
क्षत्र मम सनिहितो भव भव बषटू |! 
छोकाछोकप्रकाश क्त जन्‍्मांतरविशुचिका । 
सर्वदोषबिनिमुक्ता भक्तियाँ सा बहुश्नुता : 
३ हीं द्विबातांगोपांगयुक्तरहुश्रतभक्तये जरादिक ॥ 
बहुश्न॒तगुणाधारं धमेतत्वप्रदीपर्क । 
जरूचन्दनपुष्पेश् पूजयाभि बहुश्नत ॥ 
3» हीं पूजयाश्रुतभक्तये जलादिकं ॥ 
बपुषा मनसा वाचा बंदनागुण भाजन । जरूचन्दन * ४8 
७ हं वंदनाश्रुतमक्तपे जलादिक ॥ 
तोयचन्दनाक्षतः प्रसूनहव्यदी पकेः, 
धुपधूम्रनाहिकेरसयुतेः सदापके! 
कमपमेछे दन पुपापदाह भेदने, 
बहुक्षत यमामहे मवातिकंदकंदनं ॥ 
$# हैं बहुम्न॒तमक्तपे महान ॥ 


[ १०७ ] 


अथ जयमाला । 
बहुश्ुत भावण कम्म विदावण परुक्तिरुच्छी छुहमे परम । 
पाव विधोक्सण भवजकू सोक्खण धम्म विपोषण शिवचरणं॥ 
हृह बहुश्रत भावण भवह पार, ह्‌ह बहुश्रत भावण कर्म णास्त। 
रह बहुश्गत भावण धम्प रास, इह बहुअृत भावण समय सार ॥ 
हृह बहुश्त भावण विणय हो य, दृह बहुश्रत भावण णपइ छोय । 
हह वहुश्नत भावण सुफल जाण, इृह बहुश्गत भावण पेच णाण॥ 
रह बहुश्षत भावण कम्प डाह, इह बहुश्रत मावण छोय माण | 
इृह बहुश्रत भावण अचल गण, इह बहुश्रत भावण परम धम्प ॥ 
३ह बहुश्गत भावण गलूह कम्म, इृह बहुत भावण सफक जम्म। 
१३ बहुश्रत भावण मोक्ख मग्ग, इह बहुश्रत भावण पुह सुमग्ग ॥ 
बत्ता | 
१३ बहुछुद मावण पमह सुह दावण शिवसुख पावण गुण छहिये। 
सिरिभूषण पहिये जिणवरकहिय ब॑ंभणाण मुनि नामनये ॥ 
3» हीं बहुश्रुतभक्तये पूर्णाधे ॥ 
"कद <छ पक 


अथ प्रवचन थावना। 
ज्वाने श्री निनेन्द्रोक्ते स्थापयापि श्रुताप्तये | 
मतिश्रुतावधिश्रेति मन/पर्येयकेवछूस ॥ 


3० हों प्रवचनमक्ति भत्र अवतर २ संवोषट। भत्र तिष्ठ तिह 
5 5; भनत्र मम सन्निहितो भव भव बषद्‌ | 


[१०८ | 


कर्पाण्यष्टौ तथा सप्ततत्व पट्कायमावना । 
विचार; सबवेदानां प्रोक्तो यत्र तदागमे ॥ 
अर हीं पंचांगोपांग्युक्तार उनभक्तये जलदिक ॥ है ॥ 
जिनेन्द्ररकऋलसक्त॑ मतिज्ञान प्रदायक । 
पूजयामि सदा भत्ता द्रव्येः शुद्धरघापढ़ ॥ 
$& हां मतिज्ञानप्रउचनभक्तये जर।दिक ॥ १ ॥ 
द्रादशांग जिनोद्रोक्तेश्रतज्ञान मदापह | पूनयामि० ॥ 
%* हुं श्रुनज्ञानप्रवचनभक्तये जछादिक ॥ रे ॥ 
रुपिद्रव्पप्रकाशायाबाधित्ञानं च पट्विध | पूऔयाधि० ॥! 
३ हो अब घज्ञानप्रवचतभत्तये जलादिक ॥ २ ॥ 
प्रन:पयंयसद्वोध॑ ऋजुविपुरूसंज्ञिक । पूजयामि * ॥ 
3> हु मन:पर्ययप्रवषनभक्तये जछादिकं || ४ ॥ 
केवलज्ञानसंशुद्धं लोकालोकप्रकाशक | पूजयामि० ॥ 
8» हीं केवढ्ज्ञानप्रतचनभक्तये जल।दिक ॥ ५ ॥ 
चक्रित्व भोगिराथर्व शक्रत्वद तीथनाथता । 
यस्या प्रसादतो नूनं सदा तां पूजयेडपघकेः ॥ 
३» ही प्रवचनभक्तये महाव ॥ 


जय न्व्य.जर्टट्रेट->> + «हुक 


अथ जयमाला । 
जाण उदयकर पाप तिमिर हर सृह साताभर बोधपय ।! 
म्रदि सुदि उेहि मण पत्ञयमदि केवल णाण महो उदये ॥। 
प्ययण मत्ति मव्ोदधि तारण पवयण भक्ति कुकम्प निवारण | 
पबयण भत्ति कपाय विहंडणी, पवयण भक्ति कुकम्म विखेडणी॥ 


[ ३५९ ] 


पत्र« मद णाण पयासे, प्रयण ” श्विव्र फल भासे : 

प्र * कुमर्ग विणासइ, पत्र० पुमग्ग णिव्रास्तह ॥ 

प्र. परमगइह संचइ, पत्र *« महामद वंचह। 

प्र * पुगुण मेडारह, पव * सफल संसारह ॥ 

पत्र * कुरुप मुरुपी, पएर० अखय घछुह कूपी | 

पव * कुमति छंडइ, पव* सुगति पद्‌ मंढइ ॥ 

घत्ता | 

प्वयण भत्ति सदा सुहकारी, पत्र० पाछो वय जारी | 
7मेरिभूषण जिण णाह पयारी, प्रयण वदे बह्म बिचारी || 

$ हों प्रवचनभक्तये पूर्णार्य ॥ 


अप: ०-० 
आवश्यकापारेहाणी भ वना । 


आवव्यकामिधां रम्यां मावनां स्थापयामि तास । 
यथापूरव मुनींद्राणां चा मवन्प्रोश्षमागंगा; ! 

3० ही आवश्यकराएरिहाणीमात्ना अत्र अबतर २ संवौषदू 

अत नष्ठ तिष्ठ 5: 5: अत्र मम सन्निद्टितो भव भत्र बघर ॥ 

सपता बन्दना यत्र प्रतिक्रमणमेव च । 

प्रसार्यान तथा स्तोत्र कायोत्सग च पढ़ विष ॥ 

3० हीं षड्विध सांगोपांगाव्रश्यकपरिशाणीविश्ञुद्धये अध० | 
समभावस्पादिष्ट स्थित: पूर्बोत्ते मुख । 
जिकालयोगसंचारी मश्तते म्रोश्नदायकः ॥ 
$# हों समताभावावश्यद्वापरीद्ाणिविद्वुद्पे बढ़ादिक ॥ १ ॥ 





[ ११० ] 


फुछ/नाशाय. प्रतिक्रण. शुद्धिद । 
यप्करोति सदा योगी मद्ते मोक्षदायकः ॥ 
<* हीं प्रतिक्रमणावश्यका परिह्ाणिविश्युद्धये जछादिक ॥ २ ॥ 
जिनेन्द्रस्य गुणांभोधेः वेदनां कुरुते झुति३ । 
जराधैरहवा द्रव्येः मह्ानते० | 
3» ही वदनावश्यका ० जलादिक || रे || 
अनेकगद्यप्चेन स्तोत्रेणव जिनोत्तम । 
स्तूयते यो मुनिः साधुः मद्मते* ॥ 
% हीं स्तोत्रेणागश्यका ० जलादिक || ४ ॥ 
गुणज्ञो गुणरान साधुः प्रयाख्यानपरायणः । 
तोयचन्दनपुष्पौणेः | महयते ॥ 
ऊ% हीं प्रत्शाख्यानावश्यका ० जलादिकं ॥ ९ ॥| 
कायोत्सग करोसेव निभेयः स्वतो यथा | तोयचन्दन : ॥ 
3 हीं कायोटपर्गाशश्यका ० जलादिकं || ५॥ 
तोयचन्दनपुष्पौधेः प्रमनेश्चाप्ततः श॒मे : 
व्यदीपेश्चधृपैश्च तां यजे वरश्रीफले: ॥ 
<+ हीं मावश्यकाप रिहाणिदरशानविश्युद्धये महाव।॥ 


अथ जयमाल! । 
आवव्यक परीहाणि विशुद्धि, जाय साय णिम्परत् वर बुद्धि । 
अणुकम्म पावह छुर रोद्धि, मोक्खमग्ग संपह्नइ सिद्धि ॥ 
आवद्यक दो कम्म विण।सह, आवश्यक दो सुगइ णिवासह्र | 
आवश्यक दो भाण उपज्जईइ, आवश्यक दो मोवख संपज्जइ ॥ 


[ ३११ ] 


आवश्यक दो पावह खण्ड, आवश्यक दो जाभथ बिम्रण्ड | 
आवश्यक दो देशण शुद्धि, आवव्यक दो निम्पर बुद्धि ॥ 
आवश्यक दो दूगइ विचूक्द, आवश्यक दो सूगई सपज्जइ | 
आवश्यक दो रोय विलज्जइ, आवश्यक दो मुग' ते घरजइ॥ 
आवद्यक दो पटभेद कहिज्जर समतावंदण स्वोज्र समज्जह। 
थुदि पढिक्षमण वर स्वाध्याय, आवश्यक पाले मुनिराय ॥ 
घत्ता। 
आवश्यक कीजिइ पाव विछिज्जद धम्प् धरिज्जइ प्रुद्धपर्णि। 
सिरिभृषण भास्यो सुगुणपयास्यों बंमणाण मुणि सार भणे॥ 
व हूं आवश्यकापरिह्ाणिविशुद्धये पूर्णार्व | 
नज्स्््क््म्ध्क्ध्द्यक 


अथ मार्ग प्रमावना भाषना।! 


मोक्षमागप्दां सारां भनमागप्रभारनां । 
स्थापयापि सदा सम्यक भावपूरेण नित्यञ्ञ३ ॥ 
3 हों मार्गप्रभावना अन्न अउतर २ सवोषट्‌ | सत्र तिष्ठ तिन् 
6: 5: भत्र मम सनिद्दितो भव भद्र बषट | 
रथोत्सत्रे जिनस्नाने नृत्य गीते व चचेने । 
पूजा यत्र जिनद्रस्य कतव्य तत्र सतदा ॥ 
३ हीं दशविधतांगोयांगयुक्तम.गेप्रभावनाय जरछादिक ॥ 
अतावधिप्रकाशेन ज्ञ नेनेश सुनीखरः। 
मार्गश्रभावनां सारां ३रोसेव यजेत्क ॥ 
5० ही ज्ञानम'गेपनावन।ये जलादि#$ ॥ ! ॥ 


[ ३३ ] 


पक्षमाछोपवासेन तप्नो ये प्रचरति हि! 
यजे सबे भयातीतां सदा पार्गप्रमावनां ।॥| 
32० हीं तपसामा्गप्रभावनाये जलछादिकं ॥ २ ॥ 
गद्यपद्मयकवित्वेन शाख्रसंदशनेन च । 
प्रागेप्र मावनां सारां करोय्रेव यजेतर्क || 
3> ह्रीं कवित्वेमागेप्रभावनाये जछादिकं ॥ रे ॥ 
घुकेठेन वितकेण व्याख्यान वितनोति यः | 
जिनपागेप्रदकाशाय यजे ते धीरमानस ॥ 
४» हरी ध्याख्यानेमागंप्रमावनायें जरादिकं ॥ ४ ॥ 
समंेतमद्रनामानमकलछुंके जितंद्रियं । 
जिनमार्गप्रकाशाय द्रव्याष्ट ऊफेपेहास्यह ।। 

< हीं वादेनमागप्रभावन।यथ जछादिक ॥ ६ ॥ 
निनसेने जिताराति रविषेण महाम्यहं । 
नेमिचंद्रेगग: पूर्ण ग्रन्थकतोरमुत्तम ॥ 

ऊ* ह्वीं प्रन्थोद्धारमागेप्रभावठाये जछादिकं० ॥ ७ ॥॥ 
केछाशपत्रते रस्ये बिवानेि मरतेश्िना। 
करापितानि सद्धत्तवा यजे ते भरताभिष ॥ 
32० हीं जिनःतिमामा्गवरभावनायें जलादिर ॥ ८ ॥ 
चतु 4प्रमहासंघगी उन त्यमहो त्सवे: । 

मत्रपूंत भतिष्ठां यः करोयेब हि ते यजे ॥ 
३ हो प्रतिमाप्रतिष्टक्ृुतमागप्रभावनाय जा दिक || ८ ॥ 
सम्मेदाचछसे छु नोजयतादिनगा दिषु । 
संघयात्रा यथा मक्त्या यो करोत्येत्र ते यजे ॥ 
3> हैं संघयान्नामागप्रभावनाय जरादिक || ९ || 


[ ३१३ ] 


पोडशका रणान्यट्टान्हिद शक धणपुन्न । 
सद॒द्रव्येनंयगीतेश्व य। करोयेव ते यजे ॥ 

3 हीं गनेकपूनाविध:नत गभावनाथ जहादिक ॥!११॥ 
जलेन गेघेन शुमाक्षनेन रृव्येन दीपन सधृपकेन । 
फलेन सारेण जिनरप जातां चचाि ता मार्गप मावनां हि | 

उ हीं मार्गप्रमावनाय महावे | 
«गए: “ग्ट-ज (0:0० ००ई कुक०-- 
अंथ जयमाला | 
ब्रकीतिपसारण भवनदृतारण, वारण कम्पकरूंक चये | 
इृह धम्प पहाचण परमत वारण, भव मय हारण बेभगयं | 


जय मग्ग पहावण घम्म थम, जय मग्ग पहावण पुगुण रंभ। 
जय प्रग्ग पहावण दह प्यार, जय पमग्ग पहावण भवह पार ॥ 
जय मग्ग पहावण की त्ति राध्ति, जय मग्ग पहावण ढछाछि दासि। 
जय मग्ग पहावण कुपत खंड, जय प्रग्ग पहावण स्वप्त मेंठ ॥ 


जय मगा पहावण तिथपंघ, जय मग्ग पहावण पिद्धि जघ। 
जय मग्ग पहावण चेस देव, जय परग्ग पहावण मुणिव सेव ॥ 
जय मग्ग पहावण रापसेन, जय मंग्ग पहाचण रविषेण । 
जय मग्ग पहावण चंदक्रीत्ति, जय मग्ग पहावण सह संपत्ति ॥ 
घत्ता | 
इृह मग्ग पहावण पावर निवारण, सिरिभूषण णिय वयण परो। 
सिरि जिणमत पोषण कम्प् विशोषण,ब पणाण शिव छुक्ख करो॥ 
&# हीं मार्गप्रभवानावे पूर्णाष | 


[ ११४ ] 
अथ प्रवचन वात्सल्य मरावना। 


स्वज्ञवदनोद्रत सारसोख्यकर नृणां। 
स्थापये धमसिद्धयर्थ वत्सरत्व प्रवाच्क ॥ 
३० हीं प्रबचनयात्सल्यांग अन्नावतर३ संवौषट्‌ | अत्र तिष्ट तिष् 
ठ: 5: | अत्र मम सन्निद्ठितो भव भव वषट || 
शीलसपत्तियुक्तानां चारित्रप्रतिपाहिनां | 
यत्र संक्रियते माने तद्वात्मत्य बुधेः स्मृते ॥ 

5 ही दिविधमांगोगागयुक्तमबच नवात्सल्यांगाय जरादिक ॥ 
भरतादिकसद्गूमों ये नि्ठेति मुनीखराः । 
श्रुत्वा स्नेह करोत्येव यज ते धमवत्सकक ॥ 

3» ह्वी साधुस्नेह्प्रवचनवत्सवत्वायथ जलादिक ॥ १ ॥ 
भरतादिकसट्रमी या विहरहीनत चार्मिकाः । 
श्रत्वा कलह करोस्रेव यजे ते ध्यवत्सकू ॥ 

३ हीं आजिक्रास्नेह्प्रधचनवत्मटत्वाये जढादिकं ॥ २ ॥ 
भरतादिकसद्रमों ये संति पछुश्रावकाः । 
श्र॒वा स्लह करोसेव्र यने ते धवत्स्ल ॥ 

३ हीं श्र।वकस्नेह प्रतचनवत्सलत्वायं जडादिकं || रे ॥ 
भरतादिकसद्व॒पों या संति सुश्राविकाः । 
श्रत्वा स्नह करोयेत्र यजे ते धमवत्सक ॥ 

३ हीं श्राविकास्नेहप्ररचनव्त्सलत्व'ये जलढादिकं || ४ ॥ 

नीरगेभपुगन्धपुष्पस पाक्षतो घचरुवरेः | 
दीपधूषफला भितेब्रतनायक शिवरायकं ॥ 


है 
[ ११८ ] 
रामसेनमुनींट्रचन्द्रकीतिवणिमिरचित । 


बानसागरप्राथितं मवर्भंजक अधनाशक॑ ॥। 
३» हीं प्रवचनवात्सल्यत्वाये महा ॥ पूर्णाव । 
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अथ सम्चय जयमाला । 

इृह मवजकू तारण कम्प निवारण सोलहकारण कम्पहरं | 

जम्प जरापय चरउंगह दुस्सय सव्व दु कम्म खयकरणं ॥ 

तीत्ययकरणघणु दंसण विश्वद्धि, जम्भावे पावे अमर रिद्धि। 
मण घधरड विणच संघाधिकार, मुणि अजय भाव वसाधिकार ॥ 
पुण ब्लीर रयण पाछो विशारू, णव भेदभाव वर हो दयारछू। 
प्रण घरहु जीव णाणोपयोग, जह भावे करे कम्मारि रोग ४ 
णय हृदय धरडउ संवेग माव, जाणों छगि हो अचछ पमाण | 
दिज्जर अक्खय संपत्त दाण, छीजे तिछोय मजे सुपाण ॥ 
तब तवो जीव बारह पयार, सब साधु समाहि भवाब्धिपार । 
मण धरहु वेयाविचि स॒ अंग, अरिहंत भक्त कम्पारि भेग ॥| 
आयार भक्ति भव दुख छेद, बहु सुयण भक्ति अणाण भेद। 
आवद्यकेन कम्पट णास, प्रयण मत्ति मुत्ति णितरास॥ 
लिण मग्ग पहावण धम्म घीर, प्रयण पाछो मव्य सत्र । 
ने सोछहकारण पाछयेत, ते माणब अविरछ पद न्यहन्त ॥ 

घत्ता । 
मव दुःहछंडण मोक्खविमण्डण कम्म बिख'दण ण्घुरीय। 
चन्दकित्ति मुनीवर पद परम धर बंमण । अथंकरीय ॥ 
३» ही दशेनविद्युद्धथदिषोड श क्ारणेम्यो , -।+ ' 





( शेश्दे ] 


जेलोक्ये वरदां शुद्धां जराभयीवनाशिनी | 


पूजां ते प्रददाम्युत्चेः शांतिधारा त्रयात्पिकां ॥ 
इति शान्ति धारा ) 


त्र्लोक्पोदर संमवाप्त विसदां रक्ष्मी नयवातिकीं 
राज्यकोशयुते यश्ञः प्ृथुतरं सोखूय प्तापोल्वर्ण || 
छत्रचापरभूषित च निभ्ता ज्ञानं च सौख्यास्पद- 


ग्रेतद्‌ षोडशकारणव्रतविधों पूना भसादाद्ववेव ॥ 
इत्याशीवादः | 


श्ौषदत्रह्मांडभाण्डो प्रकटितपुयशः काष्ठपघो गुणाद्रि- 
स्तस्मिन औीरामसनोी यतिननविदितः पृवरमेवाबभूवः ॥ 
छंशेपनेकशो हि प्रचुरगुणयुताः सरयो विश्वविद्याः। 
संजाता विश्वसेनाभिधनननमिता भावतस्तान भजेद ॥१॥ 
विद्यया भूषित सार॑े विद्याभूषणमुत्कटे | 
तत्पटाचलमासखंत॑ भी भूषणयती बरं ॥ २ ॥ 
चन्द्रकी तिमहामान्य तक्किणां हि शिरोमणि। 
तत्पट्टे राजकीति च बंदे चर्चोति भक्तितः॥ १॥ 
स्वज्देववदनोद्ववम॒क्षय च। 
नाज्ना त्रतं पोडशकारण हि ॥ 
तस्याष्टकमेरिपुखण्ड नवज़तुल्ये । 
ओऔज्ञानसागरपुनींद्र पने चकार ॥ ४ ॥ 
॥ अथ जाप्य १०८ दीयते ॥ 
जाप्य मंत्र-'3० हीं अहँ दर्शनावेशुद्धादे पोशडकारणेम्पों नम? 
हति श्रीभूषणकृतषोढशकारण बतोथापने । 
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[ ३३१७ ] 
रत्नत्रय बत्रत कथा। 


क्रीएट सन्‍्पर्ति हत्पा सोते चे गणाधिप | 
पच्छकः ओणिको वाला विनवान्नतमस्तकई ॥ १ !! 
केनेट चिहिते हाथ गन्मतज्यामिदे बते। 
कीशकफके च तेनाप तह़ते कथय भमो ॥ २॥ 
अथाह गोौनपस्वाधि दिव्यगभीरया मिरा। 
भव्य प्र न्वया राभन श्रणु त्वें कथयामि ने ॥ ३ :॥ 
इक्ष केले अंबद्रीपे द्वरीपेप प्रध्यगे । 
रुक्षयो जद व स्ती णे क्ैत्र भारतसंज्ञकं ॥ ८ धे 
नस्यास्ति पृवेटिसग्मागे द्वितीय क्षेत्रमुत्तमम । 
नामना पृदेविदें) से उमिजने सपाकुर ॥ ० |! 
पुष्कछावतिप्रमुखानेकदेशसभन्वितं । 
पवित्र. क्षेत्रमत्यन्त पुरप्तनशोभित ॥ ६ $ 
राजा वेश्रवणस्तत्र सम्यक्तवालुकतः सुधीः । 
तेनेद च ऊते पत्र त्रते रत्नत्रयाभिर्ष ॥ ७ ४ 
तत्फलेनेब संबद्ध तीथ्ंकृतकुछूसुत्तमस्‌ । 
ततः समाधिना मत्वाहरमिंद्रो>भूतों भूपतिः ॥ ८ ॥ 
तस्माच्युत्वायुषांने सः बंगदेशे पनोहरे । 
मिथुराक्षा परिरम्या तसयां कुभामिधो नृपः॥ ९ ॥ 
राज्ञी प्रभावती दक्षा तहर्भे सोड्वतीणंवान । 
रत्नत्रयप्रमावेन. मछिनाथो िनेश्वर: ॥ १० ॥ 
स जात कमोेनियोग:ः पंचकल्याणनायकः । 


(१९८ ] 
इति प्रत्वा बुषेः काये रत्नत्रयमिर्द ब्रतं ॥११॥। 
तस्य पूजा विधिवक्ष्ये5हन्नामाष्ट तदख्र्क । 
पठित्वा देश्शुद्धाथथ सकछीकरणं पठेव ॥ १२॥ 
पृजयेत्‌ प्रथम देव सिंद्धादिपेचनायकान । 
वेदिमण्दपयो शोभां कृत्वा पूजां तयोमुदा ॥ ११॥। 
गुवाज्ञां च समादाय स्वस्तिकेनास्य मक्तित३ । 
रत्नत्रयस्य यहिवं. चतुविशतिसंय॒त ॥ १७४ ॥ 
तदग्रे बिधघिना स्थाप्य रूम्यक्‌ यंत्रत्रयं छुमे । 
संस्ताप्य विधिना ततन्र दत्तानामचेयेत्पुन;॥ १५॥ 
स्वस्तिक॑ सुन्दर ऊृत्वा जिनवतिसकोष्टकेः । 
तद्गतोद्यापन कुयौत भक्तया शक्त्या शिव पद ॥ १६ ॥ 
नित्वाज्ञां प्रथम गुरोर॒पि ततः पूजां समारभ्यते । 
तत्रादों च सहखननामसकरी करणं जिशुदया पठेव ॥ 
पश्चाव श्रीजिनदेवसिद्धकलिकुण्डा दिश्वतार्चा गुरोः । 
कृत्वानुकमतो 5चने च विधिना दवग्बोधदटत्त यजेत ॥ १७॥ 
अस्योद्यापन सद्विधो च मण्डपादि स्वस्तिकस्याचेन। 
कतेव्य सपने पठेत्सुविधिना पंचामतेमक्तितः ॥! 
कार्या च ध्वनसंघ पूजकरणं ताबूलछदानादिक । 
कुयोत्रांकुहरो पणादि विविषैर्वाधे श्व सन्तोरणेः ॥॥१४॥४ 
आहारामयमैषज च मुनये सच्छास्त्रदानं तथा। 
पात्रेभ्यो विनयाचतुविधमिद दान प्रदेय बुषे३ ॥ 


जूत्याक्ाबरगीतमंगलरवे; कार्य त्रतोद्यापन । 


इत्युयापनसदिधिश्व गणिनोक्तओेणिकाग्र पुरा ॥ १५॥ 





[ 8१९ ] 
अथ रत्नत्रय उद्यापन । 


अथातः संप्रववेक्ष्याम ने सन्नणपुजन 
कणिक सव्य भगे ये पृ्%॥यंद ट्रव्यसत्तर! ॥| 
3» ही सम्यक्त्नत्रयधमंप्रजनाय हथम्तकोपरि पुष्पांनडि क्षिपेत्‌। 
आहाननस्थापना जियान; रेस्वापयाम्पत्र सबी जबर्णें) । 
सदशनस्यापि सुय॑त्ररान रौप्य तथा हेमप्ये च ताम्र ॥ 


उ# हीं अष्टांग सम्पदररानअन्रावटाघतर संवोषट्‌ | स्थापने ॥ 
सन्निधि करणं ॥ 


गंगादितीय भबजीवनथारया च॒। 

संवद्धिताखिलहुमंगछपुण्पव छिः ॥ 

सम्पूनयामि मदतापहर रवन्च्य । 

सदर्शन परमथभतरोश्र  मृल्े ॥ 
हाँ 3० सम्पक्दशनाय जलं० ॥ 

श्रीचदनेः कनकवर्णपुकुंकुमादः । 

कृष्णागुरुद्रवयुतेघनसार मिश्र: ॥ संपूनयामि० ॥ 
<“ अष्टांग विधसम्पक्दशनाय चंदने० ॥ 

शुन्नें! सुगंधकलमाप्ततचारुपुंज) । 

हीरौज्वढ्ेः सुखकरे रिवर्चद्रचू्णे: ॥ संपूजयामि* ॥ 
के हूं भांग ० गक्षतं> ॥ 


[ ३५० ] 


हेमामचंपकवरांबुनकेतकी भिः | 

सत्पा रिजातकचयैब कुछाटिपप्पेः ॥ संपूजयामि « ॥ 
७०४ ही जर्ध० पुण्पम्‌ - ॥ 
पट घिरे श्वचरु मिपनएग युक्त | 
छद्धें। गाव मोह रूपायस | जे |! संपूजया मि * ॥ 
हा छष्टाग ७ रदेशे० || 
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सत्ता दिपोगधनदीप्र रिवार्के! 


सापर टैल नर स्ने प्रहनाटिकारे। ॥ संपूनयापि९ ॥ 


3? £0। ऊंणछारशा।065 | जे | 
चर 
प्र अजाएरमरः+ ४ ९२३४ 5 प्श्पै 
०० 
| 


कक 


पद भें ४7३६६, ५३ - ॥ लपृज्रयामि० ॥ 
उ+ ही रूट्रंग ० धूप० ॥ 
चु न छा न 
स्व॒गो पद्रगेफलद्वर पकत्रास) । 
नारिंगलिबुकद दी फनसाम्रकेवो ॥ संपूजयाधि * ॥ 
3 ही अष्टांग ० फलम० ॥ 


पृज्नाविशेषकृतमधमतीर मक्तर। पोत्तारयामि मवसागरसे तु कल्प । 
सम्यक्तवरत्नमपि भव्यसहायरूप इंकादिदोपरहित शुभपर्मबी जे ॥ 


३० ही अष्टांग० रूप्य ० ॥ 
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[ १३११ ] 
अथ प्रत्येक पृजा । 


पयाद गशमान्पिश्रात सम्यक्तवे त्रिवियं मरते । 
निर्सगा धिगणाच्चेव तत्व श्द्धानएत्तर्त ॥| 
3० हों स्वस्तिकाप रिपृष्यांडलि क्षिपत्‌ ॥ 
कर्पोपशमतः सम्यकदशन करमछेदक । 
नाम्नोपशममित्याहयेजे नीरादिभिंवरे: ॥॥ 

3७ हा उण्वाममम्यत्त्वरसत्नत्रयाय जला,देके | १ ॥ 

क्रोपमानादिपप्रानां प्योपश्ममतो मवेव | 

चेदक दर्ने रम्य॑ पे नीरादिभिंदरें) ॥ 

३» ही वेदकसम्यकूत्तत्रणग्य जलादिक ॥ २ ॥ 

सप्ररमेक्षयाज्जातदु “४ श्लायक पर! 

मुक्तिहेतुशुम नित्ये यजे नीरादिभिवरे: ॥ 

3» हीं धक्वायकसम्यक्तत्र7त्नत्रयाय जरादिक ॥ ३ ॥ 

शुद्ध यत्निश्चये ज्ञय नि;करम्मात्मगु्ण स्थिरं । 

नित्राते व यथा नीरं यजे तव दृष्टिरल्नर्क ॥ 

३» हीं सिद्धगुणनिश्चयसम्यत्तवस्त्नत्रयाय जछादिक | ४ ॥ 
जैनागमे मृध््मविचारशंका, नोदेति यत्रेव पवित्ररूपे। 
तोयादिभि! शेकितदोषहीन, तत दृष्टिरत्र परिपृजयामि ॥ 
8» ही निःशाकितसम्यत्तवरत्नश्रयाय जछादिक ॥ ९ | 
कृत्वा तपोदानसुसंयमानि, सोौख्याभिकांक्षां न करोति यत्र | 


निकांक्षितारूयं छुगुणं जढायेस्‍्तव दृष्टिरत्न परिपृणयामि॥ 
३* हीं निःकांक्षितांगाय सम्यत्तवरत्बत्रयाय जरा दिक ।। ५ ॥ 


[ ३३३ ] 
संक्षिष्टदेशादिकसाधुटंद दृष्ठा तदास्य प्रवदंति चांगे। 
तस्मिन जुगुप्सा न करोति भव्य; तव दृष्टि ० ॥ 

3» हु ज्ुगुप्पिलांगाय सत्यक्ततरत्नत्रयाय जहूादिक ॥ ७॥ 
मौत्यत्रयाद्र तरंगदंग चामूदतारये प्रवदन्ति तज्ञाः । 
शुद्धात्मकंभुक्तिकर जछायैस्ततव दृष्टि ० ॥ 

ऊ* हीं अमृदतासम्यत्तत्रस्त्नत्रयाय जछादिक ॥ ८ ॥ 
आच्छादन यत गुरुषमंतीर्थ दोप कदाचिव क्रियते कुमाबाव। 
आहश्व सोपादिकगृहनारूयं तत दृष्टि * ॥ 

3> ही उपगूहनाय सम्यत्तबरत्नन्रयाय जलादिक ॥ ९, ॥ 
पुण्यादिवर्गं चकिते छुधमोत स्थिरं तनोति विधिना प्रबोधाव। 
व्रोयादिभिः छुस्थितिकारनाम तत दृष्टिरत्ने परिपृजयाधि ॥ 

3> हीं स्थितिकरणाय सम्यक्तजरत्नत्रयाय जढादिक ॥ १० ॥ 
जआप्ोक्तधर्मत्रतपाढकेषु वात्सल्यमाबाव विदधाति सेवां । 
जग तदारूय छुखदे जलाग्रेस्तत दृष्टि ० ॥ 

3» ही वात्सल्यांगाय सम्पत्तत्ररत्नत्राय नढादिक ॥ ११॥ 
जेनोक्तमार्गस्य तनोति भव्य प्रोत्साहतां दानबित्तादिश्वक्या । 
बमोयमंग तदद जरायैस्तत दृष्टि ० ॥ 

3० हीं प्रभावनांगाय सम्यक्तवरतनत्रयाय जरादिकं ॥ १२ ॥ 
पूजाविशे पेषेसुद्रव्यमानियत्रे: सुपेत्रै: खलु दृष्टिसिद्येः । 
चत्तारयाम्यघेमिद जरायेवोदित्रनांदः उ्यवहाररूपः।। 

5० हीं भष्टांगविधसम्पक्‌दशनाय महांघ ॥ 


[ १२१ | 


अथ दशन जयमाला । 

जय जय सदशन कुपत विखंडन मिथ्यामोह निवारण । 
बुध कप्रछ दिवाकर परम गुणाकर प॒क्तिवधू सुर्ख करण ॥ 
जय वर निःशकित गण विशाल, परहित नि खिल शंकादि जाहू | 
जय पर निःकांक्षित भोग दूर, शिवंगति सखुखकरारण कुपुदपघूर ॥ 
जय निबिचिकैत्सा गुण गरिष्ठ, निर्नाशित विचिकित्सादि कष्ठ | 
जय निहित सकक मृदत्व भाव, जय भवनिधि मव्य समूह नाव॥ 
जय उपगृहन वर निहित दोष, परिक्ृृत सुनिनन बहु हृदय तोष | 
जय टव पतनादि निवार धीर, द्रीकृत भव मय दोष घीर ॥ 
जय वत्सरुत्व बहुगुण निधान, परिकल्पित पुरनर अखिछ मान] 
जय जिनशासन विख्यातकार, विधि गुण संसार समुद्रतार॥ 
जय जिनवर गणधर गुण करेंड, संकृत मिथ्यासख पाप दंड |, 
जय सुरनरपति पद जन मूछ, पिथ्यातप्र मोहित हृदयशूकछू ॥ 
इति दृगगुण संस्तुति ममझा महामति।रह यः पठति परमभक्त्या! 
रलमतब्रयं सम॑ यातिरखिरृभुवनपतिरात्मपाणिगतरूृतमुक्ति३ ॥ 

सम्यक्‌ पदांकितसुदशेनमादिध्मः । 

स्वर्ग पबगफलद गुणरत्नपात्र ॥ 

सायुधेन छुमगमित्रकततपुत्र । 

देयाद्विभो सुवि सुद्शन रत्नपच्य ॥। 

॥ इत्याशीर्बादः ॥ 


न ६&> 


: फकुलाक क 





[ हैर४ ] 
अथ ज्ञान पृजा। 


आहाननः्पापन ये ज्ञिवापन: ८स्थाप याम्यत्र स बीजवर्णे। | 
झद्प्वानरनस्य सु येत्रमत्र शप्येपदे देममये च ताम्रे ॥ 
उ७ हू एम-उज्ञानअन्राग्तराधतर सेवोषट | स्थापने | सन्निधिकरण ॥ 
गंगादि तीथभव नीवनवारया च। 
रात स्वकया सदयधर्मशुरक्षरद्धये। ॥ 
खात्मस्थशुद्धपपरे व्यवृह्सखू्प । 
संद्वोपपत्नममल् परिपूम्यामि ॥ 
३ हां सम्पाज्ञानाय जलं० | 
अंचन्दनः कनकबणंुकुंकुमाथः । 
कृष्णागुरुद्युदेघनसार पिशे; । स्रात्मस्थ ० ॥ 
उ<* ही सम्पग्ज्ञानाय चंदने० ॥ 
स्थूक्ेः पुगन्धकमलाक्षतचारुपुं जेः 
हीरोज्वक्वः शुभतरेरिव पुण्यपुनेः ॥ स्वात्मस्थ० ॥ 
४० ही पतम्पाज्ञानाय अक्षते० ॥ 
हेपामचपकवराबुजकेतकी भि; ! 
सत्पारिजातकचयैरषकुछादिपुणेः ॥ स्वात्मस्थ० ॥ 
< हीं सम्पाज्ञानाय पुष्प० ॥ 
शाल्योदनः घुसकरेघृतपुरयुक्तेः | 
थुद्धें! छुधापधुरमोदकपायसानः ।। स्वात्मस्थ ० ॥ 
22 हूं सम्प्ररह्ञानाय नेबेद० ॥| का 


( ३१२५ ] 


रत्नादिसोमघतदी पचयर पत्नेः । 

ज्ञानेकदेतुभिर कं प्रहतांधकारे: ॥ स्वात्मस्थ ० ॥ 
3० हा सम्परज्ञानाय दीोपं० ॥ 

ऊष्णागुरुभ मु खधुपमरे सुगन्णेः 

कर्मेंधना भि भिर हो विबुधो पनी तेः ॥ स्वात्मस्थ० ॥ 
३४० हा सम्यरज्ञानाय घूप० ॥ 

स्वगोपवगेसुखदेपर पकवा पि- 

नोरिंगर्िबुकदलीफनसाम्रकेवो ॥ स्वात्मस्थ « # 
3» ही सम्यग्ज्ञाानाय फलें० ॥ 

वार्गंधाशाल्जिसु पुष्पचयेमनोज्वि- 

सेंवेद्रदरीपव रधृूपफछा दि भियो ।) 

एवते: ऊृतायेमिह बोधमये छुयंत्रे । 

प्रोचारयामि सह वाद्यछुगीतघोषेः |! 
३० हीं सम्याज्ञानाय अध० ॥ 

-०१44७--कक-- 


अथ प्रत्येक पुजा । 


अवग्रह्मदिभिजोतं पदटत्रिश्ञ त्रिशतात्मकम्‌ | 
मतिश्ञान महदज्ञानं यजे तोयादिभिमुंदा ।। 
3> हीं सम्पकुमतिज्ञानाय नकादिकं ॥ १ ॥ 
सवोथावित क्रियते शास्त्र द्रथनेकद्वादशात्मऊ्ं | 
मतिपूर्ष श्र॒ुतं ज्ञान यजे सर्वज्ञवत श्र॒ते ॥ 
क हों सम्यकृश्र॒तक्ञानायनक्षादिकं ॥ २ ॥ 


[ श्श्द ] 
आचारो वण्यते यज्र चारित्रे मोक्षसाथक॑ | 
गम्भीरायथे तदंगे तत यजे तोयादिभि३ श्र॒ते ॥ 
3> दीं सम्पकूआचारांगाय जरादिकं ॥ ३ ॥ 
सत्रकृतांगनामा यः सहस्रपड़त्रिश्षद पर्दे । 
द्ेतीयांग निनेन्द्रोक्ते, यजे० ॥ 

3० ही सूत्रकृतांगाय जकादिक || ४ ॥ 
स्थानानि तत्वजीवानां कथ्यते यत्र तनज्ञकेः | 
भव्याथौनि तदेगे च, यजे० ॥ 

3“ हीं स्थानांगाय जरछादिकं ॥ ५ ॥ 
द्रव्यादीनां च साटवये, कथ्यते समवायसः । 
परस्परेस्तदंगं च, यजे० ॥ 

3 हीं समवायांगाय जरादिकं ॥ ५६ ॥ 
प्रश्नपष्टिसहस्राणि व्याख्याप्रश्नप्रिकेयतः | 
श्रोच्यंते तेस्तदंगं च, यजे ० ।॥॥ 

उऊ्ँ ही ब्याल्याप्रज्मप्त्यांगाय जकछादिकं ॥ ७ ॥ 
जात धर्मेकर्थांग तत यत्र धमेकथा भवेत ॥ 
गेमीराथों तदेंगे च, यजे ० ॥। 

3० हीं ज्ञातृबमेकथांगाय जरादिकं ॥॥ ८ ॥ 
श्रावकाचा र सद्रोधो पासकाध्ययन यतः । 
नाम्ना तदंगकं रम्यं, यजे० ॥ 

3 हीं उपासकाण्ययनांगाय जलादिकं ॥ <, ॥ 


[ ३३७ ] 

दक्षपरांतकृतो यत्र वण्येते प्रतितीर्थेक । 
तहञ्मामाहि तदेगंं च, यजे० | 

ऊरऊूु हीं अतकृदशांगाय जलकादिकं ॥ १० ॥ 

प्रति तीथ दकोत्पत्ति भोच्यते विजयादिषु । 
तदौपपादिके चांगे, यजे ० ॥। 

3 हीं उपधादिकनामांगाय जलादिकं | ११९ ॥ 
प्रशानुसारतः यत्र वाच्याय ते कथा श॒माः। 
प्रश्षव्याकरण नाप, यजे० ॥। 

3> हीं प्रश्नज्याकरणांगायप जरकादिकं ॥ ९२॥ 
नाना कर्मोदर्य यत्र वण्येते तीथेचक्रिणां । 
विपाक्सत्रनामांगे, यजे तोयादिभमिः श्र॒ुत ॥ 
उज दीं विपाकसूत्रांगाप जला दिक ॥| १३ ॥। 
टष्टियादांगसम्मूते श्रीपथपानुयोगक ॥ 
पुराणरचना यत्र यजे तोयादिभिः श्रते ॥ 
३“ हीं प्रथमानुयोगाय जकू।दिक ॥ १४ ॥ 
टाष्िव! दे गते खत्रे सूत्रसद्धांतसंज्ञिक ॥ 
नानाण्मेयवाराशि, यजे० ॥ 

3> डी सुत्रसिद्धांताय जरादि 6 ॥ १५ ॥ 
चन्द्रपन्न प्वक नाम श्रतज्ञाने जिनोदिते। 
वर्णन तत्र चन्द्रस्य, यजे० ॥ 
हीं चन्द्रप्रशप््ये जलादियं, ॥ १६ ॥ 


[( श्र८ ] 


सयप््नप्तिस्थज्ञा् सयादिग्रदणादिकं ! 
कथ्यते यत्र सबेज्ञं:, यजे*« ।॥ 

3» हों सूर्यप्रज्ञप्त्ये जरादिकं ॥|। १७ ॥ 
जम्बूद्रीपकुछाद्रीणां वर्णने कथिता यत+३ + 
तन्मन्नप्ति श्र पुण्यं, यजे० ॥। 

३० दीं जबुद्विपप्रज्ञप्त्य जलादिक || १८ |! 
द्रीपसागरचेसानां वर्णन यत्र कथ्यते | 
तन्प्न्नप्तक भव्याथं, यज ० ॥ 

3> दो द्विपसागरप्रज्वप्त्यं जरूदिक० || १९ ॥, 
व्याख्याप्रज्ञप्तिकाख्यं यव जीवाजीवादिवर्णन 
क्रियते यत्र नक्“ोथे, यज्ञे ० ॥ 

उ& हो व्याख्याप्रज्ञत्तिश्र॒त॒य जकादिकं | २० ॥) 
जलादिस्तभन यत्र चोक्त मंत्रादिमेषजेः । 
जरा दिचूक्िकारूय तव, यजे०» ॥ 

3» दीं जकूगठचूलिकाये जलादिकं ॥ २१ ॥ 
सस्‍्थछादिचूलिक।!रूय तत मेरुकुछाद्रिभुभतां | 
व्याख्यान कऋरियते यत्र, यजे० ।॥। 

3» हीं स्थकृगतचुलिकाये जकादिक ॥ २२ ॥ 
मायादिचूकछिकाख्यं तत , मायारुपेंद्रजाल्‍ूका। 
कथ्यते यत्र सर्वेश्ञेयेजे० ॥ 
ऊँ दीं मायागतचूलिकाये जरा दिकं ॥ २३ ॥ 


 श्सरू ] 


आकाच्चचु छिकां वंदे खे गत्यादिकबणन । 
यज्ञ मवेत्छुबोध ततव्‌ , यजे० ॥! 

३७ हीं आकाशगतचूलिकाये जलादिकं ॥ २४ ॥ 
खरू्पादिचूछिकामात्र चित्ररकपरोदिव्र्णन | 
ग.नादीनां च तत्ज्नान, यजे० ॥। 

3० द्वो रूपगतचू छिकाये जरादिक ॥ २६ || 
उत्पाद पृत्रमाय स्यात ट्रतव्योत्पादादि णत । 
यज्ञेतत्पूव्वंमहई वन्‍्दे, यजे तोषादिभिः श्रते ॥ 

3० ही उत्पादपृू+श्र॒तज्ञानाय जछादिक !|॥। २६ !| 
अग्रायणी यपूंत्र तत्‌ , यत्र मोक्षपका इन । 
मुख्यरवं स्वेशासत्रेष, यजे « ॥ 

उ> ह्वी ग्रप्रावणी परपूवेश्रुताय जकूादिकं || २७ ॥ 
यत्र बीयोनुवादाग्व्यपात्मनः शक्तिवर्णन ! 
एतत्पूवेमह बन्दे, यज * ॥ 

3» हीं वीयनुवादपूर्वेश्ुतवाय जकादिक ॥ रे८ | 
अशस्ति नास्ति प्रताद तत्॒ यत्र स्यादवादह्ुक्ष णे 
एतन्पूत्रमह बन्दे, यजे० ॥। 
3> हीं गस्तिनास्न्प्रवादपृर्वा। जला दिकं ॥ २९ ॥ 
ज्ञानप्रवादपृंत्र च बन्दे ज्ञानादिरेशक । 
ज्ञानप्रमाण[सद्धुग्थ, यज - ॥| 
3» हों ज्ञानप्र।द बाय जनादिक ॥ ३२० ;| 
सतयपवादसज्ञ यते सयादिमेरआाचक ! 
एतत्पूंड नमस्याभि, यज ० ॥ 


[ ३३० | 

3» हीं सत्यप्रवादपूर्वाप जलादिक ॥ ३१ ॥ 
आत्मप्ररूपणं यत्र बन्दे तां मारतीं पर | 
आत्मप्रवादपूवारय, यजे« ॥ 

उ3> हीं आत्मप्रवादपूतराय जलादिकं ॥ ३२२ ॥ 
कमेमवादपूत्र स्थाद यत्र कमोदिवर्णन । 
शब्दा्थंकं च नानाथ यजे० ॥ 

3 ही कर्मेयत्रादपृत्राय जलांदिकऊ ॥ ३३॥ 
प्रयारूपान च तत्पूत्र यत्र सावद्यर अ्षन । 
बदे5ह तद्गव ज्ञानं, यजे० || 

3> हीं प्रत्याख्यानपूर्षाप जलादिक ॥| रे४ ॥ 
यत्र संत्ररस: प्रायो विद्यौषध्यादिवणन । 
विद्यानुवादपूंत्र तव, यजे ० ॥। 

3> डी विद्यानुबादपूृभाप जरादिक | ३५ ॥ 
व ल्याणवादपूत्र तव यत्र कल्याणवणणणनं । 
तीर्थेकरादिचक्रिणीं, यजे तोया दि भिः श्रत्ते ॥ 
3» ही क्ल्याणवादपूर्वाप जलढादिके ॥ ३६॥ 
प्रागवादमिद पृत्र चिकित्सादिप्ररुषण । 
बंदे धर्मेफल यत्र, यजे० ॥ 

| हीं प्राणानुत्रादपृर्षाथ जलादिक || ३७ ॥ 
नय गयद्यक्रेयागमीतं प्रोक्त च यत्र पावन । 
क्रियाविशाव्पूत्र तत यजे» ॥। 

उ» हीं क्रिपाविशाल्पूर्ताय जलादिकं || रे८ ॥ 


[ श्श्श |] 


जअैछोक्यरचना यत्र पोक्ता श्रीजिननायकेः | 
जेछोक्य बिन्दुं सारे तत, यजे० ॥ 

० हीं त्रल्ोक्यबिन्दुसारपूर्वायथ जकादिक || ३९, || 
अंगबाहं श्रतं वंदे यत्करोयघनिजरां । 
चतुदेशविर्ष ठल्च यजे० ॥ 

3० ही अगबाह्यचतुदशविधश्रताय जलादिकं ॥। 8४० । 
वण्ने व्यजनानां च, शभ्रतज्ञानं सुलक्षणं । 
स्फरदथे जलछाय्रेश्व, तदेगे पूनयाम्यहं ॥ 

3» हीं व्येजनो शिताय जलादिकं ।। ४१ || 
अथयेतन्न समग्र च हीनाधिकाथबजितं । 
विशदार्थ जल्ाय्रेश्व तदंग  पुजयाम्यद ॥। 

3» डी अथसमप्रायथ जरा दिके ।| ४२ ॥ 

शब्दार्थ; सपूर्णांगं, शब्दार्थों भयसंज्ञक । 
पनिदांपार्थ जलाय्ेश्व, तदंग० ॥ 

उ> ही शाब्दार्थोभय्पूर्णाय जलादिक | ४३ ॥ 
अकाले पठन॑ भोक्त सुकालेउध्ययने मरते । 
तत्काछाध्ययन ज्ञेयं, तदंगे० ॥ 

२ हीं कालोउध्ययनो प्रभावाय जलादिकं || ४४ ॥ 
उपाधानसएझद्धांग नियमादि भव यत३ | 
बिनये देबतादीनां, तदंग* ॥ 

<> ही उपजानसमृद्धांगाय जछ.दिऋ ॥। 3४५० ॥ 


[ १३२, ] 


विनयोन्प॒ुद्वितांगं स्थादधिकविनयादिभिः | 
जलायचष्ट व्षेद्रेज्येः, स्तदंगे० ॥। 
< हीं विनयोन्मुद्रितंगाय जरादिकं ॥ ४६ ॥ 
सम्यगा्ञान च गुर्वाद्यनपहं च समेघधित | 
यर्पवित्र जलायैश्व, तदंगे० || 
3* ही गु१वदिनपद्दतमेघितांगाय जलादिक || ४७ ॥ 
बहुमान समृद्रारूयां मानपू"ादिपुवेक | 
प्रोक्त निने: जछायेश्र, तदंग* ॥ 
3० ह्वी बहुमानसम्रद्वांगाय जलादिक | ४८ ॥ 
पृजाविशेषेजेनित महान पंचात्मरूपे वरबोधसूंय । 
प्रोत्तारयाम्यत्र महोत्सवे वाद्यप्रधोपेतररमंगछाय ॥ 
< ही सम्यग्ज्ञानाय महाथे | 
“कक ी>$क-- 
अथ जयमाला । 
स्वर्माप्तेकानियंधनं भवहर चाकप्तानविध्वेसकं | 
मिथ्यामोहतपोपह निरुपम तीर्थेश्वराहुद्रन ।' 
छोकाछोकपदार्थदी पममरऊ योगी श्रेराहतं । 
ज्ञान ज्ञाधनाय नोमि वसुथा चारान्वित संस्तुवे ।, 
९८ ९ >(्‌ 5 
ये पठंति विमरछाक्षरसारं, ते प्रयांति सकहागमपारं , 
पृजयंति परमार्थसमग्रे, ते सजति संस्टतिधनदु्ग ॥ 
जे पठंति शबब्दाथमनेकं, ते तरंति विद्याणवमेक | 
ये पठंति काले अतपाठं, छंघयंति ते पिथ्याघांट ॥ 


[ ३११ ] 
ये कुवत्युपवानसमंद्धि, ते भरति सवोतिमहद्धि / 
अचयेति ये विनयाचारं, ते गच्छेति शिवारूयसारं !। 
ये स्तुबंति विद्यागुरुपृज्यं, ते भजंति ती्येश्वरराज्य | 
ये य्जति शास्त्र बहुमाने, ते पिबंति सिद्धांततुपानं ॥ 
ज्ञान कृत्स्नेद्रिय सगपाश, जान महा मोहविष नाश | 
निस्संदेह शिवसखमृछं, अनंते पापारि विद्रं ॥ 
अष्टभेदमाचार विशुद्ध,, ये पठंति जनागमशद्ध । 
ये<चंयंति भक्त्याखिलभुक्ति, ते त्रजतति भुक्ताखिरप्तक्ि | 
घत्ता । 
असमग॒ुणनिधानं चित्तपातंगर्सिह । 
विषयश्ुजंगमन्त्र कमशचुप्नमेव ॥ 
नरसुरपतिमान्य विश्वसिद्धान्तसार । 
वसुविधियजनायेश्वाचये5्घेण सुक्तय ॥ 
$# हीं सम्यग्ज्ञानाय जयमाथा पूर्णाष | 
यः स्ेयेकांतनयांधकारं, ध्वंपत्यवव्य नयरब्मिजाढेः । 
विश्व प्रकाश विदधातु निसे, पायादनेकांतरविः स युष्पान | 
इत्याशीर्बाद: | 


ज्वाने पंचविष सुधारसमयं सोख्याकर दीपदत | 

प्रयक्षादिपरोक्षमेदममर््क स्वान्यप्रकाशात्मकं ॥ 

पर्माचेन खुभुूषणेन रचितः सद्घोपकल्पटूमः । 

कुयोव यत्ररभादि मोगसकरू ध्यान बढूं सूरिणां ॥ 
इत्याशीर्बाद: । पुष्परांजलि । 


“बुक. "यादडिट2० ० गई ुफ--- 


[३३४ ] 


अथ चारित्र पूजा । 


सद्दत्त सवेसावद्य॑ योगव्यार त्तिरात्मनः । 
गौणं स्यादटत्तिरानन्दः ज्ञेयं चारित्रभूषण ॥१॥ 
अहिसादीनि पेचेव समिति पंच तथा | 


गुप्त्रिय च यत्रस्यादेतचारित्ररत्नक ॥ २ | 
इति येतश्रश्योपरि पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 


आह्ाननस्थापनसब्निधाने:, 

संस्थापयाम्यत्र स बीजवर्ण; । 

चारित्ररत्नत्रययंत्रमंत्र, 

रोप्य तथा हेवमय च ताम्रे ॥। 

3 हीं त्रयोदशविजसम्यकचारितश्र अन्रावतराबतर संजोषद । 
आपने । सबन्निधिकण | 
गेंगादितीयथभवजीवनधारया च, 
सत्सारया सुखदपुण्यपुबलिटड्चे । 
स्वात्मस्थशुद्धमपरं व्यवहाररूप॑, 
चारित्रर॒त्नमपर्क परिपूनयाम्रि ॥। 
3० हीं त्रयोदशविषसम्यक्चा रित्राय जले ० || 


श्रीचन्दनेविशद कुम्कुपहे मवर्ण:, 
कृष्णायुरुद्रवयुतेषनसा र मिष्टे: । स्वात्मस्थ ० ॥ 
3० हीं ग्रयोदशविध ० चन्दनं० ॥| 


[ ११८ ] 
च्छै ७ छह, 
स्थ॒रेः सुगन्‍न्धकलपाक्षतचा रु पुजे;, 
हीरोज्वलेः सुखकरेरिव चन्द्रनृणं: । स्वात्मस्थ० ॥' 
<» हीं त्रयोदशविध ०» अक्षत ॥ 
हेमामचम्पकवरांबुजकेत की भिः, 
सत्पारिनातकचये बकुछादिपुष्पेः । स्वात्मस्थ ० ॥ 
3० हुं त्रयोदशा विध ० पुप्प० ॥ 
के बे बा" 
शाल्योदने! शु भतरघृतपूर युक्तेः, 
थुद्धे: छुधामधुरमोदकपायतान्रे! । स्वात्मस्थ० ॥ 
% हों त्रयोदशविज ० नवेद्य० ॥ 
रतनादिसोमघृतदीपचयेर नर्थे;, 
«० ० रे 
ज्ञानेकदेतुभिरल प्रहतांधकारे! । स्वात्मस्थ ० ॥ 
3> हू त्रयोदशविष० दीप ० ॥ 
कृष्णागुरु प्रमुखधूपभरेः सुगन्षेः, 
कमोष्ठका््िभिरहो विद्युधोपनीते! | स्वात्मस्थ « ॥ 
उ्ँ हीं त्रयोदशविध ० घूप० ॥ 
स्वगोपवगफ दे वेर पकवासै- 
नॉरिंगलिसम्बुकदक्ीफनसाम्रकैवो | स्वात्मस्थ ० ॥ 
3» हीं त्रय|दशग्पि० फलम० ॥ 
वार्गेपशाल्िजसुपुष्पचयमनोज्ल नवेद्यदी पवर घृपफ छा दि भिर्वा | 
एंतेः कृतायेमिहसंयममंत्ररूप चोत्तारय[मि वरवाद्य सुगीतघो षे३॥| 


३» हीं त्रयोदशविधसम्यकूचा रिश्राय अे ॥ 
घ्ड््््य्ड्ड्अऊ 


[११९ ] 
अथ प्रत्येक पूजा । 


पनप्तापि न कतेब्या हिंसा दुरगेतिकारण 

तद्रने च भलायेश्व यजे चारित्ररत्नक ॥ 

3 हीं मनोविश्युद्टणाकृ* हिसाविर तिसम्यत्तव चा रित्राय जल दिक || 
बचने नापि कनेव्यं हिंपाकप्रेनिवारण ॥ तद्गते च* ॥ 

# हीं मनाविशुद्धयाकृत हिला बा तिम्रह।त्रताय जछादिक ॥ २ ॥ 
कायेन स्वंसाव्द्य त्याज्य निग्रेयनायकेः । तद्भते* ॥ 

3०» ही कायविशुद्ध वाकू१ हिसाविर तिमहावब्ंताय जरादिक ॥३॥ 
प्रनसाषि न कनच्एं म5नोंप्त्ये कप निप्ठुर | तद्गत * ॥ 

3० ही मनोविशुद्धयाक्रतासत्यविः तिमहाव्रताय जरादिकं | ४ ॥ 
वचनेन हिते सत्य वाच्य जीवश्ुखाकरं। तद्गत० | 

5० हा प्रवचनबियद्धवाक्रुतासत्यविस्तिमहात्रताय जरा दिक ॥९॥ 
कायेनापि न कतंव्यमसत्ये प्रेरणादिकं | तद्गतं० ॥ 

3» ही का: विदुद्धयाक्रूत। वत्यविः तिमहाब्रताय जरा दिक॑ ॥६॥ 
मनेये हेये दृगचार मनमापि मुनीखरेः | तद़ते० ॥ 

3» हों मनाविशुद्धयाकृतस्तेयविर्तिमदब्रताय जछादिक ॥ ७ ॥ 
वचने5पि च तत त्याज्य स्तेये हिंताकरं यतः। तहूते० ॥ 

ऊँ ही बचनविशुद्धयाक्रतस्येयविरतिमहाब्रताय जढादिक ॥ ८ ॥ 
कायेनाएि न कतेव्य स्‍्तेये स्रपरनाशक्ृत्‌ | तहुते« ॥ 

3» हा कायबिशुद्धयाकृतस्तेयबिरतिप्रहाब्रताय जछादिक॑ ॥ ९॥ 

मनसापि न चितव्य कुश्नीढं दुःखदायकं ॥ वढ़ते० ॥ 

3 हीं मनोविशुद्धया कृतबद्मचयेतहावरताय जछादिकं ॥ १० | 


[ है३० ) 
शव्म .; रोवॉग्मिखीयातों सकहां संजेत ।| सद्ृते* ॥ 


5 हीं बचनविशुद्धयाकृब्रह्म चयमह।त्रताय जलादिकं ॥ ९ ॥ 
कायेन रक्षित शीरू प्राप्ते तेन शिवारूय ।। तद्गते* ॥ 
3० ही कायविशुद्धया क़ृतबह्म चयमहात्रताय जलादिक ॥ ९२ ॥ 
परिग्रहः परीहेयः पनसापि मुमुझ्ुभिः ॥ तद्गते० ॥ 
३» ही मनोविश्युद्धयाकृतपरिप्रहविरतिमहा।त्रताय जलादिक ॥ १ ३॥ 
परिग्रह सदा याज्यः बचसा पापकारण ॥ तड्गते* ॥ 
3० हीं बचनविशुद्धयाकूतपरिग्रह विगतिमह। त्रताय जला दिके ॥ है ४॥ 
साधुर्याति शिव यस्‍स्पाव काययक्तपरिणग्रहः | तद्ते* ॥ 

3» हीं कायविश्युद्धयाकनपरिप्रहदविर तिमह।त्रताय जढ्ादिकं ० ॥१५| 
मनसान्वेषणम्‌ कृत्वा गल्छंति साधवों यतः । 
इयोप्रमितिसेज्ञ तत यजे चारित्ररत्नक ॥। 

3३» हीं मनसाकृतैर्यासमितिमह्ाब्रताय जलादिकं० | १६ ॥ 
वार्भिदेशितो मार्गों निरवश्यस्तपोभ्ननेः। 
इयोसमितिसज् तत यजे चारित्ररत्नक ॥ 

3» हीं बचनबिद्युद्धयाकृतेर्यासमितिमहात्रताय जछादिकं० ॥ १७॥ 
कायेन क्रियते यत्र गमने टष्टिगोचर । 
इयोसमितिसज्ञ तत यजे० ॥ 

3०» हीं कायविश्वुद्धयाकूतेर्यातमितिमहात्रताय जन्ददिकं० ॥१८॥ 
अधिष्टराक्षर॑ यत्र मनसा कोमके वचः | 


भाषास्मितिसंज्ञ तत यजे० ॥ 
%> हीं मनाविज्युद्धधा तमाषासमितिभहाजताय जलांदिकं० ॥१९॥ 


[ ११८ | 


वाचा मधुरता यत्र वाग्दोषेः रहिते बच; । 
भाषासपितिसंद्ं तत यजे० ॥। 

3० हीं बचनविश्वुद्धयाकृतभाष |समितिमहात्रताय जरादिकं० |॥२०॥ 
कायदोषबिनिमुक्त॑ यत; सयाथवाचर्क | 
तत्सम्रिति जर्येश्व, यजे० ॥ 

3<* हीं कायबिश्युद्धयाकृतभाष।स मितिम्रद्ाव्रताय जलादिकं० ॥२ !॥ 
भुक्तिदों पेविनिर्मुक्तां नानाशाख्रार्ससाधिनीं । 
एपणासमितियंत्र, यजे* ॥ 

३» हीं मनोविद्युद्धयाकृतेषणासमितिमद्ात्रताय जरा दिकं० !।२२॥ 
नानाशुद्धिकरा यत्र वचसाहारशद्धिता । 
एपणासमितिश्वेया, यजे० ॥ 

३ हों वचनविश्युद्धयाकृतेषणासमितिमहात्रताय जलादिकं० ॥२३॥ 
कायेन शथुद्धभावेन विदोषाहार सम्भवा | 


हि सेषणासमितिज्ञया, यजे « ॥ 
3४ हो कायविश्वुद्धधाकृनेषणासमितिमद्दात्रताय जरादिकं० ॥२४॥ 


वस्‍तवादान दयार्द्रेण क्षेपणं मनसा तथा । 
तत्नामा समितियेत्र, यजे ० || 

<* ही मनोविश्युद्धयाकृतादाननिशक्षेषणसमितिमद्ाबताय जला ० ॥२६ 
आदाननिक्षेपण्ण यत्र दयाद्रेवचसा तथा । 


तन्नापा समितियेत्र यजे० ॥ 
उ>हों बचनबविश्ुुद्धयाकृतादाननिक्षेपणसमितिमह।नताय जरा ०॥२६॥ 


बस्तवादान दयाद्रेण कायेन क्षेपण तथा | 
तन्नामा समितियेत्र यजे ० ॥ 
कं हों कायविद्युद्धयाकृतादाननिश्षेपणस मितिमहाजताय जरा दिकं ॥२७॥ 


[ ३३१९ | 


पनसा क्षांतिः दयायुक्ता प्रतिष्ठापनसंज्षिक्रा । 
तन्नामा सपितियत्र, यजे० ॥ 

उरऊँ ही मने विशुद्धयाक्र॒तप्रतिष्ठा पना समितिमहात्रताय जलादिक ॥२८॥ 
थुद्या वचसा च युक्ता प्रतिष्ठापनसंज्ञिक्ा । 
सम्रितियत्र नीराग्रे), यजे * ॥ 

3“ ही बचनविशुद्धवाकृतप्रतिष्ठापनासमितिमहाब्रताय जला दिक॑ ॥२९॥ 
शुद्धया युक्ता च कायेन प्रतिष्ठापनसंज्ञिका । 
समितियंत्र तोयाये! यजे ० ॥ 

३० हीं कायबिशुद्धयाकरनप्रतिष्टापनासमितिमहात्रताय जलादिक ॥ ३१०) 
मनसा ध्ययनोद्वता मनोशुप्तिरघापहा । 
ततदाः्ययेत्र तोयायेः यजे० ॥ 

३ ही मनसाबिशुद्धयाकृतमनोगुप्तिमह।त्रताय जछादिकं ॥ ३१ |, 
यत्र स्वाध्यायतो जाता वचोगुप्तिस्तपोभ्तां । 
बागिशुद्धया जलायेश्व यजे० ।॥ 

5 हीं बागशिशुद्धपाकूत वाक॒गुतिपहात्रताय जरा दिक॑ ॥ ३२ | 
कायोत्सगेबिशुद्धथा च कायगुप्रमिः सनिश्चला । 
जाता यत्र जलाग्रेश्व यजे० ॥ 
३० ही कायबिदुद्धयाकृतकायगुप्तिमह्ाबत्रताय जला दिकं ॥ ३३ |! . 
चारित्ररत्रमनधें परम पविन्न | 
प्रोत्तरयामि वरमर्घपहई जलादे; ॥ 
पूर्ण पुबणेकृतमाजनसंस्थित च । 
स्वर्गापवगेफलद जयघोषणेश्व ।। 
4० हूं परमचारित्ररज्ञाय महा» ॥ हे 


[ है'४० ] 
अथ जप्यः १०८-माल्तोकुसुमः ॥ 
जाप्य मंत्र-5£ हीं अ सि आ उ सा सम्पग्दशनज्ञानचारित्रे स्पो 


"नमः ॥ 
->४9<:<6- 
अथ जयमाला । 
संत्यवात्र महाव्रतानि सतत॑ गु प्तित्रय प्क्तिदे । 
पंच समितित्रतानि छुहिते कुबति भव्यात्मनां ॥| 
तस्मात्पुण्यचरित्ररत्ननिकर सेव्य मुदा शकरं।| 
मुक्तेमगिमिंद मवाब्धिश्वरण भव्येरह संस्‍्तुवे ॥ १॥ 


५ 


अहिसात्रत विश्वप्तत्वानुकंप, यजेडनेतशबोकरं निःप्रकंपे । 
अतत्याद्विद्र ज्ञानविज्ञनमूलं, सुसत्यं स्तुवे सरकपोनुकूक ॥२॥ 
अदत्तातिग कृत्स्नलो भादिदूर, महांत महासदवत पर्मपूरं । 

पर ब्रह्मचय जगद्धमे हेतु, वर चर्चये5नंतकमोब्धिसेतु ॥ ३ ॥ 
व्रतंधर्मशमोकर यक्तसंगं, ख्ेकों मतृष्णादिसवेरभंगं। 
मनोवाक्यकायत्रय गुप्तिगुप्ते यजाम्यत्र हिंसादिपापैरमीए ॥४॥ 
मुचाचां पुमाषषणां यत्र भूतां किलादाननिक्षेपणां धर्मपुतां । 
प्रतिष्टापनां चार्चेये5ह पवित्रां, समित्यास्यकार त्तपा त्रि विचित्रां ॥ 
परं पावन विश्वभव्येकबंधु, महादष्टि चिदृटत्तरत्नादि सिंधुं । 
जगस्पूज्यमानदशर्मादिहेतु, व्यथानिष्टरो गादि दुःखा दिसेतु॥६॥ 
मुरेंट्रादिभृतिप्रदं पापद्रं, जिनेन्द्रादिसेव्य टर्षांभोतिपूर । 

यजे रत्तसार प्रपादादित्यक्तं, परंपार्यापश्षघातेति सक्तं ॥७॥ 


५ २५ 2 





|. है बृत्ता। 


[ १४१ ) के 


विवेषफतसमुद्दे दिव्यपकाब्रवर्गे! / 
ज्वद्ितबहुसुदी पैश्वा चेये वाद्य सप्ेः ।' 
रचितममलमर्थ. हेमपात्रेति रम्यं। 


जिदशविधच रित्रस्येव चोत्तारयाप्ति॥ 
3० हीं त्रयोदश विबसम्यट्चारित्राय महा | 


सपस्ताचनमांगल्य द्रव्पपूर्णश पावह । 
सुटरज्ञानचरित्राणां मधंप्ुत्तारयाम्पहम ॥ 
३ ही सम्यगदशन्ज्ञानचारि>त्नत्रय्ध:भ्यो पृर्णाध । 
धमें! कल्पतरुसदाफरुतरु: सोडय पहामपंगरलू । 
सो5ये देवजिनेन्द्रपाद जनितः संसारद्खाबह: ॥ 
तस्मात्युत्रकलत्रशांतिकमछा कीतिप्रदो व: सतां | 
भूयाव्‌ संताते वछुरी जरूघरः वंश्ञान्यये5पौनिने ॥ 
इत्थाशीबाद: | 
टग्बाधादिकशुद्धरत्त ननित॑. रत्नत्रयं सद्गत । 
तत्पूजा राचता मुनीन्द्रग णिना पुण्यात्मना मूरिणा ॥ 
सद्रद्।रकधभचन्द्रदभदू. धर्मादिभूषात्मना । 
भव्योपासकशीतलेश विहिते प्रश्नान्‌ जिनायांत बरं ॥ 
गच्छ श्री शारदायाः सदतिबदगण पावने मू७संघ | 
भव्यो दाक्षिण्यभूषो जनिकुमुदविधो; धमबन्दो मुनीन्द्रः , 
तत्पद्ठामोजमूर्यों जयति भूविश्ु्स धर्म भूषो गेंद: । 
तत्कृत्या शभव यज्जयंतु शिवकरं श्री त्रतोद्यापनं च ॥ 
पुप्पांजलि क्षिपेत्‌ | 
॥ इतिश्री रत्नत्रयत्रतोद्यापनं | 
वहन हुए > की पाका+नक 


[ १|१२ ] 


के 
अथ अनन्त ब्रताद्यापन । 
श्रीनाभिमुनुचरणाब्नयुग प्रणम्य देवेन्द्रनागेन्द्रनरेन्द्रपूजित । 
2क्आादनन्तजिनपात प्र व नगेते यदुद्यापन बृहदनन्ततपो विधान॑॥ 
सम्पक्त्रशुद्धिपरिते हृदय नरो यो, 
मन्‍्या स्वनन्ततपसा परिधाये नित्य । 
शआण्वन्तु दस्य तपसो विधिपाहितस्य, 
यस्यानराः सखुखकर फलपराप्नुवन्ति ॥ 
मासे भाद्रपदे शुक्ल, पक्षे च दशमी तिथों । 
एकसुक्तिविधानेन भुक्ता गत्ना भिनालयम ). 
नलगन्पा दि मिद्रंव्पे: पूनायेत्वा निनाधिपान | 
तिशुद्धिभक्तिमावेन स्तुला नत्वा पुनः पुन! | ४ ॥ 
गुरुणां चरणों नल्रा ग्रहोत्वा प्रोषधं व्रत । 
ग्रहीलाद्रव्यसामग्री फजलगन्धादिशुडिकां ॥ ५ ॥ 
श्रीटषभाद्ननन्तान्तान चतुदशजिनेश्वरान । 
स्थापयत्वा महोत्साहैः प्रातेश्व मेगलाएकेः ॥ ६ ॥ 
चतुर्दशांकाः सम्यक्‌ ते पूजनीया पृथक प्रथक । 
आतिका जयपाछाभिगेषपगादि पृवेकम्‌ || ७॥ 
'एकशुक्तिदिने चेकादद पां त्रिकारपूनया । 
धर्मध्यानेन तत्रेव तिष्ठेवत श्रीनिनसतिः ॥ ८ ॥ 
ग्हारंमपरियक्तः स्वल्पोपाधिसमाहितः । 
द्वादश्यां निनपूजांते चेकस्ुक्तिः भजायते ॥ ९ ॥ 


[ शे४ं३ ] 


जयोदव्यामेकवारं मोजन निरवधकम | 

त्रिकाल्पूजन तद्ृद ग्रहव्यापारवजितम ॥ १० ॥ 

शद्धत्रयोदशीयोग गेघकूटीस्थवेदिकां । 

चतुप्रस्थप्रषाणे हि पंचचूर्णन कारयेव ॥ ११ ॥ 

पण्डर वर्चोछाकार चतु्् वर्गतश्ोभन। 

द्रव्यग्रह छु चन्द्रंके छुदर्क ध्वन पण्डितं ॥ १२ ॥ 
श्रीगेधकुट्यां च विधाय मंढले तस्याग्रवेद्यां च विधाय स्वस्तिकं। 
भक्त्या विधुद्धथा महतीं छुयज्पां, अनन्तह त्तस्य तु वेमवेन वा॥ २३ 
से कोष्ठकान्‌ संप्रविधाय सादर विविधचंद्रोपकचारुपेटपेः। 
कुबेतु सुमव्यजनाः छुयज्ञक तथा जिभेशा वरदा भवेति वे॥?१४॥ 

श्रीखंडागरुकपूरकाञ्मी रे: कुम्कुपादिभि: । 

चित्रितो म्न्मयताम्रधोतकुम्मो विलेगितः ॥ १५ ॥ 

स्थापनीयो 5जु नघोवबस्रणाच्छादितः पर: । 

तस्योपरि च धस्थाली ग्यापनीया मनोहर ॥ १६ ॥ 

तसयां श्रीनिनत्रिब हि चतुदेश जिने।शनां । 

चतुविशतिदेवानां बिबे दा स्थापयेद्रुधः ॥ १७ ॥ 

अयबानन्ततीयस्य बिम्बं च स्थापयेन्प्ुदा । 

स्थापनीय तदग्रे चानतयंत्रेण मन्त्रित॥ १८ ॥ 

येत्राभावे छुगंघेन लेख्नीयः शलाकया | 

यो यंत्रो 5नतनाथे न द्जितो दिव्यभाषया ॥ १९ ॥ 

येत्रोपपि. विधातव्प॑ शुद्ध पनतमंडक् । 

भतिष्ठादिविधानेन प्रतिप्ठ॒या मुपक्षुधः । २० ॥ 


[ १४४६ ] 
येत्राद्योईपि सर्वेधु पदार्था विदृषावरे | 


जनपनीये ततो मंत्र वनस्पति सुपुष्पकेः॥ ११। 

पंचायतेन सेस्नाप्य क्षालनीयो जहैवेरे। | 

पृवेबदर्चन कृत्वा रातों जागरण चरेव ॥ २९ ॥ 

चतुर्देद्या विधोतव्य चतुराहारव्जन । 

पहा संस्थापन कृत्वा पूजन च त्रिकाकृज ॥ २३ ॥ 

पोर्णीपा्या प्रभाते च पूजयित्वा भिनेश्वरान । 

प्रोषध पारयित्वा च क्षय कृत्वा परस्पर ॥ २४ ॥ 

साधमिजनेः सादे स््रग्हे भोजन व्रजेत | 

मानवो5सय मवो येन जायते सफछो नृणास्‌ ॥ २८ ॥ 
एवं बिधानेन मयोदिते शुभ कृत्वा तपो5नंतट॒ताभिधानम ! 
उद्यापन श्री जिनयज्ञकल्प कुत्रेतु यस्पात्‌ सफर तपो भवन॥ 

एतत्‌ पठित्वा वेदिकोपरि पुष्पांजालि क्षिपेत्‌ | 


श्रीमेत देवदेवोधे:, पूजितं यस्य पंक् । 

टपषम टपदातारं, स्तृवेहें जगदृत्तम ॥ १ ॥ 
प्दननाग विदारण वेशरी, घनमवोदरधितारण नौध्मः । 
नरवरेंद्र म्ुर्ट्रतुजित ्मभवनुश्य॒जगत्स्थज्ञितोबताव ॥२। 
स्तुवे शैभव यस्य पादारबिंदं, छुरेः पूजित पूज्यपादारविंदे | 
स्फुरन्फुछराजीव पादारवि३, चरचारनेरुप्प पादरविंद ॥३।' 
विविधदृुःखदवानककंदकं, विशुधहत्कमरांतरनंदक । 
खचरनागनर।परवद्यकं, समभिनंदनदेवमह स्तुवे ॥ ४ । 


[2५५ | 


देवेन्द्रहन्द पुकुटोत्कर घृष्टपादो 

दिव्यध्वनिप्र ऊटित|मतमेघनाद! ॥ 

तलानुझ्ासनपराजित दुष्टवादः | 

सरतूयते जिनपति३ सुपतिः छुमठ्यः ॥ ५ ॥ 

कपरलां चितसकमलेषप्टि परे! कमलेपि जनाश्रितहत्कपछे । 
कमलां कपछोज्नितसद्गव पुषे कपलप्र मदेव नमो मत्रते ॥ ९ ॥ 

नीलरत्नमास्सपन्न मां चतो ग्रविप्रहो । 
ध्यानवन्हिसबिवानक पं कक्षनि ग्रह! ॥| 
अस्तबाह्यमध्यवतितु्य विश तिग्रहो । 
नृयते मुपाशखंको5स्तकुत्सवाक्कद!ग्रहः ॥ ७ ॥ 
शीत्रडदिपर दिपनालगो (कांतिदेह म।क ' 
सप्ततदेशनेकसप्त मंगग भव कू_॥ 
शीतदीधितीद्ध॒लक्ष्मणाच्य वन्ट्रमः प्रभः । 
स्तूयते मनोबचः सुकाययोगशुद्धितः ॥ ८ ॥ 
कुन्दपुष्पश् श्रदेवेबत्तया प्रमिद्धिता 
आगमप्रमाणयुक्तियुक्तधम्यतथ्यवाक ॥ 
पुप्पदन्तइत्यभूत्सपस्तरेव देवगर्‌ ' 
यश ममेस्तु बुद्ये ममद्धये 'ननेशख्वाः ॥ २ ॥ 
शतर दिप्रचन्दनो घगांगवा रि शी तता ' 
धर्मदेशनांबुग मशी तवाक व | म भिः || 
यसय शीतरूस्प ते नपम्यह निंगस्तुता ! 
वेदनीयकर्मंधम्रेनाशनाय 4 सिने ॥ १० ॥ 


[ ३४६ ] 


प्रेयांत देवदेर सुरपतिमहित पृज्यपार्द जिनेस्द्र | 
भक्तिप्रश्नेन्द्रनम्रो न्मुकुटमक रिकोद घृष्ठपादार विद ।। 
क्वल्थह् नभानु त्रि|दः तकी ति ए मूति 

शा >्म्मीरनादं 'निम्पत्म से भगबतोड़ई नमापरि ॥११ 
अदापपृज्यां नये जतेना दवाने । 

7 . 5 पंग्मनास्च रचदाने 

मामउयद्र बा लितानग् घाद दान | 

ए्वासम्ड ब.हालक्ष शपादवाने ॥ १२ ॥ 

दिए ही य्लछब। जगा न दर: । 


प्रत. प्रवगाहपु लछक्षमरः ॥ 


आलन्वनलाग्पर पराण । 
विध्यरक सोॉख्यकर नगाणां ॥ 
अन्नतनाथ करूगानिषाने । 
सन्दें:हमग्रापद सं व्ववाप ॥ १४ ॥ 
इत चतदेडाम थेरास्तु लप्ठत्श स्वस्लिकोप पुष्णक्षतान्‌ छ्िपेत्‌ | 
«_-चई, >- 6७)४:७ #»0₹8, -क कैल- 
अथ बृप दे चत॒दझतार्थकूराष्ट के । 
श्र पत्नासाट्रमेव्गन हपद ले हुपतायकाल ! 
सब्थापयामि संद्ृक्या हृपयायांश्चनुदेशः ॥ 
उह ही वृधवा ता व 38 थ। अन्न 36० जलर ० | अन्न तिप्र तिपफ 


ठ; 2: । >त्न मम स्जिहुता भ। भव रूघर स्वाहा । 


( ३४७ ) 


गंगा दिनीर्थों द्रववारिप्रेः ! 
शीनेः सुगन्धेः प्रयजे जिनेन्ट्र।न् ॥। 
द्विं। शप्रसंव्यादिजिनान पुमक्‍्त्य ! 
राकट्रनावायितपादपर पान 
कट हू वृपभ,दिएत: लत देकर भय 7० निबण्मीति स्वाहा | 
श्री चन्दनेण दिलसे गदर: अीतिएगेजमलया ट्रिनाते; । 
द्विः सप्त सेख्याहिर । चन्टनम « !| 
सन्पौक्तिकेश कश्माएतोघ' । 
लुच्रें! सदी! कप्रछादिया हि ॥ ट्रिसप्ठ ० ॥ अशक्षनाव० ॥ 
मी जपाकुन्दकदम्ब जाती ' 
सच्चेपकः पद्म सुपारिज्ञातः ॥ |द्रमप्त> | पुष्प + | 
स्न्पोदटः खज्जकल्क्क गौघः । 
सद्गराजनस्थश्ररु ममनोन्ञः । ट्विम्प्र० ॥ नवेद्रम «० | 
सद्ग॒त्नकपूर घृतादि भ4: सुदोप  ॥ 
दीपेस्तमोनाशकरवरिऐः । द्विमप्त ॥ दीपे० ॥ 
धूंपेः छुगन्धरगुरुद्धंबवी संघूपिताभेबहुलुब्धभगेः । द्वि० ॥घूष ०॥ 
सन्नालिकेराम्रध्ुदा ड पौधे! फले; सुनारिंगकपिथपुंगे: । 
द्विः सप्त० ॥ फलूं० ॥ 
सद्गवारिचन्दनशुभाक्षतकुन्द पुष्प- 
नेंबद्यकेबरपुदीपसृ धूपपुंगेः ॥ 
नारायणो यन्र्ति देवनरेन्द्रपूज्यान । 


द्विसप्तसंख्यनिनपान वरपात्नसंस्थेः॥ अ्े ॥ 
_््करए 000 0-७ 6१० 


[ शेए८ ] 


अथ प्रत्येक पूजा । 


सदक्षनावगमचारु चरि त्रयुक्त । 
विश्वामराचितपदांबुजसन्निरुक्त ॥ 
नाभेयनंदनमह बुकममुक्त । 
शुद्धोदका दि भिरिमेज्िनमचेयामि ॥ १ ॥ 

<> हीं सद्धमंप्रवतेकाय वृषभतीयकाय जरादि गर्व ० ॥ १ ॥| 


मिथ्यांधकार विनिवार णपद्ममित्रं । 
मव्यांगिपद्यवरबोधनपग्म मित्र || 
कर्मोद्रटेर जित सब्जितश्नज्ुपुत्र । 
वारादिभिजिनमह प्रयजे प्ुभक्तया ॥ २॥ 
3» हीं कर्माष्कर हिताय श्री श्जितजिनदेवाय श्र ० ॥ २ || 
शेष सौखू्यं संभवत्यस्य छोके ' 
भक्त्या स्तुया चंदनेनाचेया च || 
तस्संप्राप्ते छमवारूय जिनद्रं । 
जेतारेय पूजयाम्यंबुमुरूयेः ॥ ३ ॥ 
उ3# ही शिवकराय श्री संमवतीर्थक्राय क्ू० || ३ '| 
यश्व दशेनादिभिः घुनंदयत्यनुद्धतान । 
पत्नगाधिपामरें दरनाकिनः समुत्सकान्‌ । 
मोहनीयकमेधर्मघातनेकदक्षक ॥ 
त॑ सदाभिनंदनं यजे58घोदकादिधभिः ॥ ४ ॥ 
ड» हीं लोकामिनंदकाय श्री भभिनंदनजिनाय अंघध० || ४ || 


[१४९ ] 


क्रोषोमपानमोह मारसारमछको-- 
पायनेकपलतुल्यदो ष हार क॑ सदा ।। 
क्षीरनीरदिव्यहीरनीरचंदनादिभिः । 
सयजे जिनेगश्वर सु पंचम सुमक्तितः ॥ ५ ॥। 
उर ही क्रोधाद्युन्मथकाय श्री सुमतितीर्थकराय अधथे० ॥ ९५ ॥ 
नीलकेजपत्रनेत्ररक्तकेजचक्र मं । 
रक्तपंकजातगात्रसत्छुसी पमात॒क॑ | 
रक्तपंकजोज्वकक्ष कर्म कक्षहंत्‌ कं । 
वारिचन्दनादिभियेले छुषष्टम जिन ॥ 
ड० हीं श्रीपद्रप्रभतीथेकराय अंघ० |। 5 ॥। 
कंदपसिन्धुरविदार णपंचवक्त: । 
सन्नी लरत्नसममभांचितपुण्यगात्रः ॥| 
सद॒द्रव्यपकजविकस्व रबालपित्र; । 
संपूज्यते बनपुगन्धमुखः सुपाग्वे: ॥ ७ ॥ 
ड> हीं कंदर्पोन्मथकाय श्रीसुपाश्वतीर्थकराय अंब० || ७ ॥ 
सम्पूणचन्द्रोज्वकूदिव्यगात्र । 
सम्पूणचन्द्रांक छुबो धपात्र ॥ 
चन्द्रभम चन्द्र मिवद्ठितीय । 
इन्येबनादिप्रमुखैयजेड्डट ॥ ८ ॥ 
3«& हीं श्री चन्द्रप्रभतीथकराय अंष० || ८ || 
भूरिभव्यचित्तहारि सोख्यकारिवाण्विर । 
“5 ज्यदन्तनामघयमंकम दिगम्बरं ।। 


[ ३५० ] 


भूक्तिमुक्तिसारसोख्यसम्पदाकरं परे ! 
पूजयापि भक्तितोष्ठघोदकादिमिजिन ॥ ९ ॥| 
३> हीं श्रीपुष्पदंट्तीथेंकराय अय० || ९ ॥ 
तअेकाल्यवस्तु निचये स चराचरं च | 
जानाति पद्यति सदा युगपज्जिनो यः |! 
दिव्याविचित्रश्ठ भशक्तिपरं प्रश्चु ते! 
चर्च जलादिकचयाजिनशीतले शे ॥ १५० ॥ 
उ& हीं श्रीशोतरलनाथतीर्थकराय अधे ० ॥। १० ।। 
अयान्‌ जिन३ परमसंततसौरूयकारी । 
रूपप्रश्यककराष्टमदा पहा री ॥ 
सम्पूज्यते जिनवरो 58जकादिसारे: 
द्रव्यभनोवचनकायविशुद्धि भाजः ॥ ११ ॥ 
० हु श्रीत्रयांसतीर्थदराय अधे ० ।। ११ | 
श्री वासुपृज्य बसनाथपृज्य 
लत्वाथंसा्थ प्रतिबोधदक्ष॑ं ॥। 
सद्वोधनिर्भत्सितवादिपक्ष + 
चचाम्यहई वारिसुचन्दनायेः ॥ १२ ॥ 
ऊउ्ूँ ही श्रीवासुपूज्यतीथेकराय अंधे ० || १२।। 
विमरछ मछवजितगात्रधर । 
कमछापतिसेवित परकमकछं ॥ 
वरशुकरकांछनमतिहरं । 
प्रयजे कमछपम्मुखः सुजिन ॥ 
के हों ओविमर्नाथतोर्येक्ायय अनेक ॥ १३. | 


[३५१ ] 


सव्यांभोरुहबो धनेकतर णि सेधांकबिश्वानित । 
कंदपोद्वटकुंभिकुंमदलने सत्य च वक्तोपमं ॥ 
अज्ञानभुविभेदनेकपर छु दुवादिगर्बापह । 
चर्च5नन्तपनन्त स्व गणिव्रातरपर्द वामुखेः ॥ १४ ॥ 
३ हीं श्रीभ्रनन्टनाथती५कराय अंच० ॥ १४ ॥ 
देवेन्द्रटन्दमु निवादितपादपद्मान । 
आदीखरप्रमुखपमपुताथनाथान ॥ 

द्रन्येश्वतुदेश नछादिवहुपमेस्त/न । 

अर्धेण संय नतिब निनरायणाख्यः । 

3० ही वृषभादि चतुद शतीर्थ कर म्यो महात्र । 


अथ जयम्ाला । 


घत्ता । 

नतकल्पमहेन्द्रा नपितमुनीद्राश्रद्राचित परकमछवर ! 

नुतबुद्धिगणींद्रा दीपिदिनेद्रास्तेजयेतु जिनवर निकरा। ॥ 
जय टप भ टपम मुनि सेव्यपा द, जय नपित सुरासुर दिव्य नाद। 
जय अपककमलदल नयनसा र, जय अजित जिनेश्वर तर णतार॥ 
जय शमव शकर सुख निधान, जय अजराभमर पद वर विमान | 
जय अभिनंदन नंदित मुनींद्र, जय सुरनर खेचर पही वबितंद्र ॥ 
जय सुपति जिनेश्वर पुमतिकार,जय सपनोमल गुणगण स॒ुवार | 
जय रक्त कमछसम गात्र देव, जय कमलापति यति वि हित सेव ॥ 
जय श्ञो मन पाये छुपाश्वराज, स्वस्तिक छांछन पुनिनपरान। 
जय. चंद्रप्रभ वर चढ्र, गाज, जय: चेद्रेंडित मिन परम पात्र ॥डें॥ 


([ १२ ] 


जब पुणदत सित पुष्य दंत, जय मकर सुकांछन परम शांत । 

जय शब्लीतछ शीतर बचन मेग, जय द्रुत कनका भ शरीर चंग ॥ 

जय श्रेयो जिनवर पर प धाम, जय विजित सुदुर्नेय विकटकाम। 

जय वामपुज्य वर महिष लक्ष, जय विजित सुद्नय मोह पक्ष ॥| 

जय विमल विमक गुण नितरिकार, जय प्रवर वराह स॒ कक्ष घार। 

'जय अनंत परम गुण गण गरिष्ट,जय तजिभुत्॒नपति नुत पद वरिष्ठ॥ 
घत्ता ॥ 

सकलगुण गरिष्ठान्निजितानंगदुष्ठा न - 

नमितस रमहिष्टान प्षिप्तकर्पारिकष्टान्‌ ॥ 

वसस॒गुणवरिष्ठा न पंयामीह शिष्टान । 

मनसि परमनिष्ठो वणि नारायणाख्यः ॥ 

5 ह्वी वघमादिचतुदे शजिनेम्प: जयम।छा महाने | 
आनन्दाब्धिविवधनेकविधवः संसारवि्वेसकाः | 
अब्ञानांधविभेदनेन सदशाखलोक्यछोकाचिताः ॥ 
कंदर्पात्कटकुमि मदारुणह रिप्राया: सशांतिप्रदाः । 
ओऔम॑ंतो टषमभादयो जिनवराः कुंबतु मे मंगर्क ॥ 

इत्याओी रद: । 


स्तुति । 
छुपी। । 
टपभाजित जिनदेव शझम्भव अभिनन्दन जाणो । 
सुपति पदम पहपास विधुपष्ट सुविधि वखाणो ॥ 
शीतछ ने श्रेयंस द्वादश वासुपुजेसर ! 
|दिमछ कमछ दरूनेन अनन्तगुणअनन्त जिनेश्वर ।| 


[ १५१ |] 


एह चतुद जिनवरा, धर्मतीयपद उद्धरण । 
नारायण ब्रह्मचारी कहे, सकल संघ मेंगछकरण ॥ 
इति चतुर्दश तीर्थकर प्रत्येक पूना खमाप्तम | 

“९ 966-- 


अथ चतुद॑ंश प्रकीणंक गुणपूजा । 
सापायिकादिस चतुदेश मेद मां जि । 
प्रकीणंकानि जिनदेबमुखोद्रवानि ॥ 
वेराग्यमावजनकानि सुनिर्मे्ानि । 
सस्थापयामरि सुविधिपूर्वकपाहये5ह ॥ 

35० हीं चतु्देशप्रकीणात्रवतरावतर संवौषट्‌ स्वाहा | णन्र तिष्ठर्‌ 
5: ठ: | जन्न मम सबन्निहितो भव भव वघट स्वाहा | 

सर्वेभूतसमाकार सामायिकयुते मुनि । 
जलायअष्टविषैद्रेब्पे: पूजयामि तपत्तमं ॥ 

5» हीं सामायिकक्रियायुक्तपुनये जलादिके || १ ॥ 
..._?-ब्रत कथाबओंमें और कोई कोई जगह १४ प्रकीणेककी जगह 
सिद्धोंके १४ गुर्णोकी पूजा की है, सो उसी माफिक नीचे सिद्धोके 
१४ गुणोंकी पूजा दीजाती है । 

सिद्धके चतुदेश ग्रण पूजा । 
त्रिकाल्समवाः सिद्धाः चतु्दशगुणोज्वलाः । 
अत्रवानन्तसंल्थाने सम्यक्तिर्ंतु सादराव॥ 
इति पठित्वा आह्ानन स्थापन सन्निधिकरण । 


[ ३५४ | 


चतुविशतिदेवानां स्तवने प्रतिपाद्क 
पू जयाभ्यष्ठ था द्रव्येनलादि भिर ईं घुनि॥ 
३० हों चतुविशत्तिजिनस्तुतिप्रतिपादकाय मुनये जछूादिकं ॥२॥ 


डक]. .-.-७+७० --जक -+क--- ७० ललन ब---+ नस कु 


सिद्धस्य चतुदंशगुणाः 
ये सिद्धाः कर्निकृत्य तपोभिद्रोदशात्मकेः । 
यजे5६ जलूगंधायेः पसिद्धान्तान तत्पदाप्तये ॥ 
3 हीं तपसिद्धिभ्प नम: जछादिकं ॥ ! ॥ 
ये विनयादिभिः सिद्धाः पेंचसउज्नानसत्तमाः । 
यजे5ह जलूगन्धायरे सिद्धान्तान्तत्पदाप्तये ॥ 
3 हो विनयसिद्धम्यों नमः: जछादिकं ॥ २ ॥ 
कर्मेनिमेछून कृत्वा संयमे सिद्धतां गताः | यजे5हं * ॥ 
3 ह्रीं संयमसिद्धेभ्यो नम: जलूादिक ॥| ३े ॥ 


९ ८७ 


चारत्रांदेगुणः सम्यक्‌ कमेनिमूल्यसिद्धिगाः । यजे5ह० ॥ 
3० हीं चारित्रसिद्वेम्यो नमः: जलादिकं ॥ ४ ॥ 

मुतज्ञानेन संसिद्धाः कर्मनिमूल्य सिद्धिपाः । यजेडहं ० ॥ 
३ हीं श्रुताभ्पा ससिद्धम्यो नमः जछादिकं ॥ ५ | 

निश्चयात्मकमावेन सिद्धा। कमेविघातकाः । यजे5हं० ॥ 
<% ही निश्चयात्मकभावसिद्धभ्यो नमः जरादिक ॥ ६ ॥ 

नष्टशरीरिणः सिदाः ब्लानदेहबिज्ञमिता; | यजे5ह० ॥ 
3० हीं ज्ञानगुणसिद्धेभ्यो नमः: जछादिकं ॥ ७॥ 

अनन्तवकसंवाद्याः क्षयाति कमेजाछिनः | यजे5ह० ॥ 
3 हू बढयुज्सिद्धम्पो नमः जरूदिकं ॥ ८ ॥ 





[ ३५५ | 
प्रातप्रेध्यान्ह संध्याषु देवानां पूजने रत॑ । 
पृजयाम्यष्ठ पाद्रव्यमुनींद्रं विधिपूवर्क 
३४ हूं त्रिक/ल्देववदनायुक्तमुनये जलाडिकं ॥ ३ ॥| 


_िर--->म-म-म_-मनीाा-मन मनन 3 नशअओओओ++ वनीज-नीतततत सन |... ३ अममनाना जम«०_-»-ममा 


अनन्तदशनोपेताः पद्यंति ये चराचरं | यजे5ह - ॥ 
उ० ही दशानगुण सिद्वेम्यो नम; जलादिकं ॥ ९, ॥ 
अन्तरायक्षयात्‌ सिद्धा वीयोनन्तदिवर्धिताः । यजेऊई ० ।! 
३» हीं अनन्टबीयसम्पन्नसिद्ध+पों नम; जलादिक ॥ १० ॥! 
शुद्धशक्ष्गगुणो पेता!ः क्षयाच्च नामकमंणः | यजे5ह०२ ॥ 
३» हुं सूक्ष्मपु्ण/पत्रसिद्धन्यों नमः जलादिके ॥ ११ ॥ 
अवगाइनेन संसिद्धाः मिहिता ये परस्पर , यजे5ह० ॥ 
३० ही अवगाहनगुणोपेतसिद्धम्यो जरा दिकं । १२ || 
अगुरुलूघुसद्वाबाव निराश्रयास्तपः श्रिता; | यजे5ह ० ॥ 
३० ही अगुरुरघुगुणगग्ष्टिसिद्वस्यो नम: जलादिक || १३ ॥ 
वेदनीयक्षयादव्याबाधसंगुणगोचरा: । यजे5६ ॥ 
उर& हीं भ्रव्याबाधगुणसमृद्धिसिद्धेम्यो नमः जलादिक | १४ ॥ 
नवप्ुकक्षतरातपयोजने: परमित वरकछोकसुम्‌परण । 
यममवाप्य छुसिद्धयुणस्थिते वरमहाधेमह वितरापिते ।! 
३» हों चतुदशगुणपूरितसिद्धेभ्यो पूर्णाघ । 
टषमादिवधेपानन्ताः षोडशचाष्टसंयुताः 
देवादिचऋगांदी नां तस्मे पुष्पांन्ि श्षिपेव ॥ 
पुष्पांजलि: | 


| १६६ ] 


आश्रवानां निरोद्धारं प्रतिकरमणकारकं । 

पूजयाम्यप्ट धाद्रव्येसुनींदरं विधिपूर्वके ॥ 

3» हों प्रतिक्रमणक्रियायुक्तमुनये जलादिकं ॥ ४ ॥ 
गुबोदियेतिहडेषु विनयक्रियया यु | पूजया* ॥ 
3# हीं गुर्वादिकधमेइद्धविनयक्रियायुक्तपुनये जछादिकं ॥ ५ ॥ 
दीक्षाग्रहणशिक्षादि कृतिकमपर बरं | पूजया० ॥ 
3० हीं दीक्षाग्रहणशिक्षादियुक्तप्ुनये जलादिक || ५ ॥ 
ययाचारोपदेष्ठार दशवैकालिकं परं | पूजया ० ॥। 
३०» हों दशवेक!लिकोपदेशकायमुनये जलादिकं ॥ ७ ॥ 
उपसगोः रहे द्वीरमुत्तराध्ययने रते | पूजया « ॥ 
३ हीं उत्तराष्ययनरतमुनये जलादिकं ॥ ८ ॥ 

कल्पा दिव्यवहारेण युते दोषविधघातके । पूजया« ॥ 
3» ही कल्पव्यवहाग्युक्तयुनये जलादिकं० || ९ ॥ 
कल्पाकल्पर ते काले योग्यवस्तुग्रहे पर | पूनया० ।। 
5» हीं कल्पाकल्पयुक्तमुनये जलादिकं० || १० ॥ 
पट्‌काछा चरणोद्यक्तं भाणपोषकदेशकं । पूजया० ॥ 
3» हीं मह्दाकल्पोपदेशका यमुनये जलछ।दिकं० || ११ ॥ 


दुवोरावारुणेन्द्राजितपवनजवा वाजिनश्रेन्द्रनो्या । 
छील्‍छास्वयोय युक्तयः कृतकरचपरो द्रा सिताराज्यकक्ष्पीः ॥ 
उच्चेश्मातापपत्र नवनिधिप्तदितं मेदनी सागरान्ताः । 
प्राप्यते त्वमससादाव जिश्रुवनमहिता झाश्वती धम्मटद्धिः ॥। 
इत्याशीर्बाद: । 
१ धर्म | 


[ ३८७ |] 


पुण्दरीकपरं देव छुचिकित्सोत्पत्युपदेश्वकं | पूजया * ॥। 

३ हीं पुण्डरीकोपदेशकाय मुनये जरादिक० || १२ | 

पहादि पुण्डरीकारूप देहारं करुणाकर । पूजया * ॥ 

3० ही मद्दापुण्डरीकोपदेशकाय मुन्ये घलादिक० || (३ १ 

अश्वीतिकोपदेष्टारं व्यवहारनये परे | पून्रयाः ॥ 

& हों अशोतिकोपदेशकाय मुऩ्ये जलादिकं० || १४ |! 
प्रकीणकान्यंगब हि भवानि सामायिकादीनि चतुदंशानि । 
संपूजयाम्यघंबरेण भक्तया जलादिमिवणिनरायण। रूप) ।। 


३» हों चनुर॑शप्रकीणवे म्यो मह।घे । 
२२. “बट आ री टिटि 72० ०-ई-िकऋ-००० 


अथ जयमाला | 
नतपरप सुरेन्द्रा, नमित नरेन्द्रा, कीति कांतिवर दीपमिषराः : 
वररक्ष दिनेन्द्रा, बुद्धि गणेन्द्रास्तनयंतु मुनिवरनिकराः ॥ 
श्री सामा यिक गुण धहित नप्रो, बर बत्रिप दृषण रहित नमो । 
स्‍्तुत चौविस जिनवर पाय नमो, निन क्रो धादिक कुकषाय नपो ॥ 
जिनवन्दनशु क्‍र्क्ृतकाय नमो, पद नप्ित घृराप्तुर राय नमो। 
प्रतिक्रमणपक्रा शितदोध नमो, कृत पंच दुराभ्रवरोध नमो ॥ 
कृत गुरु मुनीवर जन विनय नमो, वर तल प्रकाशित सुनय नमो । 
निरुपम शुभ संयम सहित नमो, नग्वर सख रंननमहित नमो ॥। 
उपदिष्ठ यती जन चरण नमो, नव नय कलितागप धरण नपो। 
उपसगे सहन महाधीर नमो, दोइविंशति परिषह वीर नपो | 
ब्यवहार क्रिया ग्रुण कथित नमो, अष्ट मदर हित पुनि नयित नमो, 
हेयाहेय विचार सुधरण नमो, कमछापति सेवित चरण नमो ॥ 


[३१८८ ] 


गाणिनन गण पोपण सहित नमो सरनर विद्याधर महित नमो। 
वबरद्वारश विय्तए चर ग नपो, सरनगर खेचर पद धरण नपो ॥ 


एट मच दया कः वीः >मो. समर ठव प्रकाप्न थीं 
पचास २७ पथ गुए बग्ण नमो, कर प्रभाद दरीद्रण 
एम्स एनासवस दु पिरहर, ज्ञानदिवाफर कुप ने ह़ 
गुणगग कसम्कात : नांगत झुरासुर, नाश यण ब्रद्म सौरूय 
३ ही परागज प्र» - केम्या पृगव । 
शांति ६.छ्वि छुनरेन्रऋद्धि 
२7 हि 2 की बरबु द्धलब्धि ॥ 
सत्क <सद्धि शतिभाडिशतु | 
प्रकोगसद्वानपः न व३ | 
स्यादाधर' ; 
छु-7] | 
सामायिक निनम्नवत्रन्दन जिन फूनि हि जाणो 


प्रतिक्रषण मुनि बिनय छुनय कृति कप्र बखाणों 
दशवेकाकि नाप उत्तराध्ययन मन आणो। 
कल्पव्यवहार स नव॒प्त कल्पाकल्प वेखाणों ॥ 
पहद्ठापुण्हरीक स महा-पुण्डरीक अशीति रहा । 
नारायण एव वर्दतं चौदप्रकीणक भिन कहा ॥ 
हति चतुदश प्रकीणक पूजा समाप्तम्‌ | 
-०३++ पी कक 


| पो | 
नमो ॥ 


शा 


करा॥ 


[ ३५९ ] 


अथ चतुदंश कुलकर पूजा । 


प्तिज्ञानप्रगल्मांगान सुमनत परपायुष) । 
सेम्धापयापि सद॒द्धय सत्मतिश्षतिपूर्वकान | 
ऊँ हो +तिन्नः प्र. उमचछ्तुदन्‍ उलकारा अन्नामता शत | अतन्र 
तिष्ट २०. 2: । वजत् गए सज्ञिहरती मद २ बषटू स्वाष्र' | 
वार प्रत्पञणोत्यय्माचेद्रा ज्यों तपां प्रभां | 
प्रतिश्तिः समास्थ्यात३ पृज्यने पसौ गुणाग्रणीः ॥ 
३० ही प्रतिश्नु तकुरकराय बध० || १ ॥ 
नप्नत्रांकिनश श्र श्रदशनाज यो निषां प्रभां । 
भीति न प्राप सन्मत्यः ग्न्मतिः «!5च्चते मया ॥२॥ 
३० हीं सनन्‍्मतिकुछकराय अं:० ॥ २ ॥ 
क्षेत चकार्यो छोके प्रजाना भोगप्न जरा । 
क्षेषकरत्वमाधोञ्सों पूप्यने पुयभाजनः ॥ ३ ॥ 
&* ही क्षेमकरकुण्कगााय अध० || ३ ॥ 
क्षेमघरो सदा छोके प्रजानां श्षेपधारणाव । 
जलाद्रष्ट विषेद्रव्यः पृज्यते5 सौ प्रगस्भवाक ॥ ४ ॥ 
3०» हीं क्षमक्रकुछकराय अध० || ४ | 
मोगभू मजुषां नृणां सी7कृत्वा नरोत्तम; । 
सीमंकर इति ख्य'ति गतो5मौ पृज्यने गुणी ॥ ५ ॥ 
उर्ँ ही सीमकर कुछकराय ब्य० ॥ ५॥ 
तरुपिः क्षेत्रमयोदां यो करोद्गोगमुज॒षां । 
सीमंघर इति ख्याति प्राप्तो सः चच्येते गुणी || ६ ॥ 
5» हीं सीमंघरकुछकाय अब ॥ ६ ॥ 


([ १६० ] 


बाहोष जाला के $स्पिन्‌ रूयातो विमकछ॒वाहनः । 
कपडायष्टघादन्ये! पुज्यते कपरछापति: ॥ ७॥ 
3० हीं वाहनोपदेशकाय विमल्याहनकुछकराय अ्रंघ० ॥| ७ ॥ 
पुत्रास्यक्रोकसंदानाचक्षुष्मान मवदसुवि | 
मोगभूमिमतां योउ्सोौं पूज्यते गुणवान्‌ प्रभुः॥ ८ ॥ 
3* हों चक्षुष्मान्‌ कुककराय अंब० || ८ ॥ 
मोगभूमिमवायोणां संस्तुवात्परमादराव । 
यश्मस्वदाख्पतां प्राप्तः पृज्यतेज्सों मनोहरः || ९ ॥ 
3० ही यशव्वान्‌ कुककराय अंप० ॥ ९ ॥ 
चंद्रेणाक्रीडयद ब्राछान्‌ू मोगभुमिभूवां मुदा । 
अभिचेद्राख्यतां प्राप्त: पृज्यते चेद्रमप्रमः ॥ 
३० ह्रीं भ्रभिचंद्रकुछकगाय अन० ॥ १० ॥ 
हायनान्यजीवन्परिमन राज्य कुबति भूतले । 
चद्रा भको 5च्यते नित्य मोगभुभिसुवांपजा || 
३० हीं चद्राभकुककराय अंब ॥ ११॥ 
राज्य कुतति सापत्या जी ३॑तिस्प चिरंप्रजा; ' 
यस्मिन्मरुं वसुट्रच्येः पृज्यो कमलादिभि३ ॥ 
3“? हीं मरुदेवकुलछकाय अध० ॥ १२॥ 
भोगभूमिभृवामपत्यानां गर्भभरूपहा | 
प्रसेनदितिति आख्या प्राप्तोी सः चच्यते मया |; 
3० ही प्रसेनज्ञित कुछकराय अघ० ॥ १३ ॥ 


(१६१ ] 


नाभिरिया प्रसंख्यातिनोंमिनाहछनिवर्तनाव । 
प्रजानां यो पहाबुद्धिः पृज्यतेउस्तो मया मुद्दा ॥ १४ ॥ 
3» हो नाभिरायकुलक राय अंध | १४ ॥ 
सद्दा रिचेदनशुभ क्षतपुण्पपुष्प- 
-  नेवेद्रेत्रवरदीपप्रुधृपपुंगे । 
अप द्षति विजयादिधुकीतिशिप्पो । 
नाराधणः कुलकर भ्य इह प्रमोद!त ॥ 
३० हों बतुर्द शकुछ्करे मय: पूर्णा८ ० , 


“-बईु-॥-- 6,५५७ & ९७ “० ६-कैण--- 


अथ जयवादा । 


बत्त। | 
कपकछानतरुचिरा गुणगणनिचिता नीलोत्पकृदलनयनारा। 
शुभपतिवर जिभिवा रतिपति सभव्रा स्तेजयंतु कुरुक'पुरुषाः ॥ 
प्रतिश्रति कुछकर गुणणण निधान.शुप मोग पड पते परम पान । 
शुभ तारकिताश्र सपाय मीत, विनियारण सन्पति सरल चित्त ।! 
वरभोग घरान मनुष्प लोक, कृत भावुक गत पकछ विगत शोक | 
कृत भोग घरान घु भव्यकार वर निपल भ!युरू नाम धार ॥३8 
सकदछाये महानग सीपकार, जगती जप्तु सोम कृत ननिहार । 
वर दक्ष लता कृत सीम धार, धृत सी पंधर दर नाप भार ॥४ 
वर वाहन दशित भव सार, विपला द सु वाहन नाप धार! 
चर पुत्रानन छोकन सुदेश, विधि दानयू चक्षुप्मद।मपेश । ५॥ 


' [३६७२ ] 


सुयशस्व्दिति प्रथिताभिधान, परमायोनुति स्तुति. घत वितान। 
रमयन्‌ सु प्रजावर चेद्ररकेण, स्वभियेद्र इति श्रति मायतेन ||६॥ 
वर चन्द्रा भक इति नाप घ।र, सकशापल विधु समर कांतिभार | 
छुर राज़ समान परु सु देव, निरमीवन संतातेकृत सु सेव ॥ 
सु प्सेन विजिट्र नाम धार, कृत बालक गे पतापहार । 
बर नाभिराज नत नर समाज. कृत नाभि नितर्तेन सुखसमा ज। 
बत्ता | 
कुछकर वर देवा पुरक्ृत सेवा, आभांतु बरिष्टसुगुणनिकरा | 
झु चतुदंश संख्या पतन वहु कांक्ष', भोगपरान सु सोख्यकरा ॥ 
उ० ही चतुर्दशकुछक भय ज्यमारा मद्दाव । 
शांति समृद्धि वरसौस्यटडदि, बुद्ध सुल्ब्यि परमायसिद्धि। 
बफूति छुकी। वरपुनकनां, १रो।ते नित्य कुछुभ्ृत्समृहः ॥ 
इत्यादी दि: । 
छंःपा । 
भति श्रति सन्परति नाप क्षेय्र क्लेमबर जाणो | 
सीमंकर सुख धाम सीपंघर बहु बखाणों॥ 
विपलवाह बर चक्ष्व यशस्वद मिचन्द्र मनोहर । 
चन्द्रामफ मरुदेव प्रसेनत्तित नामि नरबर ॥ 
पह चतुदंश कुर्करा भोगमूमिन कुछ उद्धरण । 
नागपण एवं बदत आ<लछोफ़ हहू सुखकरण ॥ 
इनश्री] च्तुठ कुटकर पूत; मम्पर्ण | 
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[ ३४३ | 
अथ चतुदंश अतिशय प्रत्येक पूजा। 


द्विमम्ृसेख्यान्वरदेवनिभितान , 
सद्गग्यपूज्यातिशयान्पनोहरा।न | 
आहाननस्थापनसकश्िधापने- 
भक्तया यजे5६ विधिपर्वक प्रमो ॥ 
3०» ह चतुर्देशातिशयात्रावटरावतर रुंबोघट स्त्राहा| ७ तिप्तर 
6: 5: | णनत्र मम सन्निद्वितो मठ भत्र वष्ट हवाहा | 
सर्वाद्धमागधीया वे भाषा यस्य प्रवतेते | 
पृज्यते परया भक्तया पूजया परपादरात ॥ 
उ# हो मर्वाद्धेमागधीमाबावंतमगवते अपर ॥ ! ॥ 
पेंजीह मवेजनना विषया यस्य विद्यते। 
पूज्यने परया भक्त्या पूजा परप्रादरात | 
उ० हों मेत्रीयुक्ताय मगबते भव | २ ॥ 
सर्वेतुफलूपुष्पाद्या मदवेयुयेत्य पादपाः । पूज्यते - | 
3» हीं सर ऋतुफ चपुष्पाग्रपादपाय जिन 7 अंब ॥ ३ । 
आदशेतलसंकाश रत्ल॑ यस्थप प्रजायते | पुज्यने ८ ॥ 
3० हीं आदशेतढ्सन्निमरत्नोभूयुक्तावथ मगबते अप ॥ ४ ॥ 
शीतो मंदः सुगंधिश्व वायुरन्वेति ये जिने ॥ पूज्यते ० ॥ 
३० हीं सुगंधित्रायुयुक्ताय जिनाय अ५० || ५ || 
यस्मिन्विहरतीछायां जनानदो5मवत्सदा ॥ पृज्यने० ॥ 
३» हों सवजनानंदकराय जिनाय अंध० || ६ |। 
योजनांतरभू भाग देवाः कुशति निर्मक्क॥ पूज्यते* 
3० ही निर्मेडआूमागयुक्तभ्य जिनाय अर ० | ७ 


[ १९४ | 
वैसा! कुपति यस्‍्योथेहेष्टि गंधोदकारूपकां ॥ पृज्यते० 


३» ड्वीं दिव्यगंधोदकवृष्टियुक्ताय जिनाय अध० || ८ ॥ 
सप्ांग्र पृष्टठः सप्तपद्नानि यत्पदे पदे ॥ पूज्यते० # 
% ही पशद्मोपरि पादन्‍यासाय जिनाय अब० ॥ ९ ॥ 
यस्य त्रीज्मादि युक्ताभूरभवद्यत्रभाटतः ॥ पूज्यते० ॥ 
3“ हीं ब्रीद्म।दि यस्यसंपत्तियुक्ताय जिनाय बव० ॥ १० ॥ 
यस्मिन्विदररती हा भूद़गनं मछूवजित ॥। पृज्यते० ।। 
3 ही निर्मेढ्गगनातिशथ्युक्ताय जिनायथ अल ० ॥ ११ ॥ 
आइयंतिस्म चान्येउन्यान देवादेवान सुभाक्तितः ।पज्यते ०४ 
उ ही अन्यदेव।|द्वाननयुक्ताय जिनाय अंघ० ॥ १२॥ 
ध्रमंचक मवेद्यस्य सहसख्तारं सुसूयेम ॥ पृूज्यते० ॥। 
# ही धर्मचक्रयुक्ताय जिनाय अंब० ॥ १३ ॥ 
संगारायएथा यस्य मंगल चाभमत्रत्सदा ॥ पूज्यते« ॥ 
३* ही गश्मेगलद्गब्ययुक्तायजिनाय भरत ० ॥ १४ ॥ | 
जरादिगंवाक्षतपुष्पकाये नेवेद्यके दी पशंतेः सघूपै; ' 
फलेगेहाध प्रददाति शिष्यो नारायणः श्री |वजया दिकी्े: ॥ 


३» हीं चतुर्देशअतिशयप्राप्तेम्यों जिनाय महाने० | 
०“्ग्ग्बहु:%--- “ब्-आ्यपटेट-क्‍.+ ०-न्यई-पुडत--_- 


अथ जयमाला । 
सकलविबुधवंद्या देवदेवाभिनंद्रा। । 
कृतदुरितनिकंदा भव्यपत्माभिनन्दाः ॥ 
अतिशयगुणहंदा. नष्टकर्मा रिकेदा- 
खिभुवनणनशंदास्ते निनेंद्रा जयंतु ॥१॥ 


[ ३३६५ |] 


आुद्धसर्वाथेसन्मागधी वागवादा | 
'पविश्वकमोपहा निर्मेछा निर्मेदादा ॥ 
सर्वविद्याधिषपा धर्मबुद्धिःवरा । 
सत्ववाधातिगा मित्रता संदिरा ॥ २ |। 
'सर्वेपुष्पांचितांगस्थितेः षटपदे३ । 

'संस्तुता वा सुदुत्कषगेः स्वास्पदेः ॥ 
निर्मेछाद शेतुल्याध्त्र भूमी श्वरा: । 

सववे भव्याच्यंपादाब्ज देवेश्वराः ॥ १ || 
बायुरन्वेति यान सद्दिहेरेग्वरॉ- 

स्तानहई संस्त॒वे सिद्धिगामीश्वरानब्‌ ॥ 
स्वेभव्याचितान मव्यमुक्तारिणो । 
दर्शननज्ञानचां रत्रसद्वारिण; । 3 ॥ 
देवदेवाश्ु म॑ कुत्ते आूतले । 

शांतघूलछी तर्ण शांतकीटोपत्के ॥ 
देवदेवाकज्षया कुवेते निरमेछा । 
मंदगधोदकां हक्िमामोदकां ॥। ५५ ॥ 
देवदेबाधिपा) प्मसंचारिण:ः ! 

आुद्धभाव गताश। सर्वेशकारिणः३ ॥ 

आुश्य येषामभुअम्नशाल्यन्बिता । 
देवदेबीमशयं गि मः संस्तुता ॥ « ॥ 
निमेरं स्ने सरोवासरं जरामये | 
यद्विदारे भवत्सवेद्ग्मिडक ॥ 


'[है९९.] 
देवदेवीगणा व्यंतराः किम्ररा । 
यद्विहारेडग्रगामि नः सन्पुत्युका! ॥ 3 | 
दपेणाअष्टधामंगलेमंक्तितः 
पृजिता देवदेवीगणे: शक्तितः ॥ ८ ॥ 
बचा । 
आऔीजलिनवरदेवाः सुरक्ृतसेवा अतिविशेषगुणगणनिकरा३ 
विजयादिप्तुकीर्तरनुपपमुंतें! शिष्यनरायण सौरूयकराः ॥ 
% ही चतुर्दशातिशयेभ्यो महाघ० ॥ 
सकछदेवमनुष्यगणातनिताः सकलकमपदोद्धति वजिताः । 
सकक्षसत्वदयानिधि सस्तुता सककसंघपुखाय भवंतु ते ॥ 
इल्याजी वाद: । 


छुप्पा । 

धरागधी भाषा मित्री ऋतुफलमही मनोहर । 
अनुगत अछि आनंद घछुरनर कृत भूमि सुंदर ॥ 
गंधोदक वर पद्म शालि सुक्षेत्र अनोपम | 
निर्मेछ गगन सुदेव सेव वर चक्र अनोपम ॥ 
मंगछाषप्ट दर्पण प्रमुख एवं अपूव बखाणीए । 
नारायण एवं बदति अतिश्नय .-चढद वबरवाणीए!॥ 

इति चतुर्देशातिशय पूजा संपण । 


बीज. ; 53. 
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[ ३६७ ] 


अथ चतुदंश पू्वांणाम प्रत्येक पुजा ! 


देवदेववऋषपदई शिर्गतानि से बदे ' 
संध्तुतानि चन्द्रवे न्द्रनागमानुपेन्द्रकेः ॥ 
भृक्तिमक्तिसार सोग्व्यदायि पृवकाणि च । 
स्थापयामि मोदतः सुमक्तितश्रतु्देशः ॥ 

ऊँ हीं श्रीजिनमुखोद्भ 4 चतुर्दे शपूतरणि अन्नावतरा बता संबोधन अत्र 


तिष्ठ २८: 5: | अन्न मप्र सन्निश्तो भव भव बषट ॥ 
० 'ए ब्ऐे, 


आयय्ुत्पादपृर्र बंचंककोटी प्रमाणकं | 
यजे5हमष्ठट धाद्रव्ये नलचन्दन मुख्य के: ।। 
उ& हुं एककोटोपदप्रमाणाय उत्यादपूजो गाय जलादिकं० ॥ ! ॥ 
अग्रायणीयपूर्व वै छक्षपणपति प्र॒म॑ । यजे5हं ० ॥ 
३ हो घणवतिकक्षपदप्रमाणाय णम्नाग्णी पूर्वाप जला दिक ०॥ २॥ 
वीयोनु सुप्रवाद च प्रोक्त॑ सप्ततिछक्षक॑ | यजे5हं ० ॥ 
3० हीं सत्ततिरक्ष पदप्रभाणवीर्यानुबादपूर्वाय जलादिक० ॥३१॥ 
अस्तिनास्तिप्रवाद बे पहष्टिकक्षप्रमाणकं | यजे5हं« ॥ 
<* ही षष्टीलक्ष पदप्रमाण अस्तिनास्ति पूत॥रप जलादिक ॥४॥ 
ब्ञानप्रवाद सत्पूंब व्येककोटीप्रमाणकं | मजे5ह० ॥ 
3* ही एकोन्कोटीपद प्रमिताय ज्ञानप्रवादपूर्वाप जला दिकं० ॥५॥ 
पढ़मिः संयुक्तकोट्योक सत्यप्रतादपू्बक | यजे5ह *« ॥ 
<> हों घढदथिककोटीपदप्रमाणा सत्यप्रव|दपूर्वाव जलादिक ॥६॥ 
आत्मप्रवादपूर्व वे कोटीषट्रिंज्वतिः स्प्रतं | यजे5हं ० ॥ 
<» हूं घटविशति-कोटीपदप्रधाणब्रात्मप्रवादपूर्षाष जरा ० |» 


[ ३६८ ; 
-कमेप्रवाद१+ चाशीतिलक्षाधिकोटिक । यजे5ह० ॥ 
४» ही थशीतिस्क्षाचिक्रक टोपद प्रमाणधमप्रवादपूय जला ०।|८ 
प्रत्याख्यान हि पृर्र च चतुर्शीतिलक्षकं ! यजेडह » ।। 
3 ही चतुग्शी तलक्षपद प्रमाण प्रत्याख्यानपूर्वाय जलादिक०॥९ 
पृथुविद्यानुपवाद पट्लीलक्षद्विकोटिक | यजे5ह « ॥ 
३» ही षष्टोलक्ष द्वशथि$ ठ्रकोटीपदप्रमाणविर्यानुत्रादपूर्वांष जला- 
टिक ॥ ० ॥ 
कल्याणनामधेय च पदविशति हि कोरिकं | यजेडह * ।। 
3० ही षडू विश तकोटीपदप्रमाणकल्याणवादपूर्बाय जल दिकं*॥ 
प्राणान॒ुवादसत्पूतं कोटयरित हि जयोदश | यजेउहं« ॥ 
3० हूं त्रयोद शकोटी उढप्रमाणपराणानुत्ादपू य जलादिकं० ॥ 
क्रिया विज्ञालपृव च नवकोटीप्रमाणकं ॥ यजे5हं ० ॥ 
3 हीं नवकोटीपदपमाण क्रिय। विशालपूर्वाय जलादिकं० ॥१३॥ 
छोकबिदृशु भ॑ पृंत्र सादुधद्वावशकोटिक ॥ यजेडह० ॥ 
३० ही साद्धे द्वादशकोटोपटप्रम/णलोऊत्रिदुपूर्वाप जरा दिकं० ॥ 
अतिप्तुराभिनछो पे श्वदंबरक्षतो थे - 
बकुछचरु पुदी पथ पकेना लिकेरें। ॥ 
मुनिविजयछुकरीते: पादसे वा भिश्षक्तो । 
यनति सकलपूबरोणीह नारायणाख्यः || 
3० हां चतुदंशपूर्वेभ्य: प्रूर्णार्ष ॥ 


[3६९ ] 
अथ जयमाला। 


भी जिनवरवाणी गुणणणखाणी, अमीय समान सोहामणिय | 
मिथ्याप्त रहिता बहुगुणसहिता, गंभीर मधुररल्लीपरमणिय॥ 
'छुउठविकंठवि २हित अभंग, छुअंग विवेददि सहित सु चेग। 
सुमतिपूवेक आगम सझुविज्ञारल, ते पूजो चउद प्रव गुणमारझ ॥ 
सु एक अनेक अरथ गुण खाण, सु एक मना यह सुण हो छुजाण। 
सु शीतक चंद्र कछाप्तु विशञालल, ते पूणो चउद॒ह पूरव गुणमार ॥ 
सुद्रव्यप्रफाशन निमेल तेज, सु भवियण जन मन उपजे हेज। 
कुब्नान तिमिर नाशन सुविशाल, ते पूजो चउद प्रव गुणमालढ्॥ 
सु पहेछो उपपाद पूर्व सु जाण, सु दुजो अग्रायणीय वखाण। 
सु जीजो वीर्यानुवाद विशाल, ते पूनो चउद पूरव गुणमाछ ॥ 
हु चोथो अस्ति नास्ति छुचंग, स॒ पांचमो ज्ञान प्रवाद अमंग। 
स॒ छट्ठो सत्य प्रवाद विशाल, ते पूजो चडद पूरव गुणमाल ॥ 
सु सातमो आत्प प्रवाद घुसेत, सु आठमो कमेप्रवाद अनंत । 
मु नवमो प्रत्याख्यान विशाल, ते पूजो चरद पूरव गुणमार !| 
सु दशमो पृथु विद्यानुप्रवाद, सु अग्यारमो कल्याण नाम सुवाद। 
सर बारमो भाणानुवाद विशज्ञालव, ते पूजो चउद पूरव गुणमाहू ॥ 
मु तेरपो क्रिया विशाल आरूयेय, सु चौदमो छोकबिंदु वर ध्येय। 
सम जिनवर गणघर कथित विज्ञाढू,ते पूजो चउद पूरव गुणमार॥ 


[ १७७ | 
धत्ता | 
मिथ्यात्व तिमिर हर बोध दिवाकर पढ़े गणे जे भाव घरी। 
नारायण भासे तल प्रकाशे पनवाँछित फल छछी पघणी ॥ 
३» हो चतुर्देशपूर्वभ्यो जयम!छा महाधि० ॥ 
श्रीमज्जिनेंद्रसुखपंक ननिगतानि । 
धर्माथेकामफलदा। नि सपुर्वकानि ॥| 
सत्पूनकं मरमुखसंघननस्य नित्य 
देबेंद्र मानुष तुतानि मबंतु छोके ॥ 
॥ इत्याशीर्बाद: ॥ 
छप्पा | 
उत्पाद अग्रायणी नाप जिनोदीयौनुवादह | 
अस्तिनारित घुखधाप ज्ञान ध्रु सत्य प्रवादह ॥ 
आतपकर्प प्रवाद नवम पु प्रत्याख्या यह । 
पृथु विद्यानुभवाद कल्याण सु पाणावायह ।॥| 
क्रिया विज्ञा सु छोकबिदृ चउद पुरवह जाणीए। 
नारायण ब्रह्मचारी कहे, जिन सिद्धांत बखांणीए.॥ 


इति चतुद॑श पूर्वाणां पूजा समाप्त 


ऑंच- जा 


जिन्च्छान, 





[ २७१, | 


अथ चतुद्देश गुणस्थान पूजा । 


गुणस्थानानि पूवाणि भाषितानि जिनेश्वरे: ' 

संस्थापयाप्रि सदबुद्धथा विधिनाह चतुदश ॥ 

3० हो चतुर्देशयुणस्थानानि अन्र अवतर।बतर संबोषट , भत्र तिफ्र 
तिष्ठ 5: 5:, मन्र यम सनिह्िितो भव मव बषट्‌ खाह्य ॥ 

पिथ्यास्वेन तता प्राप्ता ये जीव भव्यतां गता । ! 

पृूजयामीह सद्गक्त्या जरादिभिरमेः शुभ; ॥ 


% ह्रीं मिथ्यात्वगुणस्थानस्थितानंत भष्य जीवराशये जरूा- 
दिक० ॥ | ॥ 


पटावलिसमायुष्का ये च सासादना रुपता: | पूजयामी ० ॥ 
३० हीं सासादनगुणस्थानवतिसम्प्ग्द शिजीवराशये जल।दिकं० ॥| 


ये जीवा: श्री जिने? प्रोक्तास्तृतीयस्थानवतिनः | पूजया ० ॥ 
3» हीं मिश्रगुणल्थानस्थितभव्पजीव रा शिभ्यो जल।दिकं० ॥३॥ 
तत्वाथेश्रद्या युक्ता ये सम्यम्दृह्यो मताः | पूजया० ॥ 
३» ही गविरटगुणस्थानस्थितसम्याट्प्टि भव्यराशिभ्यो जला- 
दिकं० ॥ ४ ॥ 
देशब्रतसपायुक्ता ये जीवाः शुदमानसा! । पूजया० ॥ 
३» ह्रीं देशब्रतगुणस्थानस्थितभव्यगाडिम्यो जलादिकं० |।५९॥ 
प्रभत्तमुनयो ये वे हसविद्यारित्रधारकाः पूजया० ॥ 
३० हीं प्रमत्तमुणस्थानस्थितमुनिभ्यो जढादिकं० ॥ ६ ॥ 


प्रभादरहिता ये चाप्रभत्तामुनिपुंगवाः | पूजया० ॥ 


३ हों णप्रवत्तयुकशपतकर .... > "यो जकादिके० ॥ ७॥ . 


[ १७४ | 


अपुर्वकरणा ये वे मसच्छेणिद्यसुस्थिता। । पूजया० !| 
उ> हीं भरपूर करणगुणश्यानश्रेणिद्ृण्मुनिभ्यो जलादिक० ॥ ८ ॥ 
-करणानाप निदत्तसत्वनिरत्ताश्व ये स्पृताः | पूजया« ॥ 
३० हीं अनिवृत्तिकर णगुणस्थानस्थितमुनिभ्यो जलादिकं० ॥९॥ 
सत्सृक्ष्मसांपरायस्था ये लिगत्रयवजिता; | पृजया० ।। 
5० हीं सूक्षमसांपरायस्थितमुनिभ्यो जादिक० ॥ १० ॥ 
उपशांतकषायस्था ये नरा; कव्पछोमिताः | पृजया ०» ॥ 
उ> हीं उपशांतकषायस्थितमुनिराशिम्पो जलादिकं० ॥ ११ ॥ 
क्षीमाः कषाया येषां वे द्वादशस्थानवतिनः | पृज्तया « ॥। 
३०» ही क्षीणकषायगुणस्थानस्थितमुनिराइये जलादिक० ॥! २॥ 
घातिकपेक्षयाद्रे च. केवलज्ञानधार का: | पून्या० ॥ 
5 ही सयोगकेबलीगुणस्थानस्थितमुनिमभ्यों जलादिक० ॥१३॥ 
अइउक ल स्वायुप्काश्वतुदशगुणाधिपाः। पूजया० ॥। 
३ द्वी चतु्दे शगुणस्थानव तिमुनिभ्यो जलादिकं० ॥ १४ ॥ 
जला दिचन्दन प्रदक्षतपुष्पचारु | 
नेवेद्यदी पबरघृपफलेमेहाप ॥ 
नारायणो विजयकीतिगुणपसादाव ! 
यच्छयनघेंपमर््क मुनिपुगवेम्यः ॥ 
३» हों चतु्देशगुणस्थानस्थितमव्यजीवेभ्यो महाष० ॥ 


अप महक अर लक ल 5 ४ 


१७१ ] 


अथ जयमाला । 
सिरि गुणणण ठ।णा अभमिय समाणा भवियण पुनिवर बो पकर!। | 
अइ छुमइ णिह्णा मुणिपणभाणा कुमइबिणासण दुरियहरा ॥ १ ४* 
पठम पिथ्पातह ठाण यहि भव्य राशि अणंत। 
जिणपर देब कहा क्‍ 
चउदसि बावण गणहर मुणित्र भव्य छहा ते वदामि य निम्पक् 
निस्पतय सिद्ध पहा ॥ २ ॥ 
सासादण बर दिटि भणा एक सम कोड़ि चार । 
जिणेप्तर देव वहद्या , 
चउदाते बावण गणहर मुनिवर भव्व लहा-ते वेदामिय निम्पक् . 
निस्सय पसद्ध पहा ॥ ३3 । 
तिदिय ठाणे णाण मव्यव॒रा दो पंचासय कोहि- 
जिणेसतर देव कह्या । चरटसि बावण० ॥ ४ ॥ 
अविरद मि सय सत्त को डि ममकितिबेत पहन्त जिणेमर देव ऊह्ा। 
चरदप्रि बावण ० ॥ ५ ॥ 
देस विरद वर सावयए नेरइ को इपरमराण जिणसर देव कछ्मा | 
चर्दसि बावण० ॥ ६ ॥ 
रस खदु अठंकर यर्णकंड बाण सत्राण पमत्त निणे पर देव कन्चा | 
चडउदसे बाबण० ॥ ७॥ 
रयणख चेदण वद्रसहि णव॒दोसत्त प ठाण जिणेसर देव कह्ना । 
चउदसे बावण० ॥ ८ ॥ 
अठय ठाणे मुणिव सहा, पू्ंता भयहाणि जिणेप्तर देव कहा ! 
चडदसे बाबण० ॥ ९॥ 


[३७३४ ] 
अणियट्िवर गणयहि म्रणितर गुणगंण ठाण जिणसर देव कद्या । 
चउदसे बावण ' ॥ १० ॥ 
छुहुमे ठणणे मय रहिता नाण अणुवयवाप जिणस्तर देव कह्या।| 
चउदसे वावण० ॥ ११ ॥ 
एकादह वर ठाणम्मियें उपतय पेच कसाय निण प्तर देव कद्या। 
चडदसे बावण० ॥ १२ ॥ 
क्षीण ऊसाय छु द्वादसव पंच मह््यथ थार जिणेसरदेव क्या । 
चडदसे बाबण० ॥ १३ ॥ 
मयोगेवर केवछीए परम पयत्थ पक्राप्त जिणेतर देव कह्या । 
चरठदपे बाबण० ।| १४ ॥ 
पंच हु खर ठिदे धरए कम्प् रहिन शिणदेव जिण मर देव कन्या 
चठउदसे बावग० ॥ १६ ॥ 
बततो | 

इृह्ट चरंदह गण मुणिक्रयज्ञाणे तत्तपप्राणे दुरिय हरे। 
पिरि विजय सुझ्ोत्ति अवचलतुत्ति सिम नरायण छुपडकरे ॥। 

&# ही चतुर शगुणस्थानस्थित मब्यगा शिभ्यो जलादिकं० | 

लक्षाण्यह्तथाए मिन्नेव तिरुक्तासा सहस्राहताः | 

पंचाव्येकशता नि चोत्तरय पन्‍्येते जिना; कीतिता; | 

सांपरांता् म्ुखाश्व पड़ नवकापध्ये सदक जिताः। 

सब ते मुनयो दिशेतु भत्रतां भूरिश्रियं वंदिता) | 

॥ इत्याशीर्बाद: ॥ 


[ केऑंद | 
ु  छणप्पा | 
मिछा सासादय दिठि मिस्स अविरय गुण ठाणइ । 
देसविरय परमत्त सत्तम उपमत्त बपषाणह ॥ 
अपूव्वकरण अनिवत्त छसुहम सांपराय पु जाणह । 
उनसंतह खीण कसाय जोग अजोग पप्राणह ॥ 
चडद॒ह ठाणा णामस॒ जिणवर मणहर मुणिमण्या | 
नारायण ब्रह्मचारी कहिं भव्य जीव अ्रवणे सुण्या ॥ 


इति चतुदंश गुणस्थान पूजा समाप्त । 
+>-ब्य >-कह०-९०७- कड़ी; "या गंशिक०-- 


न च ९ 

अथ चतुदश मागणा पृज्ञा । 

गयादिभेदतः संति चतुर्दश छुमागणाः । 

आह्यनयामप्रि सद्गक्त्या ननपिद्धान्तमागतः३ ॥ 

5 ह्वी चतुर्दशमागंणात्रावत*4 त/ संवौषरट अन्न तिष्ठ निष्ट 5: 

२:, अन्न मम सबल्निहितो भव भव बषट स्वाहा ॥ 

स्वमोदिगतिदेतुनां देशरो ये गतत्मया: | 

यजे 5हमह्ट था द्रव्ये्मागेणा श्रतपान ताव ॥ 

5 ही स्रगदिमतिद्देतूपदेशाने -यो जढा।दिक० || १ || 
एकेन्द्रियादिजीवानां ये दे रक्षणतत्पराः | यजे * ॥ 
3० ही एकद्वियादिजी *क्षवे भ्यो जटादिक+० | २॥ 
पृथित्रीेकायिकादीनां रक्षण टब्पमानसा। ! य्जे * ॥ 
3० हीं घटकायाक्षकमुनिम्या जटादिक० | ३ ॥ 
मनोवाक्काययोगानां हेयादेयप्रकाशकान | यजे० ॥ 
3» हू योगमागेणाहा पकेभ्यो जद्यदिक ॥ ४ ॥ 


[ १&थ ह 

वेदतअय विश्ुक्तानां पृर्णतंयमञ्ञाक्विन: ॥ यजे० | 
उ> हीं वेदश्रयर हितमुनिमभ्यो जझादिक० | ५ ॥ 
कर्पेहेतुकपायाणां ये नरा भेदने वराः ! यजे० ॥ 
3#* हीं कषायविध्वेसकेम्यो जलादिकं० | ६ ॥ 
ज्ञानोपयोगयुक्ता ये मुनींद्रा मानवजिता: | यजे ० | 
१० हीं ज्ञनोंप्रयोगयुक्तजिनेम्यो जछादिकं० ॥ ७ ॥ 
संयपोद्धरणे दक्षा: संयपानां प्रकाशकाः ॥ यजे« | 
३०» हीं सामायिकसंयमोद्धारक्मुनिभ्यो जलादिकं० ॥ ८ ॥ 
चक्षुणां दशेनानां ये ज्ञायका मुनयो बराः॥ यजे » | 
5० ही चश्चुगादिददनज्ञापभ्यों मु निभ्यो जलादिकं० ॥ ९, ॥ 
शुक्कलेच्या रता ये च लेच्यापटको पदेशकाः | यजे ० ॥ 
3७ हो षरलेश्थापदेशते भ्यो जिनेम्यो जलादिकं० ॥ १० | 
भव्या मव्यप्रभेदज्ञाः ब्लानध्यानघनाशथ्वथ ये ॥ यजे० ॥ 
उ> ही भव्याभन्यमागंणाप्रकाशकेम्यो जलादिकं० ॥ १! ॥ 
सम्यक्त्तादि गुणोपता ये सम्यक्तवप्रका झ्काः || यजे ० ॥ 
3 ह्रीं सम्पत्तवोपदे शकेम्यो जठादिकं० ॥ १२ ॥ 
संब्नासंज्लिप्रभेदानां मगेणा ये रताः सदा )। यजे ० || 
3“ हों सज्ञासंज्षिमाग 7 भेरक्थकेम्यो जलादिक० ॥ १३ ॥ 
आहारमागंणोदय्क्ता ये तद्वेदं्रकाशका; ॥ यजे० || 
3» ही माहारकमागणोपदेशकेम्यो जरादिकं० ॥ १४ ॥ 

गत्यादिवेदप्थिदीमित प्रा्गंणाश्रिताः । 

ससारसागरसमुत्तरणेकनिष्टिता ॥ 


[१७७ ] 


अर्पेण रत्नवरभाननसुस्थितेन तान | 
नारायणो यजति मक्तिमरेण सन्मुनीन्‌ ॥ 
3» हीं चतुदशमागैणेम्थ्ो महाघ | 


अथ जयवाला । 
पणविबि निणदेवा, छुरकयसेवा, पुणुपणवित्रि मुगिणाण घणा।| 
चउदश्न वर मगणा, न्िण गणहर भगा, ता कह।मि सुणु भव्य ज्ञणा 
सुरगह णरगह तिरिय ण/य गई णायहरा। 
इन्द नरिंद फर्णिद सुचन्द्र तिछोय वरा ॥ 
ते वेदाभिय साप्रिय (णम्महू मावधरा । 
पुणू पणमामिय सात्तय भत्तिय भाव मुदा ॥ ९॥ 
फासण रासण, घाण णपण, वरकणप्रया । 
सत्तार्विप्तदि माणाबेजय इन्दिय बिसया ॥ ते बंदामि० ॥१॥ 
पुदवरी आइप्तु थावर तरप्त दया विमपक्ा । 
इरिया जुमतर दिठिप छुछिय प्र दमछा॥ ते बद।मि « ।!४॥ 
मणवय काप तिव्विपित नोग सुभेय का | 
अणु भय माप्यप्रापिय तत्तर मत्तहरा ॥ ते बेदाएि ० ॥०॥ 
पुरुस चेयथीवेष नपुसयवेय बह । 
झाणप्रणाप्तिय कम्मपमात्तिय मु च्त पहा॥ ने देंदामि० ॥६!' 
काछिय कोह कुपाण कुमाया लोड जया । 
णिज्जिय हासरदीरदिसाकहु सत्त भत्ता ॥ ते बंदापि० ॥ 
कुपर सुपर ममपज्जप ण.णुवरप्ररा। 
केवछणाण पक्राप्तिय भाप्तिष अद्ठवृरा ॥ ते बेदाद० ॥८॥ 


( १७८ |] 


आपाइयादिय संजम खयकय कम्प्रगणा | 
दीव पणी पयिबोहिय सोश्यि भव्य जणा ॥ ते वेदामि० ॥९॥ 


'बर कुस्पादिय देसण भेय पक्राप करा | 
केवल देसण पक्खिय छोय अछोय वरा॥ ते बंदामि ०.२ ॥ 
मुक्त सुपरपक वोत .................. । 
लेब्मा छकखपमेय पभासतण भव्य हिंदा |. ते बंद।मि :॥ ९ १॥ 
अच्त सु मग्गण मग्गिय भच्ब घु जीब जणा, 
भव्व मबोदहि तारण णाव सपाण मण। ,। ते वेदामि ० ११॥ 
प्रिछत्तादि सम्पत्त पयार पयास बुहा । 
जिय मय जिय उठ सग्ग पमाद खुहाय मुहा। ते वेदामि०॥ १ ३ 
सणमग्गण दस्प्िय सणय जीव पहा | 
दुष्ठ कम्मट्ट गयद्ठ विश्टूण सिह जहा ॥ ते वेदामि० ॥१०॥ 
आहारय मग्गण दष्मिय आहारह जीव पहा। 
विगहगइ अणाहारय संसण बोहबहा ॥ ने वंदामि० ।.१५॥ 
घत्ता । 
मिरि जिण मणि बनन्‍्दा, णगयगाणन्दा मज्वकुस यत्र बोहकरा । 
सिरि विजय मरलिदा पा्पणिकन्दा, सिम्प नरायण दुरिय हरा॥ 
४» हृव! चतुदेशमागणोपदेशवे म्यो पूर्णाध ० । 

तीथकरा गणबरा मुनीपुंगवा नः । 

श्रोमजिनेसट्र वरयज्ञ विधिप्रणिष्टा: ॥ 

कारुण्यत्रु द्ध कक्िताशयभव्यतार्थों । 

नराघणन महिताः प्रदिशतु भव्य ॥ 

॥ इत्य'शीजदि: ॥ 


| १७९ ] 


छप्वा | 
चडउगई इंदिय पंच काय फुनि छक्क भणिजे | 
पणदस जोग प्राण वे फुनि तीन्ह गणीजे ॥ 
चडउकसाय फुनि णाण संयम फुनि देसण चउककह | 
लेस्सा छक्क वखाण भव्त फुनि सम्प्रक बन्तह ॥ 
साणि आहारय ण।यसे चउदमस मग्गण जाणीए | 
नारायण वाणी वदन्त निन सिद्धांत वखाणीए ॥ 
इति चतुर्देशपार्गणा पूजा समाप्तम । 
ध्भ्च्य्ल्ग्रफ््डरछ 


५ ७ 
अथ चतुृदश जावसमास पृजा। 
द्विसप्तसेरूयव र जीव पा परक्षा- 
नेकेन्द्रियप्रमुख नीवविवेकद क्षाव्‌ । 
नागेन्द्रचन्द्रमनुजे-द्रसरेन्द्ररक्षान । 
संस्थापयामि त्रिधिना टपतीथनाथान ॥ 
३७ हों चतुदशजीबसम:सम्तरमुनिय5त्रावतरावत' संत्रोषद | 
अन्न तिष्ठर 5: 5: | मत्र मम सनिहितो भव भव बषट्‌ स्वाहा | 
पर्याप्रपाथिवानां ये जीवानां रक्षणोद्वताः । 
संपूजयामि तान भक्तया सदृद्वव्येंः कपछादिधि३ ॥ 
३» हूं पर्याप्तपथ्वोकायिकरजीव 'क्षकेम्यो जछा दिकं० ॥ १॥ 
अपयोप्तकनीवानां पाथिवानामहिंसका। । 
संपृजयामि तान्‌ भक्तया सदृत्धेः कमछादिभिः ॥ 
३» ही पर्यातकभ्पका यिक्जीवरक्षवेथ्यो जरूादिकं० ॥ २ ॥ 


[ ३१४८० ] 


अप्कायिकार्यपर्याप्रसस्वरक्षणतत्पराः | संपूज « ॥ 

< हुं पर्यातक्अपकायि जी वर क्षकेभ्यो जलादिकं० ॥ ३ || 
अपर्याप्ताख्य जीवानां जछानां ये प्ररक्षकाः। संपूज * ॥ 

३» हीं णपर्यातकायकायिक्रजीव रक्षकेम्यो जरू दिके* ॥४॥ 
तैनस्कायिकजीवानां पर्याप्तानां दयापरा:। संपून * ॥ 

3» हीं पर्याप्तकते जस्कायिकजीव रक्षके भ्यो जल।दिके० ॥५॥ 
तैजपानामपर्याप्तसत्वानां ये दयान्विताः | संपूज « ॥ 

5» हीं भपर्यापकतेजस्कायिक्जीवग्क्षकेम्यो जलादिकं० ॥६॥ 
पर्याप्तकाख्यवायूनां रक्षणे ये हि तत्पराः | संपून* ॥ 

३ द्वी पर्यातकषायु रायिकजीवरक्षकेम्यो जरलादिक० ॥ ७॥ 
अपरयाप्तकवायूनां रक्षा संसक्तपानमा: | संपून ' ॥ 

३० हीं भपर्याप्कवायुक्रायिकजी वर क्षके भयो जलादिक० ॥८॥ 
बनस्पतिसमुद्दुत पर्याप्तांगिप्रपाक्कान्‌ | संपून . ॥ 

| हुं पर्यात्र्बनश्पतिनीबरक्षकेम्पो जलादिकं० ॥ ९, ॥ 
अनस्पतिससुत्पज्नापर्या प्तांग्यप्रपात्कान संपून्न- ॥ 

३० हीं गपर्यातकवनस्प तिजीव क्षवे भय! जलादिक ० ॥६०॥ 
द्वींद्रियादि अजयाणां ये पयाप्तानां प्रपालकाः | संपून्न" ॥ 

उ* हीं पर्याप्तदिद्रीयादिविकलत्रयग्क्षकेम्पो जलादिक० ॥! १॥ 
अपर्याप्कमेदानां रक्षका विकलात्मनां | संपूज० ॥| 

3» हीं गपर्याप्तकट्विन्द्रीया दिविकदत्रयज व रक्षवे भयो जरा ० ॥१२ 
ये प्ररक्षति पंचाक्षान पयोप्रभेद माजिनः | संपूज० ॥ 

3० हीं पर्यात्तकपंचेन्द्रीयजीवरक्षकमुनिम्यो जरहादिक० ॥१३॥ 
अपयोध्तक पंचाक्षप्राणरक्षणवतिनः । संपूज* ॥ 

४८ हीं भपमत्तकपचेन्दियजीव पक्षकपुनिम्यो जरादिकं० ॥१४ 


[ ३८१ | 
द्विसप्ृसंख्यवर भीवसमासरक्षा- 
नेकेन्द्रीयप्रमुखस क्ततविवेकदक्षान्‌ | 
संपूजयामि कमल्‍छप्रमुखेमुनींद्रान्‌- 
ट्रव्येरह॑ बिजयकी तिमुनींद्रशिष्यः । 

३» हुं चतुदरीजीवबसमासरक्षकेम्यो महा | 


अथ जयमाला । 
जा सियमय ठ।णे, चउविहणाणे, झाणड्िय णियमय कमछे | 
जीठ चउद समासे, विविह पकासे, णिम्मछ भासे सुणि विमछे॥ 
पुठवी पज्ञय भेय विवेय करं सकते । 
नह अपज्ञय भेय विवेय कर पवरं ॥ 
ने वन्‍दे सिरणामिय सामिय पापहरं | 
पुणु पणमामिय गणहर मुणिवर साहु भरं ॥१॥ 
अपस्‌ पतञय जीय विणीयमणो विमछं | 
तह अपज्जय सत्तय सत्त मणो कमलझूं || ते बंदे० ॥१॥ 
तेड सुभेउ प॒भायि पत्जय मेय वर | 
तह अपज्जय तेड सुमे3उ उपमाणकरं ॥ ते बंदे* ॥१॥ 
पत्ञय वायु पुभाउ अप्रेय पेय परं। 
तह अपज्वय वाउ सुकाउविदेशहरं || ते बंदे ० ॥४॥ 
बणफ्फदि पत्ञय जीव समासय भीदिहर | 
तह अपज्यय वणफ्फदिसत्तय संतिकरे ॥ ते ० वेदे « ॥५ ६ 


[ ३८२ |] 


पजत्ञय छिंदिय तिदिय चररिदि भेय वये । 
तह अपज्ञय छिति चडरिंदिय सत्त दय ।ते.वंदे ०॥६॥ 


है 


पत्जय प॑ दिय जीउवबि भेदहरं | 
तह अपज्वय सणि असणिय संतिकरे ॥ ते वंदे०।।७॥ 
बत्ता | 
सिरि गणहर मुणिवर, साहु सयमधर जीउ समास पयास करा। 
पसिरि विजय सुरीसा गुणणणइसा सिस्स नारायण दुरिय हरा ॥ 
४० हीं चतुदंशजोवसमासरक्षकमुनिभ्यो महा । 
श्रीमद्गणाघिपतयो यतयो मुनीझाः । 
सत्साधवो विबुधरन्दविवन्धधीज्ञाः ॥ 
सच्छास्रपाठपठनोद्यतपाठकेशाः । 
कम दिशन्तु यजते मजते गिरीक्षा | 
॥ इत्याशीर्भाद: ॥ 
छुप्पा | 
पुढवी अप्पह तेज वायु फुनि तरुकय मेयह । 
एक बिईंदिय भेय गोय फुनि तिंदिय वे यह ॥। 
चडठरिंदिय फुनि जात खात विकरत्तय णामह । 
सणि असणि गणमात पश्च इंदिय सुधामह ॥ 
सतफ्तह पह्चय भेयप्ु सत्त अपज्ञय जाणीये । 
नारायण ब्रह्मचारी कहे, चउद॒ह जीव बखाणीये ,॥ 
इति चतुर्देश जोबसमास प्रजा समाप्तम। 
“करनी कीक- 


[ १८१ ] 
अथ चतुदेश नदी पूजा ! 


जम्बूपरकआ्षिते द्'पे नय्श्व तुदशस्पुताः ! 

आहानयामि ताः सवा गंगादा पंगलूप्रदाः |! 

३० हीं गंगादिचतुर्देशन्दोउत्र'बतरःबतर संवोषट , अत्र तिष्ठ तिष्ठ 

ठ: 5:, अन्र मम सन्निद्ठेतो भव भव वषट साहा ॥ 

गंगा हिमबरदुद्धतां निनविवसमन्तरितां । 

सढिलायष्ट धादव्ये: पूजयामि प्रभक्तितः ॥ 

< हुं जिनजिंधसमन्त्रित गंग नये जलादिक० ॥ १ ॥; 
सिन्धुहिमवद्द्‌भूतां जिनविम्बसमन्वितां | सक्तिका * ॥ 

३ ही जिनजिम्बसमन्वितसिन्धुनये जढादिकं० ॥ २ '। 
रोहित हिपवद नातां निनविम्वसपन्वितां . सालढिला: ॥ 

३ हीं जिनबिम्पसमन्वितरोहितायें जलादिकं० || ३ || 
पहाहिमवद्द्भूतां रोहितास्यां जिनानिितां | साहछिछा ० ॥ 

उ> हीं जिनबिम्धसमन्व्रितरोहितास्य|ये जलादिकं० ॥ ४ ॥ 
पहाहिमदुद्भूतां हरितां निनसंयुतां। सक्िछा « ।॥ 

3० ही जिनबिम्धप्तमन्यितहरिते जला दिकं० ॥ ५ ॥ 
निषधाचलसम्भूतां हरिकांतां जिनांकितां । सलिछा ० ॥ 

३» ह्वी जिनविम्बसमन्वितह रिकांताये जलादिक० ॥ ६ ॥। 
निषधाचलसम्भूतां सीतां श्री जिनसंश्रितां | सहिछा« ॥ 

<> हीं मिनविम्वसमन्वितसीतानदे जरादिक० || ७॥ 


[ १८४ ] 


नीडमभृत्समुत्तञ्नां सीतोदां प्रतिपान्वितां । सक्षिका ० | 
३» हीं जिनत्रिम्मतमन्बितसीतोदानये जलछादिक० | ८ ॥ 

नीलभभृत्समुत्पन्नां नारीं प्रतिपमांकितां। सहिरा* ॥ 
३ हां जिनविम्बममन्वितन री थे जरादिक० ॥ ९ ॥ 


रुक्‍्म्यद्रिप्ोशितां रम्यां नरकातां निनानितां। सहिला० ॥ 
३ हीं जिनबिंबसमन्वितनरकांतानयं जलादिक० ॥१०॥ 


रुविप्पवेतसंभूतां सुवर्णकूछस  ज्ञिका | सल्िछा० ॥ 
३० ही जिनबिबसमन्विट्सुषणकुछानये जलादिकं० ॥ ११ |। 
शिख रिप्रोश्थितां रम्यां रोप्यकृरां जिनांकितां | सल्िरा० ॥ 
3४ हीं जिनबिधसमन्वितरोप्पकुछाये जरा दिकं० ॥ १२॥ 
शिखरिप्रो त्थितां रक्तां श्रीजिनप्रतिमांकितां । सक्िरा० ॥ 
३» हों जिनबिबसमन्व्रितरक्तानय जलादिकं० || १३ ॥ 
शिखरिभो त्थितां रम्यां रक्तोदा श्री जिनांकितां | सकता *॥ 
3० हो जिन त्रित्रस मन्वितरक्तोदान्य जरा दिक ० ॥ १४ ॥ 
गंगादिवाहिनि सु१८य जिनेन्द्रतविबा- 
नचौम्यहं प्रवरभक्तिभरेण युक्ताः ॥| 
अर्धण सज्जलरूपुचन्दनपुणचारु- ; 
नेबेद्दीपवर घूपफलेः कृतेन ॥। 
३» हीं गंगादिचतुर्देशनय मधशाघ० ॥ 


[ १८५ | 


अथ जयमाला | 


णिम्मदूवर सरिया गुणणणमरिया चडद॒ह णिम्पक् जरूमरिया। 
कुछाचक धरिया द्रह उदरिया जिण अप्युसरिया मल हरिया।। १ 
मरह सरासण उवमय जाणो, गंगा सिन्धु नदीय बखाणो | 
तिहांपण श्रीजिनवर छुविशारू, ते पूजो मविपण शुणपाक् ॥२ 
नह णह भोय भूमि गुण मरिया, रोहिद रोहिदासा दोह सरिया। 
तिहांपण श्रीजिनवर सु विशाल, ते पूजो मवियण गुणमाक ॥२॥ 
मध्यम मोय धरा अणुस्तरिआ, 
हरिय हरिकांता मणो हरिया | तिहां० ॥ ४ ॥ 
दाहिण उत्तर कुरु परसरिया, 
सीता सीतोद! सुई मरिया | तिहां* ॥ ५॥ 
हिमवद अज्जवरा परिसरीया, 
णारी णरकांता दुह हरिया। तिहां० ॥ ६ ॥ 
हिरणवदह वर खेत्त पसारा, 
घुवणह रुव्वकुला ज्ञुय थारा | तिहां* ॥ ७ ॥ 
एरावद पुणु खेत्त विशाहू, 
रक्ता रत्तोदा गुण पाक | तिहां* ॥ ८ ॥ 
क्षमकी तिंछुरि पहपुणिन्दा, नरे न्दकी लि गुरु कुब॒छयचदा। 
तसपट पंकम धुर सोहाय, विजयकी।रति भद्ारक राय ॥९॥ 
तसपद पंकज शैेग कहाया, नारायण यतिवर गुण गाया। 
थे नर पूें जिण समुदाया, ते नर अभरअमरपद पाया ॥१० 


[ १८६ ] 
घत्ता । 
सिरिसरिय जिणन्दा कुअहुय चंदा इद नरिंद सगुण कहिया। 
सूरि विजय मुणिदा पापणिकन्दा सिस्स नरायण यति महिया ॥ 
% हीं गंगादिचतुदशनदीस्थितजिनेभ्यो महा ॥ 
सरित्सुस्थिता श्रीजिनानां सुबिबा । 
द्विमप्तादिसंख्यानमन्नाकिसुरू्या। ॥| 
सदा पूजिताः संस्तुताः पूजकानां । 
पनो5भी एसत्कायेदासते भवन्तु ॥ 
इत्याशीर्बाद: । 
छुण्पा | 
ग़ंगासिधु आद्य रोहिता रोहितासा जाणह। 
हरिद हरिकांता णाम सीता सीतोदा माणह ॥ 
नारी नरकांता सरिद घुवर्ण रुपकुछ बखाणह । 
रक्ता रक्तोदा सरिद खेत एराबत धापह ॥ 
नदीयचउदस जिणवरा, शुद्ध सरुपे जाणीये। 
नारायणवर्णी कहे, जिनसिद्धांत वखाणीये ॥ 
इति चतुर्देश नदी पूजा संपूर्ण । 


[ १८७ ] 


अथ चतुरदशमु॒वन मव्यजीव पूजा! 


द्विगुणपुनितपाना छकोकभेदा समुयाः 
जिनवर गणिदिश्ठटा ये स्थितास्तत्र जीवाः ।' 
निरुपमवर भक्तया भाविनो मुक्तिनाथान । 
सकछगुणगरिष्ठटान ह्थापये5हई प्रमोदाव ॥ 
3० हुं चतुर्देश मुवस्थमव्यजीवःअत्रावतरा|बतरसंबोषट। अत्र तिष्ठ 
ठ: 5:, अन्र मम सनिहितो भव भशत्र बषट एवाहा ॥ 
निगोदेषु स्थिता जीवा; मविष्यन्मुक्तिनायकाः ' 
अचाम्यई सुद्रव्येण जलाद्ष्नवधेन ताव॥ 
3 ही निगोद्रस्थमवत्यजीवगाडिःम्यों जलादिक० ॥ १ ॥ 
महातमःप्रमोद्भूता ये जीवमव्यतां गताः । अचाम्यह० ॥ 
३» हीं महातमःप्रमोदभूतभब्यजीवगारिभ्यो जछादिकं० ॥२॥ 
तमः प्रभासमुत्पला भव्यरा्यभिधेयकाः । अर्चाम्यह ० ॥ 
३» हर तम:प्रभोदभूतभव्याशिभ्यो जछादिकं० || ३ ॥ 
धूप प्रभाश्रिता: सा मोक्षमृत्रोपधारिण: | अचोम्यहं० ॥ 
३» हीं घृप: प्रभादुभूतभव्यगाशिन्यो जहादिकं० ॥ ४ ॥ 
पंकप्रभासासुत्पन्षा भव्या मानविवनिताः | अर्चा* ॥ 
3० हों पंक्प्रमाश्रितमज्यराशिभ्यो जव्दिक० ॥ ९ ॥ 
बालुकास्थितयो ये वे जीवानां राक्षयो पता; | अर्चा० ॥ 
< हूं बाठुकास्थितमष्यज्ीव राशिभ्यो: जदादिकं० ॥ ९ ॥ 


[ १८८ ] 


ये जीवा भव्य भावाग्राः शक्कराप्रमवाः स्थृताः | अचौ० ॥ 
उ० हु शकरा प्रमाश्रितमवष्यज्ञीवराशिम्यो जलादिकं० ॥ ७ ॥ 
रत्नप्रभाश्चिता जीवाः भव्या ये निनमागगा; । अर्चा* ॥ 
उ ही रत्नप्रभाश्रिवभव्यजीवगा शिभ्यो जरादिकं० || ८ || 
तियेग छोगगता जीवा ये भव्या भव्यभावुकाः | अर्चा० ॥ 
3 ही तियग॒छोगस्थितभव्यजीवर श्िभ्पो जलादिकं० ॥| ९, ॥ 
ज्योतिपटक्षपापानो ये भव्याः जीवराशयः | अचो० ॥ 
३» हीं ज्योतिपटल्ाश्रि4भव्यजीवराशिम्पों जलादिकं० ॥ १० ॥ 
ये कल्पवासिनो देवाः सौधर्पाथच्युतांतका! | अचौ० ॥ 
3३० ही कल्पवासिभक्‍िथ्यदेबरादिभ्यों जरा दिकं० ॥ ११ ॥ 
अधो मध्योध्वरग्रवेयको द्रवा भव्यराशयः | अर्चा० ॥ 
३* हुं ग्रवेयक।प्रितमव्पाहमिद्रेभ्पो जलादिकं० ॥ १२ ॥ 
नवानुदिशधामानो ये देवा निर्मेछाशया। ! अर्चा० ॥ 
3३० हीं नवानुदिशविमानस्थाह भिद्रेम्पी जलादिकं० ॥ १३ ॥ 
येडहमींद्रा श्मिव्याश्व पेचानुत्तरवासिनः । अर्चा* ॥ 
3> हों विजयादिपद्यविमानस्थाइमिद्रेम्पो जरादिकं० ॥ ९४ ॥ 
जिलोकाशिताभमव्यजीवा छुमावा । 
अविष्यात्मुमुक्तिस्तियोनायकास्तान ॥ 
जलाद्ए्टधार्षण नारायणाख्यो । 
यजामि प्रमक्तया जिशुद्धया नमामि || 
३ हों चतुर्देशभुवनस्थितमथ्यजीराशिम्यो महाषे० ॥ 


[ १८९ ] 


अथ जयमाला। 

इय मव्य पु सत्ता, गुणगणपत्ता, सत्ता मृत्ति ज़ुबइ सुसया । 
दंसण वरणाणा, चरिय णिहाणा, डहिय कुकम्प सुधम्प वया ॥ 
जे छत्तिस कारण बरुत गया, णिगोय कु भुप्रिय रुद्ध पया। 
ते चउद॒ह भुवण छु भव्य छरा, वंदामिय भाविय मुत्तिवरा |' 
ने सत्तम माघवी पुठवी धरा, वर तेतीस सायर आड़ छरा | 
ते चडदह भुवण सु भव्य ढरा, वेंदामिय भाविय मृत्तिवर। ॥| 

जे मधवी णायसु जीव घणा ' 

दोइ वेसदि सावर आउ भणा। ते च३ः ॥ ४ ॥ 

जे धूप यहां वर भूमि सधा। 

दस सत्त सु सायर आड जया | ते चडउ०॥ ५॥ 

ले पक यहां पुढवी सुन्रणा। 

दस सायर आउ जिणेस भणा | ते चइ० ॥ २॥ 

जे मेघा भूमिय वास करा। 

वर सत्तप.ु सायर आउ धरा । ते च3० ॥ ७॥ 

जे वसा पुटवी कयप सरा | 

बर तिन्हस सायर आड़ घधरा। ते च३२ ॥ ८ ॥ 

रयणप्पह पुदव्रीस वास करा। 

बर एकस सप्पर आड़ धरा। ते च३५०॥ ९॥ 

जे पश्लह छोयमु उयपरा। 

बर तिरिय गहपुद्ध वासकरा।| ते घड० ॥ १० ॥ 
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जे फ्चह मेदहिं जोह गणा | 
ज्ञिण देवगर्णिद्हिं मव्य मणा | ते च३* ॥ ११९॥ 
जे सहमादिय वर कप्पसरा | 
बरमव्य सुरासिय सेख धुरा। ने च३०॥ १२॥ 
जे अथो पध्य मु उद्धे कहा। 
ग्रेवेयफक्रव. जिणंद रद्या। ते च३० ॥ ११ ॥ 
जे अणुदिम णाप विमाण छुण्या । 
'जण णाह गणिदर्हि मच्व गुण्या। ते च३०॥ '४॥ 
जे पंचाणत्तर वास भणा | 
अहफिंद अपृरव णाम घणा ॥ ने च्‌३० ॥ १५ ॥ 
थत्ता | 
इय च३द६ छोया गुणगुण उपा भवीण प्रत्ति णयरी वसहा। 
पुरि विजय मुर्णीदा निहुमण चंदा सिस्स नरायण विदुध कहा॥ 

३: हीं चतुदशलोकभव्पजं वर। शिम्यो महा ० । 

श्राम्चतुद शुल्क मवाः सुभ्रव्या; ' 

जीवा अनन्तवरराशिपिता गुणाढय।; । 

सत्पूजक प्रमुखभंघननाय नित्य । 

देया सुरुत्तमप्तुभक्ति विमृक्तितोरूय ॥ 

इत्पाशीर्बाद: | 
छ्प्पा । 

धमावंसामेघा अंजण अरिइा फुनि दोयह। 
मघवी माघवरी णाम अद्डप्तरि फुनि जाण णजिगोयह ॥ 


[| १९१ ] 
तिरियक्ोय जो इस सगा फुनि सोछगिवेय । 


एह चडदह छोकमें भव्य अणता जाणीये। 
नारायण ब्रह्मचारी कहे निनसिद्धांत वबखाणीये ॥। 
अथ चतुदेशभुवनस्थित भव्यजीव पूजा समाप्तम्‌। 


--*>ग&<-- 
चतु्दश रत्नाधिपति चक्रवर्तिपुजा। 


सेनापतिस्थपतिहम्यप तिद्विपा श्र, 
स्नीचक्रचममणिकारिणीकापुरो धः । 
उत्रासिदण्डवररत्नपतीन्मनो ज्वान, 
संस्थापपामि विधिना गुणरत्नढूब्ष! ॥ 
३> ही चतुदंशरत्राधिपतिचक्रवर्तीनो: अन्रावतराबतर संधोषट | 
तिष्ठ २ 5: 5: | अन्न मम सन्निः तो भव भत्र बषट्‌ ॥ 
सेनापतिपह।रत्ननमित।खिलभू भ्त३ । 
अर्चाम्यह सुद्॒ब्येण तान्मक्तया चक्रवर्तीन: ॥ 
< हीं सेनापतितत्नाधिपतिचक्र4तिभ्यो जलादि$० ॥ १ ॥ 
स्थपयाख्याः झुरत्नेन ये स वित पंकना। | अचौ० ॥ 
३० हीं व्थपत्त्नाधि०्तिचक्रवतिम्यों जलहादरिक० | २॥ 
इम्यंपत्यभिवानेन रत्नेत अतर्पंफेन।। | अचोौ० ॥| 
३» हीं हृम्पेपतिएत्नाधिपति क्र तिभ्यो जदिक० ॥ ३ ॥ 


[ १९२ | 
“टृपाख्यरत्नसंश्रिता) वरिष्ठाह्रिपितासनाः | अचौ * ॥ 
उ& हूं द्विपरत्नेकृतासने+पश्चक्रातिम्यो जलादिकं० ॥ ४ ॥ 
विजयाडों पपन्नस्या शव स्यारो हिणवत्परा। । अचौ० ॥। 
3०० ही बिजयाद्वोंपपन्नाश्वाधिपतिचऋगतिम्यो जलादिकं० ॥९॥ 


दक्लांगमोगमोक्तारो ये सुद्नीपतयो नरा; | अचौ० ॥ 
३ हीं ख्लरीस्त्नाधियतिचऋवतिभ्यो जह्ादिकें० ॥ ६॥ 


बुद्धिरत्नममाभासिपादानतपुरोध सः | अचो ० ॥ 
३» हूं पुरोहितरत्ञ पेसे वितचऋगतिभ्यो जछादिकं० ॥ ७॥ 


चक्ररत्नप्रभावेन दण्डो नाराति मण्डछा।। अचौ० ॥ 
3> ही चकऋरष्टनघिपतिचक्रवर्तिभ्यो जलादिकं० ॥ ८ ॥ 


चमेरत्न प्रतापेन रक्षितस्वप्रसेनि का; । अचो ? ॥ 
3» ही चमेरत्नाधिपतिचक्रवरतिग्यो जलादिक० ॥ ९ ॥ 


स्फुरट्रत्नम भाजाछा घिपतिमणिभासितः | अचौ * ॥ 
३ हो मणिरत्नाधिततिचकऋ्रतिभ्यो जलादिक० ॥| १० ॥ 


काकिण्यार्या स॒रत्रेन छिखितस्वामिधपानका । अचा ० |) 
3» हीं काविणीग्त्नाधिपतिवक्रवतिभ्यो जलादिकं० ॥ ११ ॥ 


चंद्रबिबसमाकार छत्ररःनाधिपासिन; ॥ अचौ० ॥ 
5 ह्वी छतन्ना त्न घिपतिचक्रवतिभ्यो जलादिकं० ॥ १२॥ 


समुलसद्गभ तिंव प्रभाभ 'पन्‍्महासयः । अचो ० ॥ 

3» हीं गसिरत्नाधिपतिचक्रवतिभ्यो जछादिकं० ॥ १३ ॥ 
प्रचंडदंटरत्नेन प्ोध्वारितगुहार शञ। | अचौ ० ॥ 

8» ह्वी दंढरत्नाधिपतिचक्र१तिम्यो जढादिकं ॥ १४ ॥ 


[ ३१९१ | 


श्रीमचतुरंश सरत्नपह्मप्र भावे | 
धक्राधिपेम्प हृह सपत्मदामन धंव ॥। 
नारायगों विजय ही लिंपुनींद शिष्यो । 
बाश्वेदनादिकृतमप्रमढ़े प्रभक्तवा ॥ 

<* हीं चतुदशरतनाथिपति चक्रततिभ्यो महा । 


अथ जयमाला । 

इह पुण्प पवित्ता मुणगण चित्ता, ।छित्तापछा पइणिपुणा । 
चरदह रयणना दिज्जयपत्ता चरवद्टि पयपत्त गुणा ॥ 
पुंणेण रगणपरपद छहंति, पुंणेण सु णर्यइ गुण कहंति। 
पुंणेण मणाणइ रयण सार, पुणेण ठहइ गुणगण मेदार ॥१॥ 
पुंणेण घुणर्तुर णनइ प्रिस्स, पुणेग पुगयवर ममइ दीत। 
पुंणेणह स/रत्ीहय करति, पुणेग सु जुबइ रमण बरात ॥२ 
पुंणेण मुतक्कह का ६ सेव, पुणेण सुचम्पह रयण हेव । 
पुणेण छुरहसम पणि विशाल, पुंणेण्स काकिणी गुणहपाल ॥ ३- 
पुणेग पुरोधह करइ सेव, पुणेण सुछत्तह धरइ देव । 

पुणेण असिय वर रयण पत्ति, पुंणेण सुदंड रयण पर्तात्त ॥ 
पुंणेण पुजनलणिहि थक हब ति, पुणेण अगणिमयपुर अबृति। 
पुणेण कुरोग दहलिदर णाम, पुणेण घरणपद पय विछा प ॥५९॥ 
पुंणेण पुकुल ण' छहह जम्प्र, पुणेण सु निणब रूह धम्म। 
पुणेण सु मृणितवर खबड कम्प, पंंणेण पुमोयह भूपि सुसम्प | 
पुंणेण छु अग/णय लब्छि सार, पुंणेण घुकुछपइ चतुर णार | 
पुंणेण हृवंति घुपुत्त पुत, १रणेण पराभव इणहि भूत ॥ ७ ॥ 


[ ३९४) 


'युंणेण कुडायणी ण *हे पास, पुणेण कु साइणी हतइ दास । 
पुंणेण कुदेव पिष्ताय जाय, एणण छहह णरपर पसाथ ॥ ८ ॥ 
पुंणण छुणर लहइ सुहगसग्ग, पुंणण सुलहइ णर मु अपवग्ग | 
पुणेण सुतिहुयण जस अमंग, पुंणेण मुणर लहइ सुयण संग॥ 
पुणण णिरय गइ विलय जाइ, पुणण तिरिय गई दूर धाय । 
पुणेण कुपत्तह हवइ मित्त, पुणण सगुरुणण धरइ चित्त ॥१० 
घत्ता | 
चउदह वर रयणा अणुछ्यप्रयणा, पुणय छु सिरण! बिपवा । 
सिरिविजयखसूरिसा मुणिनणइ भा सिस्प न रा मण कयएछ तता 
3» ही चतुदेशरत्नाधिपतिचक्रतिम्यो मशाध० । 
सेनापतिप्रमुख रत्नमहाप्र भाव - 
श्रक्राधिपा विमलबुद्धिपहस्त्र भावा! ।॥ 
संपूजऊप् मुखभव्य ननानपछु पृज्या! । 
कीतिपुबुद्धिविभद सतते दिशन्तु ॥ 
इटवाशी 5 दि: । 
छ्ष्पा । 
सेनापति वर रयणय पति ग्ृहयति बरख्यातह । 
गयबर हय वर रघण युत्ति पुचकर विभातह ॥ 
चरम नाप मणि रयण काकिणी फुनि ग्यण पुरोधह। 
'छत्र खड़ फुनि रयण दंड फुनि ग्यण प्रबोधह ॥ 
शह चररह रयथण धर, चक्ररति एतक ह।। 
नारायण व्रह्मनागी कहे, सकल संघ पेगलकरा | 
द्नि खतुरेबा नाभि 'नपृनाम्प एन । 


[ ३९५ | 
अथ चतुर्देश खराणां पूजा | 


अकारादि स्वराणां ये बक्तारों विश्वरीपकाः | 
आह्ाननादे सद्गत्तवा विधिना प्रयजे निनान )। 
३>ही चतुदशध्वरपकाशकजिना अन्नावतरावतर संवौधट स्वाहा! 
सत्र तिष्ठ २ 2: 5: । अन्न मम सन्निह्तो भत्र भत्र बषद ॥ 
युगादों हृषदातारमकारस्वरपादिष । 
यजापहे5दहथा ट्रव्येटेष मे हपलांछन ॥ 
३» हीं मकारस्वरघादिने वृष भाय ज£;दि#० ॥ है ॥ 
आकारस्वरक्तार प्रकाशितपहागपे। यत्ना* ॥ 
3३० ही भाकारस्वरवादिनवृप नाय जल।दिक$० ॥ २ ॥ 
इकारे यो विनानाति तपिना रहेते परं | यजा० ॥ 
3० हीं इकारस्व ग्व दिने वृधभ,य जम दि्6० ॥ ३ ॥ 
इकारस्य प्रतक्तारं भावी राजितपत्मतं | यज्ञ० ॥ 
कक ही ईकारतस7१कऋ वृषभाप जर।दिक० ॥ ४ ॥ 
उक्ारस्य प्रभेदज्ञ सतेशे विपछम || यजञा० ॥ 
3» हीं उकारसखरमेदकथकाय जढा।दिक० ॥ ५ ॥ 
ऊकारस्यापि वेत्तारमनुद्धतपर्य जिने । यज्ञा» ॥ 
3 हीं ऊशारष्वरभेदज्ञायकेम्पो जठादिक० ॥ ६॥ 
ऋकारस्योपदेष्ठा रमत्तिहंतारपादिप । यज्ञा० ॥ 
5» हीं ऋषारस्वरोपदेष्रह्घमाय जछादिक० ॥ ७ ॥ 


ऋकारस्योपदेष्टारपानन्दित नगज्ज 4! यज्ञा० ॥ 
3० हीं ऋष्ारस्वरोपदेशकाय वृषमाय जरढ.दि३०॥ ८ ॥ 


[१-६ |] 


प्रकक्तिलुध्व रस्यो वे सवर्णपृस्वरस्यते यजा« ॥| 
37 ह लुभाग्खास्य प्रतक्ता वृष भाय जला दिकं० ॥ ९ ॥ 
लुफागेब्चारदक्षो यो देवाचितांप्रिपकेन/ः यजाः ॥ 
३० हीं लू भारसतरोधाकाय्वृषभाय जछादिक० ॥ (० ॥ 
एक स््ररनामज्ञमेकार स्वरदेशिन । यज्ञां ॥ 
3» हीं एकार स्व) दे शन बृषभाय जछ दिक० ॥ ११ ॥ 
ऐप ग्सवग्जानान में क।२ "यो देशक | यज्ञा? || 
३* ह्वी ऐशाग्स्वर्प्रकाशक ये वृषभाय जल।दिक० ॥ १२॥ 
ओकारस्योपदेष्टार घो का र स्थान वा दिन )। यजञा: ॥ 
<*»ह्ढी झोशास्थ्यप्देहकाय जल।दिकं० ॥ १३ ॥ 
ओकारोचारणे शरक्त विश्ववद्यापकाशर्क ॥ यज्ञा० ॥ 
३» हीं ओकार स्रग्कथकाय जिनाय जढादिकं० ॥ !४॥ 
अवार प्रभट्यन्यशुद्धस्व राणां वराणां प्रवक्तासग्माय निनेद्रं । 
ब रौप्यपात्रस्थितेः सज्जलाययजे ब्रह्म ना रा यणो भक्तियुक्तं॥ 
<» हीं चतुदशस्वर प्रवक्तारं जिनाय महांघ० | 


_कननमलकबक- 3 व्परमन. 





अथ जयमगाला। 
आदि लभिनेपर परम दिनेसर भविय कमछ परकास करू | 
तिहुयर परमेसर ज्ञान दिवाकर सेवक जन मन दुरिय हरु॥ 
जय जय नाथ नीरंजन योगी, जय जय ज्ञांति सकल मोगी । 
जय जय जिभुवन भनन हइतकारी,जय जय पुक्ति रमा अधिकारी ॥ 
जय जय काम गियंद विदेटन, जय नय मुक्ति नयरे वर मेडन । 
जय भय पान महा पद भजन, भय जय क्रोध महा मट गेजन।। 


[ १९७ ] 
जय जय दिव्यधुनी मुख राजे, जय जय सकल घनाघन लाजे। 
जय जय जिभुवनना दुःख माजे, जय जय देव दुँदुभी वाजे !। 
जय जय त्रिभुवन जनपन राचे, जय जय सूत्र एकावन बाचे। 
भय जय तत्व पदारथ माखे, जय जय तप सनम भेद याखे ॥ 
जय जय भवियण कर्म विहंता, जय जय पर्मरथांग नियंता। 
जय जय तो रण ध्वज लहकता, जय जय सुरनर साद करंता ॥ 
जय जय दंधण णाण चरित्ता, जय जय निमंक नित्य पवित्ता। 
जय जय अधरी कृत पन राजा. जय जय इंद्र विकट भय छाजा ॥ 
जय जय आसोपलतकृत छाया नभग जय धृत चापर देवगाया | 
नय जय सुंदर फल सहकागा, जय जय कोयर करे टहुकाग ॥ 
लय जय चेपकना पन सोहे, जय जय जिभुर्नना पन मोहे । 
सय णय सप्तच्छदकुत श्ोमा, जय जय निशित दुद्ग! छो भा। 
जय जय निजित दुर्जेय पाया, जय जय हरिहर पाय लगाया । 
जय जय सिद्ध निरक्षन घाया, जय जय अनर अपर पद पाया॥ 
जय जय अरहंत भगत देवा, जय जय सुरनर करतुजु सेवा। 
जय जय अगर भमर पद दाता. नय जय सपार सागर याता॥ 


जय जय एक अनेक कहाया, जय जय गणघर देव पढाया । 
जय जय दशनसे दुख नाशे, भय जय सेव करे तुम पासे ॥ 
जय भय जे नर हृदय धरन्ता, मय जय मन ग॒प्ति ते हर॑ंता ! 
जय जय वयणे स्तवन करेता, मय जय वचन गुप्ति परिहता ॥ 
जय जय जअष्टांगे जे नमन्‍्ता, जय जय काय गुप्ति निगमंता । 
जय जय धप धुरंधर देवा, जय जय जनम जनम करु सेवा ४ 


[ १९८ ] 


जय जय प्ले मदर ती पद धारी, जय नें द्रकीति मनोहारी 
जय २ तसपर विजय एुर्न द्रा, नयरे सरसति गुच्छ मु चेदा ॥ 
जय जय तस पद पंकज भ्ेंगा, जय जय नित्य सेव सुरंगा । 
जय जय सेवक जन साधारी,जय जय कद्दे नारायण ब्रह्मचारी॥ 
घत्ता। द 
सिरि जिणवर देवह छुरक्ृत सेवह, जनम जनम तुव चरण नमूं। 
करूं पूजा सारीय अष्ठ प्रकारिय अधे उतारिय दुःख गमे ॥ 
3# ही चतुर्देशस्थर प्रकाशकबृषभाय जिनाय मदाध० । 
दयादानदाता जंगज्जंतु पाता। 
पहामो हजेता च नेता जिनानां )॥ 
छुमुद्धत भेता चहु कमेहंता । 
ज़िनो नाभि पुत्रों भव शे करोतु॥ 
इत्या शिर्वाद: | 
छ्प्पा । 
टपमभ जिनेश्वर देव देव करे बहु सेवह | 
गावे गीत रप्ताल भग्यरि बर करे सेवह॥ 
नाभिराय कुरूचन्द मात परू देवी नन्दह। 
इन्द्र नमे तस पास नमे राय धरणिदह ॥ 
सेवा मनवां छत फले, जुग आदि जग वासीया । 
नारायण ब्रह्मचारी के जाणे चोद स्वर प्रकाशिया ॥ 
इति चतुर्देश स्वर पूजा समाप्तम | 


#न्म्यफई सदडिक-०००० 








[ १९९ ] 
अथ चतुदंश तिथी पूजा। 


मुख्या चर शाद्राय!स्तिथयों मुनिनिभिताः । 
आह नन स्थापनादि विधिना तास्ममचये || 
3० हीं ध्म-!यप्रसद्धचतुदशत थय उत्रावत.वतर सबोषट | 
खात्र तिष्र 5: 5: । जन्न मम सन्निद्दितो भव मत्र बषट छवाहा। 
मुख्या प्रतिपद दुध्वा मुख्यदेवे जिनेश्वरे । 
दोषनिमुक्त मत्पृज्यमचयामि जलादिसि। |: 
3०“हां' प्रत१दित्व्रूय नरूपक अष्टाद 5, दो घ* हित्तय जिनाय जरू) ० ॥ !॥| 
द्वितीयां तिथियाश्रियदयामृर जिनोदिते। 
सागाग्मुनिभेदाखूय द्विधाध्म ममचेये ॥ 
३» ह्वी द्वतीयतिथिम धित्यसागारानगार घर्मा4 जला दिक्क ० ॥ २॥ 
तृतीयां तिथिप्राध्यायदशेना दिप्रभेदतः । 
रत्नत्रय जिन प्रोक्ते प्राचये5ह जलछादिभमिः ॥ 
3० ह्वीं तृतीयातिथमाशित्यदरानादिरत्नत्रपाय जल।दिकं० ॥३॥ 
चतुर्थी ।तथि अश्रित्य वेदाश्व॒त्वार ६शिना । 
ये प्रोक्तास्तानह यज्पि कपलाद्रप्ठपाचन! ॥ 
३>ह्डी च्तुथि तथमाश्रित्य प्रथमानुयोगा दिवेदेभ्यो जल्ादिकं० ।४। 
पंचर्पीतरथिपु दिव्य ये पंचपरमेप्ठिनः । 
जलादिमिरिमद्रव्येश्वयापि प्रभक्तितः !! 
उ> हों पेचमीतिथिमु दृश्य पंचप'मे छ्िम्यो जलादिक० ॥९॥ 
पष्ठीमा श्रत्य द्रव्याणि सबेज्! कथिता नि वे! । 
पडिमतानि जेतानि जलायष्ट विधाचने: ॥ 
उ> हीं षष्टीतिधिमाश्रित्य सवज्ञोदितषट्द्वण्येम्पो जरादिक ॥९॥ 


। ४०० ]) 


सप्तमीनिथिप्तुद्दिश्य सयमाः सप्त८ंख्पया , 

प्रोक्ता निनर्मुनींद्राणां यायज्मि तानह मदा ॥ 

3> ही सप्तमीतिधितुद्श्य सामायिक्रादि/प्र4: भेम्पो जला- 
दिके० ॥ ७ ॥ 

अष्टमी चाप्ठ कप ग्निपा थ्रिताष्टगुणास्पता! । 

सिद्धानां तानहें यज्मि जलाग्रपविय्ा्चने: । 

३+ ही नष्टमीतथिम श्रित्य सिद्वाप्टगुणेम्पों जलाहिक० ॥८॥ 

उदिब्य नवमी सद्विनेया नवमता निनेः । 

गंभीराथा5विरुद्धार्था द्रगास्तानहं यजे।॥ 

० ही नवमीतिधिपाभश्रित्व सब्दोक्तनवन्येभ्पा रूछादिकं० ॥९॥ 

दशमी तिथिमाश्रित्य यो धर्मा दशपास्पृतः । 

दयामृलो हि सर्वज्ञेरचेयाम्यह्मछ्ठथा ॥। 

उ>हीं दशमीतिथिमाश्रित्प दशढ क्षणक्षभ्य! ज्लादिक०॥ ! ०॥ 

भड़ान्येकादशो क्तान्पेकादशी तथिम्तज्ञया | 

तान्यह प्रयजे नित्ये जराद्यपए् विधाचनेः ॥| 

3 हू एकादशी तिथिपा शत्रित्य एकादशांगेम्यो जछ। दिकं० ॥ ! १॥ 

आ शित्य द्वादशी प्रातरुतान परपार्थत:ः | 

त्णसि द्वादशो ध्यान यजे तानीह भक्तितः ।! 

7४७ ही द'दशीतिथिमुद्दिश्य हृटशविधः पेस्यो जश्यदिक० ॥!२॥ 

त्रयोदशी समा शअित्य त्रयोदश विध स्मृते | 

चारित्र श्री जनेन्द्रेश्त! यायज्पि शुद्धवा नतः ॥ 

3» हीं त्रयोदशोतिधिमाधश्रित्य त्रयोदशप्रकार चा ज्रिम्यो जछा- 
दिक्क० ॥ १३ ॥ 


[ ४०१ ] 


घतुरशीतियि प्रोक्तानन्तचतुदेश जिने | 

पृजया पश्या भक्तया पूजयाप्रि प्रदुद्धये । 

3» हूं च्तुग॒द तंथमाश्रित्य घन्नन्‍्दत धेड़गाय जलादिकं ||१४॥ 
अमेप्रभाना सियय श्रतुर शः पोक्ता जिनेंद्रे: परपायेज्ञात्‌ भिः । 
अर्थेण वाराडिकुतेत सरकृता! सहुद्धये सेयज्ञतां मवन्तु ता। ॥| 

3३ ही चतुदशत०२१' महावे० | 


अथ जयमाला । 
चतुदहवर तिथि हो, परम अतिथे हो, धम्मह काग्ण पुमण परी । 
भवियण जण रंजण कम्प |बमजण काम वगर्ण जिणउ परी॥ 

छत्द लकी चालमें | 
प्रथथ तिथि समव्तित णाघो, ए सेंप्तार अपार अगाधो। 
मन अरहंत देव आराधो, भमतां भमतां मानव मंत्र छाछो ॥ 
बीज धम द्विधा जिन भ|रूपो, अनागार सागागरह दाख्पो। 
मनभें अरहेत देव आराधो, भपतां भगतां मानव मब छाथधो | 
श्रीजे दंमण णाण चरित्र, पूजो अ् प्रकार पवित्र | मन» ॥ 
चोथे वेद चतुष्टप जाणी, पृश्री निम्पल मवियण प्राणी । मन० ॥ 
पूजो पांचपम पंच पर मेष्ठ, टले जनम जनपनां कछ | मन० ॥ 
छट्ठें छद्रव्य वह्मा जिन्देदा, पूजा नित्य करो बहुसेवा मन०॥ 
सेवो संजम सातमे सात, सु सामायिक करो परभात प्रन* ॥ 


शुभ कम दहन पूजा कीजे, आठमे आठ कर्म हणीजे | मन » ॥ 
नव नव नय अथे गेमीरा, मनमें जे परसे तेह घीरा | बन ० ॥ 


[ ४०२ | 


दशमी दश ढाक्षणीक पूनो, उत्तम क्षमयादिक गुण बूझो | मन ०॥ 
अगीयारसें अड्ग अग्यार, पूनो पाप तणो परिहार । मन * ॥ 
बारे व्रत बारसे पाछा, सुधी श्रावकाचार संभाडो मन* )। 
पूजन तेरपति चारित्र तेर, देव अभिषक कर तस्त मेर | पन ९ । 
जे नर चडदशे पूजे अनंत, तेहनि आश पूरे भगवत मन * ॥ 
घत्ता | 
तिथि चडदह न्‍्ाणों धर्म बखाणों सहु मन आणो भाव घरी! 
श्री विजय सुकीति शिप्य सुमृति नारायण जयपमाक करी ४ 
३ ही बमंकार्यप्रसिद्रचतुर्देशतिथिभ्यो मद्दाब० ॥ 
तिथयो तिथिमिः सुकृताय कृता । 
शुभकर्म सुखधा जगत्मथिता; ॥ 
शुभमचेकपिजनाय सदा | 
छु दिश लिह शे जगति प्रथितं ॥ 
इत्याशीर्बाद: । 
छुप्पया | 
प्रतिषद बीज सु त्रीन समकित धर्म छुदंसण । 
चौथा पंचमी वर छठि वेद परसेष्ठि द्रवांचण | 
सातिम आठिप नुप संजक्रम यहन नया नव । 
दक्षम अग्यारस द्वादशी धमे अग तप सेमब ॥ 
तेरसे चारित्र पृजिये चउदशे अनन्त जिनेसरु । 
नारायण ब्रह्मचारी कहे, चडदश तिथि मंगछ करू | 
इति चतुर्दश तिथि पूजा समाप्तम्‌। 


घ्भ्ध्य्य्श््र्हःः--ज्स 


[४०१ ) 


अथ चतुर्देश मल्त्यक्ताहार मुनिपूजा। 


पूयादिकद्रिगुणमप्रमलापहारा | 
ये त्यजंति तान्कुपलान बरशुद्धिभालः ॥ 
सद्गादशत्रत विधानवित्री समथोः । 
सस्थापये 5हम्घुना विधिना मुनींद्रान्‌ ॥ 
3७ ही चतुदशमलोल्विताह।?प्र:हकमुन्योउत्रावतगव्तर संबोषद 
अन्न लिए २ 5: 5: | अन्न मम्त स'नदतो भत्र भव दषटू । 
प्यदोषपरित्यक्तमाहारँ विष्वणंति ये । 
पूजयापीह क्षद्धक््या कमदाद्यप्टधाचनेः ॥ 
3» ही पूपमलातिरिक्ताद्वारप्रहकमुनिम्यों जलादिकं० ॥१॥ 
अस्राख्यमढसंत्यागागनमश्नंति शुद्धित! ॥ पूनया ० ॥ 
3# ही अरलमब्रदितभाहारप्राहव मुनिम्यो जलादिकं० ॥२॥ 
पदाखूयमतसंत्याग।धेनमश्नति शु द्धुमाक्‌ || पूजया * ॥ 
३» ही पढमत्  टिततिडविश्युद्धये जलादिकं० ॥ ३ ॥| 
अस्थिरिक्त च भोज्यं ये भुजंति परमांत) ॥ पूजया० ॥ 
< हों असख्विरिक्तेमहर हितपिडविशुद्धये जहा दिके० ॥ ४ ॥ 
चम्मोख्यपतसंत्यागाच्छुडमन्नप्दति ये ॥ पूनया० ॥ 
3» ही चमेमवरह्ितपिडविद्ुद्धये जल। दिकं० ॥ ५ ॥ 
भोजन नख संत्यक्ते ये वल्मैति निरबराः ॥ पूजया ० ॥ 
3४ हीं नखमररदितपिडबविशज्युद्ये जलादिकं० ॥ ६ ॥ 
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कचप छषनिमुक्त ये सुन्त्यन्नपत्तमा। ॥ पूजया० ॥ 
4 हीं कचमलाहिटपिडविशुद्धये जछझ।दिक० ॥ ७ ॥ 
विकल् त्रिकजी वेन्पः त्यक्तपन्नपदति ये ॥ पृन्रयाः ॥ 
5 ही मृ१विकत अिफ्मलग हितविडविशुद्धपे जछझादिकं० ॥८॥ 
स्रणादिमलत्यागाद्विशुद्धान्नम ये ।| पूजया० ॥ 
8> हो सू ण।दिकव्मूल्त्यक्तपिडविशुद्धये जलादिकं० ॥ ९, ॥ 
येडश्षति यवगोधुमबी नसंत्यक्तमन्नक || पूजया * | 
3० हु यत्रगंघूपादिबीजमल+ हिट ५िडथिशुद्धपे जलादिकं० ॥१०॥ 
येडन्ने भुज्नति निविध्ना मूलारूयमलवजिते !! पूजया० ॥ 
३० हीं मृटमलगहितपिंडचिशुद्धये जलादिकं० ।| ११ ॥ 
बदयादिफलत्यागाच्छुद्धपन्न सुजति ये ॥ पूृजया* ॥ 
3# हीं घदर्य दिफलमलर  हनपिडविशुद्धये जछादिकं० ॥१२॥ 
तुपादपलमंत्यक्त भुनति येड्न्नमुत्तम ॥ पूजया* # 
3> हों तुषकणमजर हित्पिड विश्युद्धये जहादिक० ॥ १३ ॥ 
कुंडायंतमलस्त्यक्तमाहारं च म्ुुजति ये ॥ पूजया * ॥ 
३» ह्वी कुडमल) हितपिड विश्युद्धये जढ। दिक० ॥ १४ ॥ 
पूयादिदुपकविपुक्तमनुत्तमाने | 
सुनति ये बिपुलपानमद) पझितांगा। ॥ 
वार्भधतंदुछछ पुष्प चरुप्दी पे! । 
घूपे। फल; कृतमहाधेपद दद्ाप्रि ॥ 
.ऋ%ऋ हु चतुर्दशमरद्वितर्विढविश्ञुद्ये महा । 
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अथ जयगाला । 
पदनमद विहंता दुष्टकमो४भेत्ता । 
अगपनिगमनेत्ता सप्ततत्वैऊकचेता ॥ 
पदननुपतिजेता भव्यसाथप्रणता । 
जयातिनगतयूज्य: सन्पुनीनां प्संघ॥ 
विराग विभोह विरोग विभोग, दश्शोक विरोध विदो। वियोग। 
दिनेश सयेश मनीश निकाय, जय प्रणाखिल छोक कृताय ॥ 
दिनेश निशेश स्रश नरेश, खगेश दिनेश विबंदित सेस । 
दिनेश ममेश मुनी श विकाय, जय प्रणताखि छ छोक कृताय ॥ 
विमान बिताने विदभ विछोभपक्‍, 
विमाय विज्ञाय रिज़नम विसोम , दिनेश ॥ ३ ॥ 
विकंतु जिनतु विश जन वीस, 
विहास विज्ास वितज्ञित दीम | दिनेश० ॥ ४॥ 
विसेक विमुक्त विकर्प करूँक, 
निरामय निभय निगत पंक। दिनेश० ॥ ५ ॥ 
विवाध |वकासित विश्व निरास, 
विदृरित संरात शेसय पाप्त। दिनेश्च० ॥ ६॥ 
अर्चित्य चरित्र पवित्र मुनेत्र, 
विछ्ञोकित जीवनिकाय प्ुमित्र | दिनेश ० ॥ ७॥ 
घनाघपन दुंदुभि धीर निनाद, 
निराशित दुर्मतवादि कुवाद | दिनेश्न०॥ ८ ॥ 
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दिगम्बर वेष विकुंचित केश, 
विहार पवित्रित देश विदेश | दिनेश० ॥ ९ ॥ 
निराभरणांक्ित निमेल पात्र, 
निरायुध निभय सोपित गात्र | दिनेश० ॥ १० ॥ 
कुकभमहीरूह भेद कुठार, 
सुमंघनगो पघरणामृतब्ार | दिनेश* ॥ ११ ॥ 
विशल्य विशुल्य निरीह विदेड, 
बिखण्डित दुमेद बुद्धि करेंड | दिनेश० ॥ १९॥ 
कपाय निकायरण प्रप्तमीर, 
दुराख निर्मय दुनेय घीर | दिनेश० ॥ १३ ॥ 
सुरापुर भासुर ।ऋन्नर देव, 
खगाधिप मानुष निभित सेव | दिनेशः ॥ १४ ॥ 
विनिगेत दुमेछ भुक्त तविमुक्त, 
परिग्रह दुगेह दोष विमुक्त | दिनेश" ॥ १५ ॥ 
चत्त। | 
अखिकगुण निधाना निज्ितक्रोधपाना । 
विरहितकुनिदानाः सप्ततरवेकृताना! ॥ 
सुमुनित्रि मयकीरत्तें: शिष्प ना रा यण। खूयो । 
दुरितनिवहहान्ये तान्पुनीनघेयामि ॥ 
-३० हीं चतुररेशमलत्यक्ता हरप्राहकमु नभ्यो महांउ० । 
यो नित्यमणिपरानसंश्रिततना संसारनिविणह। 
यो रत्नन्रयधारणां चितमतिः काया रिविध्यवेंसक; ॥। 


[ ४०७ | 


यो विज्ञानरसायनामतधयस्फीतांगसंगातिगः । 
ओऔपरुसंघनन (१) मुनीखर महा संघो बतां सबेदा ॥ 
इत्याशीवदि: | 
छ्प्पा | 
'पूथ अखपलनाम अस्थि अजिनमल नाणह | 
नख केश मल दोय एक विकलत्रय मानह ॥ 
सूरण आद्य कुरंद बीज फुनिमूल अनेकह | 
फल बदरी फछ आदि कण फुनि कुंड विवेकह ॥ 
'एह चतुदंश मल रहित, शुद्ध आहार मनिवर क्यो ! 
नारायण ब्रह्मचारी कहे, जिन सिद्धांते संग्रद्यो ॥ 
इति चतुदंशमल/द्विताहागग्राहकमुनि पूजा । 
॥| अत्र घण्नवत्यधिक्कशत ११मितान्‌ जप्यानू देयात्‌ ॥ 
॥ ज प्य ( १४५१४ )-१९६ ॥ देयात्‌ ॥ 
॥| ज.प्प मत्र-$ ही अह हंसः अनंत केवलिने नम: || 


अथ सम्रच्चय जयमाला । 
सिरि अणत जिणे परू दुग्वि, तिमिरहरु तत्व पदारथ भासणु | 
भवि कमछ दिणेसर वस्तु विध्मय इरू सयक सुणाण पयास्तणु॥ 
सुहग कपूर मय कुद वासिय जहं । 
कणयपाणि घाडेय श्रृंगार धारोज्वछ ॥ 
इन्दु आरात्तिय करइ विकृ्तिय मण । 
अमरदेबी गणा णच्चर घछुप्माप्तणं ॥ १॥ 


( ४०८ ] 


विमछ कपूर प्रुगंधि चन्दण भरं। 

घप्तिय केसर बरं जनम पातक हर ॥ इन्हुन ॥ २ ॥ 
अप्रू तन्दुलगण कमलवासियघण । 

जपण मोहणऊरं हमिय सज्जण जणं || इन्दु० ॥ १ ॥ 
कपल मचकुन्द जाइ जुह चम्पर्क ' 

पालती मोगरा तिहृुफ कन्दवर्क ॥ इन्दु० ॥ थे ॥ 
खज्जया मोरया घेतरा फेणया। 

सेत्र छुंहालया लेहु बर मढयां ॥ इन्दु०॥ ९ ॥ 
मोतीया पायमा पूरी लापसी गणा | 

सृपे अपुवय ३८प पुदा। घणा ॥ इन्दु० ॥ ६ ॥ 
छुहग व्यजनयणा तलिय मुद्दा चणा । 

शाकि भक्तोत्तरा सयण जण ग्झना ॥ इन्दु० ॥ ०॥ 
रयण दीपोज्वका कपूर अति उज्बरा । 

टुरिय तिमिर हरा मदि सुंदि अबहि फछा॥ इन्दु ' ॥८॥ 
सिह असित गरु हरिय चन्दण मरा | 

घूप धर्मांचिया गयण माणुम घरा॥ इन्दु*॥ ९ ॥ 
नाकिकेरेः फरहेः पूंगीमुकर्दबकैः ' 

आम्र जबीरनारिंगदाडीमकेः ॥ इन्दु० ॥ १० ।$ 
कवेटीविभटे! कोमके! कमेदें! । 

फोफडे! फालसेमुक्तितरशमदरे) ॥ इन्दु« ॥ ११॥ 
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जबुरायणफलः कोमछकुमर्मांढकेः । 
पिस्तातरदामफलेरखोडपरकांढ के: ॥ इन्दु ० ॥ १२ ॥ 
कुपुपत्र संति सुगंधी सुरमव्वय । 

णायकुपार धगणिंद सुर सव्यय ॥ इन्दु० ॥ ११ ॥ 
जय जय तुदेव उचरति जिण मंदिर । 

प्रयेतिह पंचायण मणुहर ॥ इन्दु०॥ १४॥ 
अपलवर ऋप्रलूदक नयण घुरकापणी । 

चपर ढोल्त अति छुहग गय गामिणी ॥ इन्दु ०॥१९॥ 
कणय भगार वर ताछ कसालय 

कपल मुह कछुस धय दंड सोहालछय ॥ इन्दु* ॥ :६॥ 
छुटमुपर/त# वरछत्तत्तय संयुव । 

रयण सप कंतये दप्प्ण घुरणुते ॥ इन्दु« ॥ १७ ॥ 
एकमसम अद्ठतर चामर उज्बर्ल । 

अपरघुणा णीझ रजुण छुपुत्ताहर्ल ॥ इन्ट्र ० ॥ १८ ॥ 
जण हुहागावली क्षीर मचकुन्दय । 

क्षीर ज>/णहि सम कपल बरकेंदय ॥ इन; ०॥ १० ॥ 
वंदतय सणिह छत्तनय छुदरं । 

प्र/तिहायोहक॑ सयछ सगरूव/ ॥ इस्दु०॥ २०॥ 

पंच बर बग्ण ८घञ मेष छटक॑तर्य | 

रयण वर तोएण घृवयरमाछये ॥ इन्दू ० ॥ २१॥ 
कणयपम!ाण किकिणी मुख झणक!रये | 

तोरया घटया रचिय विज्ञानय $ इन्दु ० | २२ |॥ 


[ ४१७ ] 


दीपवरमाढ्या घछुहगे मेदारया । 

भमर झेकारया कणयपणि जालूया || इन्दु«॥ २३ ॥ 
व्यत्री खेचरी किन्नरीय भूचरी | 

सुृहग पुरन्दरी सस्‍्वगे देवामरी | इन्दु* ॥| २४ | 
तत्ताथइ तत्ताथइ तत्ताथइय थो गिणी । 

णच्चए अच्छा हंस गय गा मणी ॥ इन्दु* ॥ २५ ॥। 
वज्जये घुघता घप्रक घम्कारए 

पयक्रपछणे उर॑ं ठप्रक चपकारए ॥ इन्दु: ॥ २६ ॥ 
छप्कछम पाय झेझरीय झपकारए । 

कह्िय तह मेखछा वर खककारए ॥ इन्दु* ॥ २७ ॥ 
वीणा वज्जेति छछछपकछ कंसालए । 

भेरी गज्जेति अडयाछू बहुतालए ॥ इन्दु* ॥ १४८ ॥ 
घधपमय धपपय दों दों दो वज्जए । 

जण घु घण जण छू घण अम्बर गज्जए ॥ इनदु९ ॥२९।॥ 
ढोल बहुदुन्दुप॑य णाद बहु सव्बए 

जण छु घण गज्जण पमोग्मद णच्चए ॥ इन्दु«॥ ३० ॥ 
हाव भाव कछा णयण घु बसालए। 

भप्तद्‌ बर भमनी देयेति कर ताछ॒ए ॥ इन्दु+० ॥ ६१ ॥ 
राग साग्ग तह देव गंधारए 

पचपो भेग्व गग मल्दारए ॥| इन्दु० ॥ ३९॥ 
कुणइ बल्ाण बिशाम आपाररी | 

हरीह बहु फात्र पुरुज्चन भले उरी ॥ इन्हु३ ॥ ३३ ॥ 


[४११ ] 
कुणए आरत्तिय इन्दू 'जिभपैदिरे । 


सयत्व वर संघ आणन्द मंगछ करे ॥ हन्दु० ॥ १४ ॥ 
धत्ता। 
सिरि अणत जिणेसर दुरिय तिमिर हर भवियण जण कल्लाणकर। 
म्रि विनयमुणिदों तिहुयण चेदो नारायण ब्रह्म यजति वर ॥ 
3० हूं भनन्‍्तब्रतोधापनाय जयमाढा पूर्णार्थ । 
प्रेत तोरण दाम दपेण महा श्री चामराणों चयाः । 
सदभंगारकतारताबऊछ शस्फूपध्वजानां गणा; ॥ 
येषां ने विछसंति निय महसां चेतातपञञ्नया: । 
श्रीमंतो हृषभादवा जिनवरः कुवेतु मे मेगछम ॥ 
इत्याशीर्बाद: | 
कीर्ति स्फूर्ति सबुद्धि विमलपतिचय #|ध्यदीघप्विं च शुद्धि । 
चारोग्यरद्धिपृद्धि गनतुरगरथाद्ुत्करं संतनोति ॥ 
रष्ष्मी रामां प्रकामं तनयपरिकर सारभुक्ति च मक्ति । 
सम्यग बुद्धथा कृताया प्रमतु यजतों श्रेयसे उनेतपू ता ॥ 
॥ इति पूजाफल ॥ 
श्रीमत्सुगेपुरे5णवांर्ग हैयर्चद्रेष्टन मस्य सिते । 
पक्षे रामतिथौ बुशयुते पृर्बकता्चा वियैः ॥ 
श्री नारायणस्येहक्ृति विनयतां छोकेकृताउसौ चिरं। 
सत्पुत्रोत्तमपी पनोहरपह्य सेंघाधिपस्यादराव ॥ 
इति श्री भट्टारक श्री विजयक्री्ति शिष्य ब्रह्म श्री नारायण 
विरेचितर अनंतप्रतोचद्यापनं समाप्तम | 


संबत १७८४ | 


[ ४१२ ] 
महावासुपुज्याढये मूलसेघे,. ,. 77 
स्फुरद्विद्यसारस्वतारू्यादिगच्छे । 
गणेसदबढात्कारनाम्नि परृष्टे, 
समुत्फुलकुन्दकुन्दाखूयवंशे ॥ १ ॥ 
मुनिपद्मनन्दी सुरेंदादिकीतिः- 
स्फुरदिव्यमूतिः मुनिक्षेमकीतिः । 
गुरो पट्थारीनरंद्रादिकीति३, 
सदा सोख्यकारी महाभव्यमूतिः | १ ॥ 
तत्पट्रपेक नविका पनभानुमूति! । 
सद्वोधषपंडितजनडितशुद्धकी वि: ।! 
सत्कांतिनिजितसमुज्वलचन्द्रमूतिः । 
भट्टारको विन्यकीतिरसो पनीयात ।। ३ ॥ 
तदीयांड्रियुग्मांच नाधार माजा । 
कृते मक्तितो वर्णिनारायणेन ॥ 
अनंतत्रतोद्योतनं पूणकानां । 
.. सदानदचन्द्रोदय तत्करोतु ॥ ४ ॥ 
सूर्यपूयों ( सूरत ) मनंतारूय व्रतस्योद्यापन मया। 
नारायणेन भव्यानां कृते धदबोध हेतवे॥५॥ 


॥ इति श्री अनंतत्रतस्योद्यापनं समाप्तम ॥ 
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अथ पृण्या , वा - व | 
श्री निमरेशाधिपचक्रपूव श्रीपादपंकेरुहयुग्ममीश । 
श्री वर्धपानं प्रणिपत्य भक्तया संकरपमेन कथयामि सिद्ये | 

3“ म्वस्ति श्रीयजमानाचायप्रभृतिसमस्तभव्य जनानां 
मद्धंय श्रीबलायुरारोग्येश्वयो भिरद्धि रस्तु । 

अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिबद्मणो मते ज्रेढो- 
क्यमध्यमध्यासीने पथध्यलोके श्रीमद्नावतपक्ष संखेव्यपाने 
दिव्यजम्बूरक्षो परक्षितजबृद्रीपे,महनी यमहामे रोदे क्षिण मा गे, अ- 
नादिकारसंसिद्ध मरतनापपेयप्रविरानितपट्खण्डपण्डित मरत- 
क्ेत्रे, सफललशलाकापुरुषसंभूतिसम्बन्धविरानिताय खडे, परम- 
धर्मेसमाचरणगुज्जरदेशे, अस्मिन विनेयज्ननताभिरामे, इंडेर- 
ग्रामे, श्रीदिगेवरजनकाह्ठासंघे नंदीगच्छे आदि श्रीमद्धद्टारक 
श्रीरामसेन।म्राये महाशांतिकमंणों चित्ते, अन्न हृपपैनाथस्य 
(आदिनाथस्य) दिव्यप्रहा चेत्याहृयप्रदेशे।; एतदवसारंणीका:- 
रावसाने प्रहत्तसुटत्तचतुर्देशमनूपमान्वितसकछ छोकव्यवहारे, 
श्रीटष मस्वा मिपो रस्त्यमगलपहा पुरुष परिषत्म तिपादितप रमो पश॒- 
मपवेक्रमे, टपमसेनसिंहसेनचारुसेनादिगणधरख।निनिरूपित- 

१-नहां पूजन होता हो उस ग्रामका नाम छेथें, २-मेदिरमें जो 
मूलनायक हो उनका नाम हछेवें । 


[ ४१४ ] 


विशिष्ट धर्मो पदेशे। दुःखम पुखमानंतरप्रवर्तपानक छियुगापर नाम- 
घेयदुःखमाभिधान पेचमकालप्रथमपा दे, सह तिमहावी र वध पान - 
तीथेड्ूरोपदिष्ठ सद्धमेव्यतिकरे,श्री गौतमस्वरामिपतिपा दितधन्मा गे - 
प्रवत्तमाने, श्रेणिकपह। मंडलेश्वरसमा चरितसन्मा गाव शे पे, विक्र- 
पांकनपालपालहितप्रवत्तमानानुकूलशकन पका ले, ९९९३ वर्षसपिते, 
प्रवतमान आनंदेनांम संबत्सरे, अमुकपासे शुद्मँपक्ते, अप्टे मितियौं 
अमुकवासरे (...) प्रशस्ततारकायोगकर णंद्रकाणहो रामुह ते लग्न 
युक्तायां, अष्टमहापरातिहायश्रो भित श्रीमदहंत्पर मेश्वर स न्िधौ, 
श्री शारदासब्षथिधो, राजपिपरपपिन्नह्म पिस ब्िधौ, विद्वत्समा ज- 
सबन्निधो, अनादिश्रोव॒सब्निषो, देवब्राह्मणप्तत्रिधो सुब्राह्मण 
सन्निधो, यागमेटरढुभूमिशुद्धयंथ द्रव्यशुद्धार्थ पात्रशुद्धयर्थ 
क्रियाश॒द्धयर्थ मंत्रशद्धर्थ महाशांति कमेसिद्धिसाधनयंत्रमंत्र- 
तेत्रविद्याम्मावससिद्धिनिमित्तविधी यपानस्य अमुक (...... . 
क्रियामहोत्सवसमये पुण्याहबाचनं करिष्ये। सर्वेःसभाजनेरनु- 
ज्ञायतां, विद्वद्गिश्रिष्टजनिरनुन्नायतां, महाजनेर नुन्नायतां तथथा । 

प्रस्थमात्रतंदुरूस्यो परि हींकारसंवेष्टितख स्तिकयंत्रे मंत्रपरि- 
पूजितवणिपयमंगछकछश संस्थाप्य, यजमानाचार्यो5पसव्य- 
इस्तेन धृत्वा पुण्याहपत्रमुचारयन सिंचेत्‌ । 3 स्वस्तिककलश- 
स्थापन करोमि । 

१-वतेमान संवतका नाम ढेवें, २-संवत्सर जो चलता हो उनका 
नाम केवें, ३-चाकू मासका नाम, ४-चाछू पक्षका नाम केवें, ५- 
चाह्ू तीथीका नाम ढेवें, ६-जो वार हो उसका नाम केवे, ७-जिस 
डयापन क्रियामें पृण्याहवाचन होता हो उस क्रियाका नाम केवें। 
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(पाप्ष८॑ छुपे हुए येत्र अनुप्तार करीब एक सेर चावक् . 
लेकर जमीन पर येत्र बनाते, फिर उसके ऊपर जलूसे 
““ भरा हुआ कछुश रखकर उप्र नागरवेलका पत्ता 
रखे और पुण्याहवाचन पढने जावे ओर कलशका पानी उस 
पत्तेसे दाहने हाथसे छिडकते जावे | ) 
अथ पुएपाइमंत्र-७ हां हीं हैँ हों हैं। नमो5हेते 
भगवने श्रीमते समस्‍्तगंगा४व्वादिनदीनदतीथनर् भवतु 
स्वाहं। जलपतित्रीकरणं || 
अभ्यच्य करूश तोयप्रवाहैश्थदन! शत: : 
अक्षतः कुमुमेरन्न्दीपधुपफक्ेरपि ॥ 
७ हीं पुण्याहकछशाचन करोमि स्वाहा | 
( साथेयाके ऊपरके कलछशको थअच चढ़ावें। ) 


॥ कलशाचने ॥ 
आंयो-- 

जयतु जिनेश्वर शासनमखिल[ख मे मबतु जगति जनानां। 
देशे मत्रतु सुभिष्त पांतु चिरं वहुपरति राष््रः ॥ 

३४ अहद्यो नमः । ७* सिद्ध म्पो नम | ७४ सू रस्यो 
नमः : ३ पाठकेम्पों नमः। ७४ मसवेसाधुभ्यो नमः । 

३ अतीतानागतव त॑मानत्रिकालगो चरानन्तद्र्यगुणप यो या- 
त्मकवस्तुप रिज्छ द ऊसम्यग्दशनब्वान चा रित्राद्यने क गुण गणाधा र- 
पंचपरमेप्ठिम्पो नमो नमः | 3“ पुण्याह १ प्रीयेतां। १ मगवे- 
तो5हंत; सब्ज्ञाः सर्वे्शशनः सकलूवीयों! सकरछुरुकः जिको- 


वयद&4 ०५5१" डडरलामनन्‍मकब. 


रण 
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'केशाः जअिलोकेखरपूजिता: जिकोकनाथाः त्रिलोकमहिता! 
आिलोकप्रद्योततकरा; | ३ श्रीमयद भगवदहंत्पवज्ञपरमेष्ठि- 
परमपतविन्नशां ति भट्टा रकपादपद्मप्रसादातसद्दरपेश्री बला सुरारो- 
ग्येश्वर्या भिर द्धि रस्तु । 

3+ उषभादयो महतिपहानी रवर्धेमानपयताः पर ८तीर्थ कर - 
देवाश्वतुतपिशयईतो भगवन्तः सर्वज्ञाः सरदशिन: से मिन्नवम- 
सका वीतरागद्वेषमो हा खिको कना था खिछो कम हिता खिलो कप्रद्यो - 
तनकरा जातिजरापरणविपरपुक्ताः सकदमव्यज्ननस मृरकपल- 
वनसम्वोधदिनकराः देवाधिदेवाः। अनेकगुणगणशतसहसा- 
लेकृतदिव्यदेहघराः । पेचपहाकल्याणाए्टमह।प्र।तिह।य चतु्ि- 
शदतिशयविशेषज्तप्राप्ता:।. इन्द्रवक्रधरइल्टदेर वा पृ देवपभ्ृ ति- 
दिव्यसमान भव्यवरपुण्दरी कपर मपुरुपवर मकुटनटनिबिड नवद्ध- 
मणिगणकर निकर वारिधारा भिषिक्तचारूचरणक्पलछसुग छाई | 
स्वशिष्यपर शिप्ययगं प्रसीदंतु व परममांगल्यनामपेया? 
सद्धपेकाथपष्तिहा पुत्र च सिद्ध: सिद्धि प्रयच्छंतु न 

अतीतकालरपंजातविविधाविदुधनिवहप्र।यिताथप्रदानस- 

द्धमेपारि जातपादपप्र भात्रो द्तसंपत्समेता: । निखिलभुवनकु- 
इरविश्वतयशो रा शिपव लितह रिद्रहुयनिल्य नि लिप निे विनी न- 
नमनो वितकेपानऊल्याणपरम्पराः । अनवर तविनमद गििलूसुर- 
नरोरगखे चरपतिप्रुकुटतटताटितमाणिक्यप्यू व मा ला ले कृतक्रप- 
कमलयुगढाः | 

३# निवोण सागर, महासाधु, विमलप्रभ, श्रीघर, सुदत्त, 
अपकप्र भ, उद्धर, अगिर, सन्परति, सिधु, कुछुमांनलि, शिवगण, 
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उत्साह, ब्ञानेर, परमेश्वर, वमलेश्वर, यशोधर, कृष्ण, 
ज्ञानमति, शुद्धपति, श्रीभद्र, आतिक्रांत, शांताश्रेति चतुविशय- 
तीतकालछतीथेंकर परमनिनदेत्राश्व वः प्रीयंतांर | 

3* सँप्रतिकाकृश्रावकयस्कर स्वगोव॒तरण नन्‍मा भि- 
पवणपरिनिष्क्रमणकेवलज्ञाननिवोणकल्याणविभूतिभूषितमहा- 
भ्युदया: । सिडविद्याधर राजपहाराजमण्डलीकमहामण्ड ली क मु- 


कुटबद्धवलकेशवसाव भौमादिविजयदा नवो र गेन्द्र कि री टप् भा म- 
णिगणप्रभामरुद्धनि जकप्रवाहप्रक्षात्ततिचारुतरणनखकिरणच- 
न्द्र्वन्द्रिकापतिहतपापांधकाराः ! 

३# तप, अजित. शेमभव, अभिनन्दन, छुमति, पन्नप्त म, 
सुपाश्व, चन्द्रमम, पुपदन्त, शीत, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमकछ, 
अनन्त, धम, शांति, कुन्थु, भर, मल्ि, मुनिमुत्रत, नमि, नेपि, 
पाख, श्रीवी? वर्धमानाश्रेति चतुविशतिवरतेमानकालतो यंकर परम 
जिनदेवाश्व वः प्रीयंतांर२ | 

3४ अविष्यत्काछ्भव्याभ्युदयनिमित्तनिखिछृकल्याण- 
रमणीयक जिभुवनेश्वयशो मितमहाप्भावा: | सहपसश्रमप्रणुत- 
चतुनिकायामरपतिनिकर मोौकि विलप्रितरत्नरं जिताने कमणिग- 
णखचितप्तुवणसिंहासना छुूकूत सहख्रदरकमछ विष्टराधिप्रित 
पादपद्मयुगुला। । 

७* महापत्म, सुरदेव, सृपा्य स्वयंप्रम, सवोत्मभूत, देवपुत्र, 
कुलपुत्र, उदंक, प्रोष्ठिल, जयकीति, मुनिम्तुत्रत, अर, निःपाप, 
निष्कृषाय, विपुर, निमेछ्ठ, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, स्ववभू, अनि- 
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वर्तिक, जय, विमछ, देवपाछू, अनन्तवीर्याश्रिति चतुविश्वति 
अनागतकाहतीयकरपर पजिनदेवा श्र वः प्रीयेतां ९ ॥ 

३* अनादविद्याविद्यसदुस्तरतमःपटलपटाबगुण्टितजग- 
दुज्नितज्योतिः स्वरूपयथाव स्थित समस्तवस्तुख्वरूपनिरूपणप्रवी 


णादिब्रह्मव॒दनकंजसंजातद्रादशांगचतुदेश पृ्रेप्र पंचमत चनपारा- 
वारपारीणा: | 


5 हषभसेन, कुम्प, दृदरथ, शतघनु, देवशर्म, धनदेव, 
ननन्‍्दन, सोमदत्त, सरदत्त, वायुशर्म, यशोवाहु, मागेदेव अभि, 
अभ्निदेव, अप्रिगुप्त, चित्राति, हछूपर, महीधर, पाहेन्द्र, वासुदेव, 
वुन्धर, अचक, मेरुघर, मरुभूति, सर्वेयश, सर्वयज्ञ, स्वेगुप्त, 
सर्वेप्रिय, सर्वेदेव, सबेविजय, विजयमुप्त, विजयमित्र, वि नयद्छ, 
अपराजित, वसुमित्र, विश्वसेन, सुसेन सत्यदेव, देव सत्य,सत्य- 
गुप्त, सत्यमित्र, शर्मद,विनत, शबर, मुनिगुप्त,मुनियज्ञ, सुनिदेव, 
गुप्तयज्ञ, मिन्रयक्ष, स्वयंभू, मगदेव, भगदत्त, मगफरवतगु, मित्र- 
फल्गु, प्रजापति, सवसह, वरुण, धनपाछ, मधव, तेनोराशि. 
पहावीर, महारथ, विशाल, महाज्वाल, सुविशाकत १", वज़शारढू, 
चन्द्र, चन्द्रचूछ, मेघेश्वर, कज्छ, पहाकच्छ, नभ्ि, विनमिि बह, 
अतिबक, वज़बर, नंदी, महानुमोगी, नेदिमित्र, महातनुभाव, 
कामदेवानुपमाश्वेति आदिवहम समवशरण प्रवत्तमान चतुर- 
शीतिगणपरदेवाश्व व प्रीयंतांर ॥ 

3? हृष भसेन, सिहसेन, चारुसेन, वज्ञना भि, चमर, वज़- 
चमर, बलदत्त, विदभे, अनगार, कुन्थु, धमे, मेदर, जयायें, 
अरिए्टसरेक, चकाहुप्र, खयंधू, ऊुंमाये, विज्ञाक, मल्ि, छु्म, 
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बरदत्त, स्रयंभू, गौतमाश्वति चतुत्रिशातितीर्थंकरसभा मासमा- 
नगणधर मुख्पाश्र ३१ प्रीयंतांर । 

ब्राह्मी, आत्मग॒प्ता, धर्मश्री, मेरुषेणा, अनंतमति, रतिषेणा, 
मीनशभ्री, वरुण भ्री, घोषावती, घरणश्री, धारणा, वरसेना, 
पद्म श्री, सर्वश्री, सुत्रता, हरिषणा, भावश्री, ऊपश्री, अमरसेना, 
पुप्पदेता, मागश्री, यक्षश्री, छुलोचना, चन्दनाश्रेति चतुबि- 
शतिग णिनीमुख्याश्रव व प्रीयंतांर | 

श्रयांतत, ब्रह्म रत्त, सुरेन्द्रदत्त, इन्द्रदत्त, प्रदत्त, सोमदत्त, 
पहेन्द्रदत्त पुष्पप्तित्र, पुनवेसु, नन्दन, सोंदर, जय, ।वशाख, 
धान्यसेन, धर्पप्रित्र, सुप्रित्र, अपराजित, नंदी, नंदिसेन, 
ट्पभसेन, दत्त, बरदत्त, धान्य, नंदनाश्रति चतुषिशतिदातृसु- 
ख्थाश्व वः प्रीयतां२ | 
भरत, ससभाव, सत्यवी ये, मित्र भाव, पिच्रवीय, धर्मत्रीयं, 

दानवीये, मधव, युद्धरीये, श्रीमन्द्र, त्रिपिष्ठ, द्विपिष्ट, स्वयंभू, 
पुरुषोत्तम, पुरुषव्र, पुण्डरीक, दत्त कुनाछ, नारायण, सुभौष, 
अजितंजय, उग्रसेन, अजित, अ्रेणिक्राश्वेति चतुबिशतिश्रोतृ- 
मुख्याश्र वः प्रीयंतां २ ॥ 

गोम्ुख. महायक्ष, जिप्तुख, यक्षेश्वर तुम्बुरु, कुछ प, बरनंदी, 
विजय, अजित, ब्रह्मश्वरकुमार, पण्मुख, पाताऊ, किन्नर, किपु- 
रूप, गरुढ़, गंध, महेन्द्र, कुबेर, वरुण, विद्युत भ, सर्वाण्ह, 
धरणीन्द्र, मातंगनामानश्रेति चतुविशतियक्षेन्द्राश्न व :प्रीयंत्ां २१; 
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चक्रश्री, रो हिणी, पन्ञप्ती, वजमंखछा पुरुषदत्ता, मनो- 
वेगा, काछी, ज्वालामालिनी, महाकाली,मानवी गोरी गांधारी, 
वेरोही, अनन्तमति, मानप्ती, महापानसी, जया विजया, अप- 
राजिता, बहुरूपिणी, चामुण्डी, कृष्प्राण्डी, पश्चावती, सिडा- 
यिन्यश्रेति चतुविश्वतिशासनदेवताश्व व३ प्रीयंतां २ ॥ 


नाभिराज, जितशत्रु टराज, स्वयंवर, मेघरथ, धरणराज, 
छुप्ततिष्ठ महासे न, लुग्रीव, हहरथ विष्णुराज, वस॒पृज्य, कृतवरम, 
सिहसेन भानुराज. विश्वसेन, छुरसेन, सुदर्शन, कुम्मरान, 
सुप्रित्र, विनभयरात्र, समुद्रविजय, विश्वसेन, सिद्धाथोंश्रति 
चतुविशति जिनननकाश्व व प्रीयंतांर । 
परुदेवी विजया, छुपेणा, सिद्धाथों, सुमंगला, घुषीमा, 
पृथ्वी, रक्ष्मणा, जयगापा, सुनन्‍्दा ननन्‍्दा, जयावती आर्य- 
ग्यापा, लक्ष्म्रीमती, सृप्रभा, एगदेवी, श्रीकांता, मिन्नसेना, 
प्रभावती, सोमा, वर्षिछा, शिवदेवी, ब्राह्मी, प्रियकारिण्यश्रति 
चतुविशतिजिनमातकाश्व वः प्रीयंतांश । 


प्रतिश्रति, सन्‍्मति, क्षेमकर, क्षेमघर, सीमेकर, सीभधर, 
विपल्त, वाहन, चक्षुष्प, यशश्वि, अभिचन्द्र. चन्द्राभ, प्रसेनजित, 
नाभिराजाश्रेति वततमानचतुर्द शकुरूपराश्व वः प्रीयेतांश | 

कनक, कनकृप्रभ, कनकराज, कनकध्व न, कनकपुंगव, 
नहिन, नकिनप्र भ, नलिनरान, नलिनध्वज, नलिनपुगव, पत्न, 
धद्मप्रभ, पद्मरा न, पद्मध्वज, पद्म पुगव, महापक्माश्वेति भविष्यत्कु- 
'रषराश्व वः प्रीयेतां २ | 


[४२१ ] 


श्रीषेण, पुंटरीक, वज्ञनामि, वन्नदन्त, वजधोष, चारुदत्त, 
श्रीदत्त, घुवर्णप्रभ, भूवल्॒भ, गुणपारू, धमसेन कीर्योघाश्रति 
अतीतद्वादशचक्रतिनश्व वः प्रीयेतांर । 

भरत, सगर, मघतर सनत्कुपार, ज्ञांति कुन्थु, भर, सुभौम, 
पहापतञ्म, हरिषेण, जयसेन पद्मदत्ताश्रेति वर्तमानद्रादशचक्रत- 
तिनश्व वः प्रीयंतां २ 

भरत, दीमेदन्त, मुक्तदन्त, गृहदन्त, श्रोषेण, श्रीभूति, 
श्रीकाता, पद्म, पहापत्य चित्रवाहन, विपदयाहन, अरिष्ठसे ना- 
श्रति अनागतद्वादशचक्रवतिनश्व व) भीयंतांर । 

श्रीकांत, शांतचित्त, वरबुद्धि, मनो रथ, दयामूर्ति, विपुकछू- 
कीति. श्रीराम, प्रभाकर, संनयंताश्वति अतीतनवबछदेवाश्र बः 
प्रीयतां २ । 

विजय अचल, घुधम, सप्म सदर्शन, नेदि, नंदिपिन्र, 
राप, पद्माथश्रति वतेमान नवबलदेबाश्थ व प्रीयेतांर । 

. चन्द्र महाचन्द्र चन्द्रधर, हरिचन्द्र, भिहचन्द्र, बरचन्द्र, 
पूणचन्द्र, शुमचन्द्र, श्रीचन्द्राश्वति अनागतनववढदेवाश्र व 
प्रीयतां २ । 

काकुत्स, वरभद्र, छुमट्र सुशछिष्ठ, बरवीर, झुज य, अपि- 
तारि प्रियदत्त, त्रिपरछृवाहनाओति अतीतनववासदेजाश्व व 
प्रीयतां२ ! 

त्रिपिष्ट, द्विपिष्ट, स्तरय॑ भू, पुरुषोत्तम पुरुषसिंह, पुरुषवर, 


पुण्दरीक, कक्ष्मीपर, कृष्णाश्रति वर्तमाननववासुदेबाश्व वश 
प्रीयंतां २ ॥ . 


[ इंक्ल | 


नन्दि. नन्दिमित्र, नेदिषेण, नेदिभूति, कछ, भ्रहावल्, 
अतिबल, त्रिपिष्ट, द्विपिष्ठाअति अनागतनववासदेव्राश्व वः 
प्रीयंतांर । 

निशुम, विद्यत्मभ, रणरसिक, मनोवेग, चित्रवेग, दृढ़ रथ, 
वज नघ, विद्युज्लघ, प्रर्दाश्यते अतीतनवप्रातित्रा ुदेवाश्र 
वः प्रीयंतां२ । 

अश्वग्रेव तारक, मेरुक निश्चुप, केटभ, बलि, प्रहरण, 
रारण, जरासंघाश्चति वर्तेपाननरपतिवाधुदेवाश्व वः प्रीयंतां २ | 

श्रीकण्ठ, हरि कण्ठ, नी हकण्ठ, अश्वकण्ठ, सुकण्ठ शि।ख- 
कण्ठ, अगश्वग्रीव, हयग्रीव, मयूरग्रीवाश्वेति अनागतनवप्रति- 
वासुदिवाश्व वः प्रीयतां२ 

भीम महाभीम, रुट्र, महारुद्र, काल, महाक्राछ, दुसुख, 
निर्मुख, अधोमुखाश्रोति वर्तेमाननवनारदाश्व वः प्रीयंतांर । 

भीमावली, जित्रशच्चु, रुट्, मधारुद्र, विशवानल, सुप्रतिष्ठा, 
अचल, पुढरीक, अजितधर, जितनामि, पीठ, सत्यक्ोपुत्रा- 
श्रति बतमानएकादशरुद्राश्व॒ वः प्रीयंतां९ । 

प्रपद, सेमद, प्रकाम, कापद, भवहर, मनोहर, मनो भव, 
मार, काम, रुद्र, अगजाश्रेति, अंनोगत एकादशरुद्राश्व वः 
भीयंतां २ । 

अ पुर, नाग, सुपण, द्विपर्ण, द्िपोदि, स्तनित, विद्युत, 
अग्नि, बात दिककुपाराश् ति दशविषभवनेन्द्राश्व वः गीता | 


[४९९] 


कसर, बेरोचन, धरण, भतमाद, बेणुदेव, ब्ेणुभारि, 
पूणेवज्षिप्ठ, जूप मे, नककछांत, घोष, महाघोष, हरिषभ, हरि- 
कांत, अभितगति, अभितवाइन, अभिशिखि, अम्रिवाणव, 
बेलम्ब, प्रलम्ब प्रमंजनाओति विशतिभवनेन्द्राश् वः प्रीयंतांर । 
किन्नर, किपुरुष, गरूट, गेधव, यक्ष, राक्षस भरत, पिशाचा- 
श्रति अष्टविधव्यन्तरेन्द्राश्व वः पीयंतां २ ॥ 
किन्न!, किपुरुष, तत्पुरुष, महापुरुष, प्रहाकाय, अतिकाय, 
गीतरति, गीतयश्ञः, पूर्ण मद्र, मणिमद्र, भीम, महा भी थ, सुरूप, 
प्रतिर्ष काछ महाकालाभिधानाभ्रति षोडश व्यन्तरेन्द्राश वः 
पीयंतां १ ॥ 
चन्द्रादित्यग्रह नक्षत्र प्रकीणेक तारकाओ्रति पंचात्रिध 
ज्योतिष्केट्राश्व व प्रीयंतां २ । 
सोधमे, इशान, सनत्कुमार, माहँद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोतर, छांतव, 
कापिप्ठ, छुक्र, महाशक्र, अतार, सहख्तार, आनत, प्राणत, 
आरण अच्युतेंद्राथति पोडशकल्‍्पेंद्रश्व वः प्रीयेतांर । 
हिट्टिमहिदट्ठिप हिट्टिपमश्म्िप हिट्विपोपरिम मच्म्रिमाहिडम 
मस्झिपमश्यिपोपरिप उपरिमहिद्टिप उपरिप्रमड्मिप उपरिमो- 
परिमारूष नवग्रेवेयक नितरा सिनो 5३ भिंद्रदेवा श्र वः प्रीयंतां९ । 
त्रिलोकाबिषय छोकाछो क३ ति सन द्रव्य पर्या यक्र मकर णव्य- 
वधानातिऋपप्ताक्षात्करणकेवछ!|खू्यपर ज्यो तिप्र मुख सवा माविका - 
नंतगुणाविशेषत्रिभु पिता: सकक १ क्रिंकुरुमवा यफर्णी ट्राहमिंद्र- 
त्रिकालसभावितपुखानंतगुणित खम।वितक्षीणपर्यायम र्थक।छ- 
शागश्वतपरमोत्कृएंसर्वाभन्‍द मारिहायसाणा; | 


[ डंश्छ ] 


वीतरागद्रेषपोह्ः जातिनरामरणविपमुक्ताः देवाषिदेवा: 
परमीनिवोणसंपाप्ताः परममांगल्यनामधेया। अष्टकर्ममविछय- 
स्पष्टी मतपरमावगाढ सम्यक्तवाग्ष्टगुणविश्िष्ठतकलसिड समूह श्र 
वः प्रीयेतार ॥ 
रोहिणी, परन्नप्ती, वज्नशेखछा, वज्ञाकुशा अप्रतिचक्रा, 
पुरुषदत्ता, काली, महाकाछी, गोरी, गांधारी, ज्वाढापालिनी, 
प्रानवी, वेरोही, अच्युता, मानसी, महामानस्थश्रे ते पोड श्न- 
विद्यादेवताश्र व शीयतां१ ॥ 
नया, विनया, अजिता, अपराजिता जमा, मोहा, स्तंभा, 
स्तमिन्यश्रति अष्ठ महादेवताश् ३: प्रीयेतां' ।॥ 
श्री, ही, ध्ृति, कीति, बुद्धि, रक्ष्मी, शांति पुष्टयश्नेति अछठ 
दिक्कन्यकाश्र वः प्रीयेतां ९ । 
निस्यप्रदत्ततारकायोग+कर णध्युपेतपक्ष ति। भृ तिसपस्त- 
तिथिप्र मावप्रयोजनप्रधाना: यक्ष,तेश्वानर, राक्षस, नधृत, पन्नग, 
अछुरकुमार, पितृ. विश्वपालिनी, चमर, वेरोचन, महाविद्य. 
मार, विशेश्वर, पिण्डशिनश्रति पंचदशतिथिदेवाश्र व 
प्रीयतां९ ॥ 
अनन्त, कुछिक, वातुकी, शेखपाक, तक्षर, पन्न, १ह[पद्म, 
कर्कोटक जयविजयादि अए् पमहानागाश्र वः प्रीयंतांर२ । 
इंद्र, अम्रि, यम, नेऋत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, घर- 
णींद्र, चन्द्राश्वति दशदिफ्पाह्देवाश्व व१ प्रीयंतांरे । 


[ ४२५ ] 


आरित्य, सोम, मेगढछ, बुध, बृहस्पति, झुक्र, भ्रनि, 
राहु केतु, नाप नत्ग्रहाश्व वः प्रीयेतां २ । 

काल, निर्ाछ, छोहित, कनक, कनकस्थान, अन्तरद, 
कच, यब, दुदभि, रत्ननिम, रूप, निर्मोस, नीकनीछमभास, 
अश्व, अशवत्थान, कोश, केशवण, शेख, शंखपरिमाण, शंख- 
वर्ण, उदय, पंचतरण, तिल, तलपुच्छ, क्षाररा श, धूम, धूपकेतु, 
एकसंस्थान, अब्च, कलेवर, वकट, अ भेन्नपाषरे, ग्रे थपान 
चतुः, पाद, विद्युज्जिह, नभ, सदश्न, निलय, काछ, कालकेतु, 
अनय, भधिंहायु, विपुलकाल, महाकारछ, रुद्र, सनन्‍्तान, सम्भव, 
सर्वाधी ज्ञ, शांति, वस्तून, निश्चकन, प्ररुभ, निमंत्र, ज्योतिष्पव, 
स्वयेप्र भ, माछुर, विरज, निदःख, वीतशोक, सीमेकर, क्षीमंकर, 
अभयेकर, विनय, वेजयंत, अपराजित, वित्राढ्द, तस्त, विज- 
यिष्णु, विकस, करिकाप.्ठ, एकनटि, अभिज्वाल, ज्वालढकेतु, 
क्षीररस, अघ, श्रवण, राहु, महाग्रह. मावग्रह, कुज, शनि, 
बुध शुक्र गुरवश्वेति अष्ठाशीति ग्रहाश्व व प्रीयेतांर । 

ग्राम नगर खेड खबंड मडंब पत्तन ट्रोणामुंख संवाहन 
घोष, राजधानी, जिनधाम, प्रासाद, गोपुर, ग्रहमण्डप, समस्त, 
वस्तु वास्तव्यास्ताः समचनोया; | ब्रह्म, इन्द्र, अमन. यम, 
नेक ति, वरुण, वायु, कुषेर, इश्ञान, आये, विबस्वत भृधर, 
सबिन्द्र, साबिन्द्र, इन्द्र, इन्द्रराज, रुद्र, रुद्ररान, अप, अपवत्स, 
पजन्य, जयन्त, भास्कर, सयक, भ्र॒श, अन्तरिक्ष, पुष, वितथ, 
राक्षस मन्त्रत्रे प्ंगरान, मष, दोवारिक, छुग्रीव, पुष्पदन्‍्त, 
अपर, श्ोष, रोग, नाग मुख्य पल्ाह, म्नदेव, अदिति, 


[ ४२६ ] 


उदि ते, विचारी, पृतना, पाप राक्षसी, चरकीनामधेया वास्तु- 
देवताः वः भीयंतां २ । 

सर्वे गुरुपक्ता अक्षीणक्रोशक्ोल्ठागारा भन्ेयुः | दानतपो 
वीयेधमौनुप्ठान नित्यमेबास्तु । प्यतृपितृश्नातृपुत्रपौचकरत्र 
गुरुतृहतस्वननसम्बं घितन्धुवगेसाहितस्य अस्य यजमानस्य 
धनधान्येश्वयंद्रतिबलायुयश्नस्क्री तिबु द्धवर्घन भवतु । समोद 
प्रमदा मबंतु | ग्रामदेवता प्रसीदंतु, रहदेवत।३ प्रसीदेतु, 
कुलदेवता प्रसीदंतु दीक्षा गुरुषः प्रसीदंतु, शिक्षागुरुषः 
प्रसीदंठे, विद्य'गुरुत प्रसीदंतु, चातुर्बणेसघाः प्रसीदंतु । 
श्ांतिमेतरतु, कांतिमंब्रतु, तुष्टिमंबतु, पुष्टिर्भबतु सिद्धिभेवतु, 
टद्धिमेवतु । अविप्नपस्तु, आरोग्यमस्तु, आयुष्यप्रस्तु, झिव- 
कर्मास्तु, कपेसिद्धिरस्तु, झासख्रप्िरत्तु, दृष्टसम्पदस्तु, 
अरिप्टनिरसनमस्तु, धनधान्यसम द्धिरस्तु | काममांगल्योत्सवाः 
संतु। ज्ञाम्येतु घोराणि, शाम्पेतु पापानि , पुण्य बर्धतां, 
धर्मो बधेतां, श्रीवर्षतां, आयुवर्धतां, कुछ गोचर चामिवर्धतां । 
स्व्ति भद्रें चाहतु नः. हस्तारते परिपथिनः, शन्नत्नो निधन 
यांतु, निःप्रतिधमरमस्तु शिव्रपलप्रस्तु 

यत्युखं त्रिषु छोकेषु व्याधिव्यप्नवन्ितं | 

अमभयं क्षेपमार. ग्यं खस्तिरस्तु विधीयते ॥ १ ॥ 


श्रीशंतिरस्तु शिवमस्तु, जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तब 
पुष्ठितम॒द्धिरस्तु, कल्याणपस्तु छुखमरत्त भिदद्धिरस्तु दीर्घायु 
रस्तु, कुछगोजपघन सदास्तु ॥ २॥ 


[ ४२७ 


भूता भर॑तो भव्याश्वल जिनाधीशागणांधपाः । 
गणिन्योद।तृ पुख्याश्व श्रोतागों यक्षनायकाः ॥ १ ॥ 
यक्ष्यो जिनानां पितरों मातगों मनवस्तथा। 
चक्रिणो बल्देबाश्य केशवरा; प्रतिकेशबाः॥ ४ ॥ 
नारदाश्व ततो रुद्राश्वतुविध पुराधिपाः । 

रोहिण्याद्ा जयाद्याश्व॒ श्यादयस्तिथिदेवताः ।! ५ ॥ 
महानागाश्व दिक्‍पाछा ग्रह वास्तु छुरास्तथा । 
ग्रामाधिदेशता क्षेत्रदेवताः कुछदेबताः ॥ « ॥ 
एते देवगणाः सर्वे भण्याः पुण्याहवाचने । 

ततो देवाः भपश्तीदंतु विध्ना नच्यंतु सबेथा ॥ ७॥ 
पहायज्ञसमारम्मे गंधाबुस्तपने तथा | 
गन्धोदकप्रदाने च शांतिपुष्टयाद्रपक्रमे ॥ ८ ॥ 
आधाना दिक्रियारम्से ग्रहवऋत्वसंमवे । 
परपंत्रभयोगे च महोत्पाते महारूजि ॥ ९ ॥ 
सर्वेष्वपि च होमेषु बीनानां सेचने तथा। 
पुण्याहवाचना पुण्या भण्या संकरपपुविका ॥ १० ॥ 


॥ इतिश्री पुण्पाहबाचनम्‌ ॥ 


6> ७६ ७ 


[ ४डश्८ ] 


अथ मंगलाए्टक । 


श्रीमन्नम्नपुराछुरेंद्रमकुटप्द्योतरत्नप्र मा । 

भास्वत्पादनखेंदवः प्रवचनां मो धो व्यव्रस्था यिनां || 

ये संब जिनसिद्धस॒येनुगतास्‍ते पाठकाः साथव- 

स्तुत्या योगिननेश्व पंचगुरवः कुर्वतु वो मंगल ॥ १ ॥ 
सम्यग्दशनबो पटत्तमम है रत्यत्रय पावन । 
मुक्तिश्रनगराधिपजिनपतेः स्वगोपवर्गप्रदं ॥ 

धर्म सृक्तिसपावचेत्यम खल जेनाछय स्वारूये । 

प्रोक्ते तन्निविध चतुवत्रिधसिस कुर्वतु वो मगर ॥ ९॥ 
नामेयादिजिनाधिपा खिशुवने ख्याताश्रतुविश्वतिः । 
श्रीषतो मरतेखरप्रश्नरयो ये चक्रिणो द्वादशा ॥ 

ये विष्णुपतिविष्णुरांगछूधरा। सप्ताधिक्रा विश्वति; । 
अछोक्यामयदा त्रेषष्टिपुरुषाः कुतततु वो मंगरं ॥ ३ ॥ 
ये पंचौषधिरिद्धयः श्रततपोरिद्धि गताः पंच ये। 

ये चाष्टांगमहानिमित्तकुश्छा येल्छौ विधाश्वारणः ॥ 
पेंचज्ञानधराश्व येडपि बढ्नो ये बुद्धरिद्धीशवरा। | 
सप्तते सकलाश्थव ते गणधराः कुर्बतु वो मंगल ॥ ४ ॥ 
देव्यश्वाष्ट जया दिका द्विगुणिता विद्यादिक्रा देवता ।३ 
श्रीतीथंकरमातकाश्य जनका यक्षाश्र यक्षीश्वराः ॥ 
द्वात्रिज्ञ त्रदशाग्रह निधिषुरा दिक्कन्यकाश्राष्टधा । 
दिक्‍पाछा दक्ष इत्यमी घुरगणाः कुषेतु वो सेंगछू ॥ ९ ॥ 


[ ४२९ ] 


ज्योतिव्यतर्मावनाप्ग्ग्हे मेरौ कुछाद्रों स्थिताः । 
जम्बूश्ञ|ल्मलि वेत्यशाखिषु तथा वक्षाररौप्याद्रिषु ॥ 
इक््वाका रगिरो च कुण्हलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे । 
शैले ये मनुषोत्ते जिनशहाः कुतनतु वो मेंगछे | ६ ॥ 
केलासे टपभस्प निरेति महावीरस्प पावापुरे । 
चम्पायां वरतुपूज्यसज्जिनपतेः सम्मेदज्ैले5हतां ॥ 
झेषाणामपि चोज्जयंतशिखरे नेमीश्रस्याहतो । 
निरवोणावनयः प्रसिद्धविमवाः कुर्बतु वो मंगढं।॥ ७ ॥ 
ब्राह्मीचन्दनवालिका मगवति राजीमती द्रोपदी । 
कौशल्या च मुगावती च सुछूसा सीता सुभद्रा शिवा ॥ 
कुन्ती शी छवती नछूस्य दुषह्ठिता चुूढा प्रभावत्यपि । 
पद्मावत्यपि छुन्दरी च प्रमुखाः कुवेतु वो मंगरछू || ८ 8 
यो गभोवतरे5हेतामनु तथा जन्‍्पामिषेक्रोत्सवे । 
यो जातः परिनिक्रमेण सततं यः केवकज्ञान माक्‌ ॥ 
ये केवल्यपुरः प्रवेशमहिमा संमावितः स्वगिमिः । 
कल्पाणानि च पंच सप्त सतत कुर्ततु वो प्ंगछू ॥ ९ ॥ 
इसे श्रीनिन मेगलाष्टकमिद कल्याणकाले5हतां । 
पृ्रहि च महोत्सवे च सतत श्रीस्तौरूय सम्पत्म्द ॥ 
ये धृण्बते पढेंति तेश्व मनुनेधमांयेकामान्वितेः । 
रक्ष्मीराश्रयत्ते विपायरहिता कुर्वतु वो मंगरूं ॥१०॥ 
॥ इति मंगछाष्ट कं ॥ 





[४३० ] 
ले 


है 


शांतिमंत्रः | 

3“ नप्रः सिद्धेम्यः। श्री वीतरागाय नमः ३४ नमो5६ते 
भगवते, श्रीमते, श्री पार्शतीर्थकराय द्वादशगणपरिवेष्टिताय, 
शुक्र॒ध्यानपवित्राय, स्वज्ञाय, स्वयंभुवे, स्रद्धाय, बुढाय. 
परमासमने, परमसुखाय, तजरेडोक्यमहीव्याप्ताय, अनंतसपार- 
चक्रपरिमदंनाय, अनंतदर्शनाय, अनंतवीयोय, अनंतशुखाय, 
सिदाय, बुद्धाय, त्रेोक्यवशकराय, सत्यज्ञानाय, सत्यब्रह्मणे, 
धरणेन्द्रफणामण्डरमडिताय, ऋष्यायिकाश्रावकश्रा विक्काप्र मुख- 
चतुस्तंघोपसगविनाधाय, घातिकमेविनाशाय, अघा तिकमे वना 
शाय | अपवादं अस्पा्क छिएई छिए, भिदर भिद | सृत्यु 
छिंद २, मिद २ | अतिकाप छिंद९, भिद२ | रतिकाम छिंद *, 
मभिंद ९२ | क्रोध छिंद २, मिंद ९। अग्नि छिंद २, भिंद ३२। 
स्वेशन्रे छिंद २, भिंद २। सर्वोपप्तगा छिंद ९२, भिद २ । 
स्वेविप्ने छिएह ९, भिद २। सर्व भय छिंद ९, भिद १। सर्व 
राज मय छिंद ९, भिर *।| सबचोरभय छिंद २, भिंद २ | 
सवेदृष्ट भय छिंद २ भिद २। सर्वम्गभय छिंद ९, भिद २ । 
सर्वेपरपत्र छिए *, भिद् २। स्वेमात्मकभय छिंद२, भिद २ । 
सर्वशूलभय छिंद २, भिंद २ | सर्वेक्षयरोग छिंद २, मिंद ९ । 


[ ४११ ] 


सर्वकुछरोगे छिए २, भिंद ९ | सवबे ज्वरपारिं छिंए ९, मिंद २। 
सरवैगजमारिं छठिन्द *, भिन्द २। स्वाश्वपारिं छिन्द २, 
भमिन्द २। सबंगोपारिं छिन्द २, मिन्द २। सर्व महिषमारि 
छिन्द २, भिन्द । से धान्यपारि छिन्द २। भिन्द २, सर्व 
टक्षमारि [छि दर, भिन्द ९। सवगुल्पमारि छिन्द २, भिन्द२ । 
सर्वेपत्रमारि छिन्द २, भिन्द। सर्वपुषण्पपारिं छिन्द २, 
भिन्द २। सवफलमारि छिन्द २, भिन्द, २। सर्वराष्ट्रपारि 
छिन्द २, मभिन्दर । सर्वे देशमारि छिन्द २, मिन्द २। सर्वे 
विषमारि छिन्द २, ।भेन्द २ | सबक्रूररोग छिन्द १, भिन्द २ । 
सवेवेतालशा किनी भये छिन्द २, भिन्द २ । स्वेवेदनीय छिन्द २, 
भिन्द ६ | सर्वेमोहनीय छिन्द ९, भिन्द। 3 पुदशनमहा- 
राजचक्रविक्रमते नोबछशो शांति कुरु कुर। सर्वेजनानन्दन 
कुरु ९। सवृभव्यानन्दन कुरु ९ | सवंगोकुलानंदने कुरु २। 
सवग्रामनगरखेटखवटपट म्बपत्तनद्रोण। पुख तहानन्दनं कुरु २ । 
सवछ्ोकानन्दर्न कुरु २। सर्वेदेशानन्दन कुरू २। स्वेयजपा- 
नानन्दन कुरु १२। हन हन दह दह पच पच कुट कुट श्र 
शीघ्र व्याधिव्यसनतनित अभयक्षेपारोग्य स्व॒स्तिरस्तु । 
शांतिरस्तु शिवमस्तु कुछगोत्रपन धान्यं सदास्तु। चन्द्रप भ, 
बाछुपूज्य, मलि. वर्द्धभान, पुष्पदन्त शीत, मुनिसुत्रत, नेमि- 
नाथ, पार्खनाथ, इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाथ गेधोदकघारावषंणम ॥ 
॥ इति शांतिमंत्र सम्पृणेः ॥ 


निललज कक मा लक 
कमा 8 रन 
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| श्री १०८ आवचाये श्री शांतिसागर दिगम्बर | 
जेन ग्रन्थमाला कमीटीके 


मेम्बंरंकी नामावालि । 
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ल्चाएल्जा 


१-पुलक आदिसागरणी महाराज ( भीलोटडा ) 
२-दोशी फूलचन्द सुरचन्द-ईडर ( मंत्री ) 
३-दोशी कस्त्रचन्द अमथाह्हू-इंडर ( केशियर ) 
४-शाह चुनीछाकू प्रलुकचन्द-भीछोड। ( मेम्बर ) 
६-गढ़िया पानाचन्द गुराबचन्द-वांकानेर (मेम्बर) 
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# आझोबीतरागांयनमः  # 
ब्रतोद्यापनस ग्रहे 
“न ढें)२ 2९ ॥(हएमआ- 


अश्शहिकव्रतोद्ापनम्‌ । 


प्रणम्य श्रीजिनाधीश सवेज्ञं सवपूजितम्त । 
वीतराग॑ जगन्नेत्र धर्मचक्रप्रवतेकम्‌ ॥ है॥ 
जिनास्यजां सदावन्दे शारदां मप्र सारदाम्‌ । 
चतुरशीतिकत्ञाणां जन्तूनामुपकारिणी म्‌ ॥२॥ 
गुरूणां चरणों नत्वा प्रणम्याष्रविधा्चेनम्‌ । 
नन्‍्दीश्वराभिधे द्वीपे द्वापश्चाशज्जिनालये ॥३॥ 
आदो गंधकुटीपूर्जा पश्चात्‌ सर्वे समाचरेत्‌ । 
यंत्रस्य सिद्धचक्रर्य चतुमेंखजिनस्य वा ॥४॥ 
एककस्य च दिग्भागे त्रयोदश हि पवेता। 

तत्र ग्रत्येक्चत्यस्य पूजां कुब शुभाष्तये ॥५॥ 
पूजनोयो जिनाधाशो नन्दोश्वरस्यस्वस्तिके । 
दापश्वाशत्सुपद्मषु विमलेषु शिवाप्तये ॥६॥ 
3० ही नन्दाश्वरठीपे जिनपूजनप्रतिक्ञानाय प्रतिभोपरि 

धुष्पांजलि क्षिपेत्‌ । 


[ २ ] 


नन्दीरवराष्ट्रभविशालमनो ज्ञरूपे 
दोपे जनेरबरण व भवन्ति युस्मम्‌ । 
पंचाशदिन्द्रमहितान्‌ भयजामि सिद्धय 
देवेन्द्रनागपतिचर्चितचारुविम्बान्‌ ॥ 


3० ह्रीं नन्‍्दी श्वरद्वीपे दापंचाशजिनालय श्रत्र अवतर अब- 
तर संवोषट स्वादह्य । (आहाननं ) ७० हीं नन्‍्दीश्वरद्धीपे 
ड्वापंचाशजिनालय अन्न विष्ट तिष्ठ 5: 5: स्वाहा । ( स्थापनं ) 


३० हीं नन्‍्दीश्वर ढोपे द्वापंचाशजिनालय अन्न मम सन्नि- 
हितो भव भव वषट स्वाहा । ( सन्निधापन ) 


अथाष्क । 


कपेरप्रपरिप्रितभ्ूरिनोर 
धारामिरा भमिरमितः श्रपहारिणीमिः 
नम्दीश्वराष्टदिवसानि जिनाधिपाना- 
मानन्दतः ग्रतिक्ृति परिपूजयामि ॥ 
३४ ही नन्दीभ्वर द्वीपे द्वापश्चाशज्ञिनालयाज़िनविस्बेभ्यः 
जले निवर्माक्षाति स्वाह्य ॥ जले ॥ १॥ 
हृदप्ाणतपणपरेः परितपसर्पे 
गन्षे; सुचन्दनरसेघनकंकुपाद; 
नत्वीखराहृदिवसानि जिनाधिपानां 


.». - पानन्दतः प्रतिक्ृति परिएृजयामि ॥ 
४० हीं नन्‍्रीध्वरद्वीपे० । चन्दन ॥ २॥ 


[ हे ) 


उन्निद्रचन्द्विलसत्‌कि र णावदातेः 
सत्कुन्दको रकनिभः कलमाक्षतोघः 
नन्दीश्वराष्ट्रदिवसानि जिनाधिपाना 
मानन्दतः प्रतिकृति परिपूजयात्रि ॥ 
३० हों श्रीनन्दी भ्वरद्ोपे० अक्षतान० ॥ ३ ॥ 
मन्दारचारुहरिचन्दनपारिजात े 
सन्तानभूरुहभवे! कुसुमविचित्रः | 
नन्दीश्वराष्ट्र दिवसानि जिनाधिपानां 


पानन्दतः प्रतिकृति परिपृजयामि ॥ 
७० हीं »नन्‍्दीश्वरद्वीप० पुष्पं- ॥ ४ ॥ 
सिद्धविशुद्धनवकांचन भाननस्थः 
पीयूषमिष्टललितेश्ररुभिविंचित ॥ नन्‍्दीश्वराह ० 
३० हीं श्री ननन्‍्दीश्वरद्वीप- चंरुण ॥ ५॥ 
घ्वस्तान्धकारनिकरः कनऋावदात 
दीपेः प्रदीपितसमस्तदिगन्तराले! । नन्‍्दी० 
३० हीं श्रीनन्दीश्वग्द्वी पे दी पं० ॥ ६॥ 
धूपरमन्दतरसो रभजालए ज्ञद- 
भज्ाकुल रगुरुचन्दन चन्द्र मिश्र: । नन्‍्दी० 
3“ हों श्रोनदीश्वरद्वीपे० घूप॑० ॥ ७॥ 
कम्राम्रदाड़िममनोहरमातुलिकू -- 


.... जातीफलप्रशुतिसोरससत्फलाश्र; ।/ क़दी० 
३० हीं भीनंदीध्वरद्वीपे० फलं० ॥ ८ ॥ :, |. 


[ ४ |] 


(पेनन्दीश्बरेईस्मिन विविधमणिगणाक्रान्तकास्ताइकान्ति- 

प्राग्भारपरास्तचंद्रध तिकरनि कफ रध्वस्तमिथ्यान्ध का रम्‌ ॥ 

सत्य चत्यातयॉश्रोभ्वढकुपुमफलाथ रनिन्यप्रभावे: 

भक्‍त्या ये5म्यचेयन्ति स्फूटमसमसूखा ते छभन्ते विध्युक्तिः ॥ 
४० हैं नंदीश्वरद्वीपे द्वापंधाशलिनालये जिनबिस्वेभ्य 

अध निपपामिति खाद्दा ॥ अघे ॥ 


अधथ प्रत्येकपूजा | 


अष्टम्यां क्रियते साधो ननन्‍्दीश्वरोहि शोषकः । 
दशलक्तोपवासस्य फल चाये जिनाधिप ॥ 

8० हों नंदीश्वरद्वीपे द्वापंचाशजिनालये नंदीश्वरोपवासाव 
दृशलक्षोपवासफलप्रदाय भ्रष्टान्द्रिकव्षतोद्योतताय जलादि 
अघ ॥ १॥ 

नवम्यामेक शरुक्ते हि महाविभूतिनामभाक | 
दशसहस्रोपवासस्य फर्ल चाये जिनाधिपं॥ 

3० हीं नंदीश्वरद्वीपे द्वापंचाश जिनालये महाविभूतिनामोप- 
बासाय दशसहस्रोपवासफलप्रदाय अ्रष्टान्हिकब्रतोद्योतनाय 
अलादि अघं ॥ २॥ 

दशम्यां कजिकाहारस्तिकोकसारसंज्ञकः । 
पष्टि उक्तोपवासस्य फल चाये जिनाधिप ॥। 

३० ह्रीं ननन्‍्दीश्वरद्दीपे द्वापंचाशजिनाठये त्रिकोकसारनाम 
शोषकाय पष्टिलक्षोपधासफलमप्रदाय अष्टान्दहिकअतोद्योतनाव 
अजलादि झधघ ॥ ३ ॥ 


[.४.] 


एकादश्यां तिथौ प्रोक्त मब॒भोदयंचतुमे | . 
प॑चलक्षोपवासस्थ फर्ल चाये जिनाधिप ॥ 

३० हीं नन्‍्दीभ्वरद्वीपे द्रापंचाशलििनालये चतुमुंमनामशोष- 
काय पंचलक्षोपवासफलप्रदाय श्रष्टान्द्रक्तोद्योतनाय अलादि 
अधघ ॥ ४ ॥ 

द्ादश्यामनगा रस्प पंचछक्षणनामकः । 
चतु रशीतिलक्षस्थ फलं चाये जिनाधिपं ॥ 

३० हीं नंदीध्वरदीपे द्वापंचाशज्िनालये पंचलक्षणनाम 
शेषकायपंचाशल्लक्षोपवासफलप्रदाय अष्टान्द्रककतोच्योतनाय 
नलायघे ॥ ५ ॥ 

त्रयोदश्यामाम्तरसः स्वगंसोपानसंत्ञकः । 
चत्वारिंशम्लत्तस्य फल चाये जिनाधिप॑ ॥ 

४० हों नन्‍्दीश्वस्द्वीपेढाापंचाशजिनालये स्वगंलोपाननाम 
शोषकाय चत्वारिशल्लक्षोपवासफलप्रदाय अष्टान्हिकब्रतोदो - 
तनाय जलादचघ ॥ ६॥ 

श्रीमत्सुसप्रमदिने वरसवसंज्ञः 
शाकत्रयेण सहितो वरशुद्ध एप: । 
लक्षोपवासफलदो भवति प्रसिद्ध! 
चाये जिन सकलबोधनिधानपात्रम्‌ ॥ 

४० हों नन्‍दी श्वरद्दी प:पंचाशज्विनाठये स्वसम्पन्ननामोप- 

बासाय लक्षोपवासफलप्रदाय अष्टान्हिकब्रतोद्योतनायअधघे ॥४८॥ 
एकादिने ? हीन्द्रध्वजामिधान 
उफ्ेषको यः क्रियते मनुष्य! | 


[ ६ ) 


तिस्रोहिकोय्योत्तर पंचलक्षो 
चाये जिन तस्य फलप्रदाय ॥ 

8० हीं नन्‍्दीश्वरद्ीपेद्ापंचाशजिनालये इन्द्रष्यजनामोप- 
वासाय जिकोटिपंचलक्षोपवासफलशप्रदाय अष्टान्हिकन्नतोद्यो- 
तनाय अ्रघ ॥ & ॥ 

जल्गंधाक्ष।।  पुष्पनवेद्रदीपधृूपषकः 
फलैरघोन्बित्थाये श्रीजिन सुधये दृणां॥ 

४० हों नन्‍्दीश्वरद्दीपे द्वापंचाशज्िनालये अ्रष्टान्द्रिकन्रतो- 
चोतनाय पूर्णाघ ॥ १० ॥ 

प्राच्यां दिशि श्रीगिरिरंजनंस्यात्‌ 
तत्रस्थितें श्रीजिन चेत्यघन्द । 
चाये जलायेः सुरराजवंय 
सदा पवित्र सुखदं झुगात्र ॥१॥ 

३० हीं नन्दोश्वरद्धीपे पूवेद्शिस्थितांजनगिरों जिनबिस्वाय 
अध्टान्दिक वतोद्योतनाय अघे ॥ १॥ 

श्रीमतप्राचीसुदिग्भागे गिरिदधि मुखोमतः । 
तत्रस्थे श्रीजिनाधीश चाये5हं श्रीसुखाप्तये ॥२॥ 
७० हीं भ्ोनन्दीश्वरद्धीपे पृवदिग्स्थितदृधिम्रुखगिरि भरी 
जिनाय अष्टान्हिक शतोद्योतनाय अघ ॥ २॥ 
“॥£[ ग सुखबराश ! पुशोभमानो 
नाम्नायुतों दधिम्वुत्लो गिरिराजहुल्यः 
तत्रस्थितं सुरनुतं जिननाथबिम्बं 


चाये सदा सकलक$मेविधुक्तरूप॑ ॥३॥ 


[ ७ ] 
४० हो नन्‍दीश्वरदीपे पृर्थदिग्खितंदेधि कामिरइः आओ शि- 


नाय० अलादिकं॥ दे ॥ 

श्रीपूव॑स्थां दिशायां च ढृतीयों यो दिश्युखः 

तत्रस्थं जिनचत्य॑ च चांये पापग्रशान्तये ॥ह 6 

3० हीं नन्दीभ्वरद्वोपे पूर्वेद्ग्खितर्तृतीयदर्धिमुखेगिरो 
भ्रीजिनाय० जलादिकं ॥ ४ ॥ 

तत्र प्राचोदिशायां च चतुर्थों यो द्षिमुखः | 

तत्राश्नितं जिनंचेत्य॑ पूजपे5हसुखाप्तये ॥५॥ ' 

3३० हीं नन्दीश्वरद्वीपे पूवदिग्ध्यितय॑तुर्थद्धिमुश्ेगिरो 
भी जिनाय० झघ ॥ ५ ॥ 

श्रीमदिन्द्रस्य सबधिदिशायां यो रतिकरः । 

तत्रस्थ श्रीजिनाधीर्श पूजये5 सुखाप्ये ॥९॥॥ 

3 हों नन्‍्दीश्वरद्ीपे पूवद्ग्स्थितप्रथमरेंतिकरेंगिरौ भ्रो 
जिनाय० झ्रघ०॥ ६ ॥ 

त्रिदशन्द्रस्य संबंधि दिशायां यो रतिकरः । 

तत्रस्थं श्री जिनाधीश पूजये5ह सुखभदस ॥आ « 

3 हों नन्दीश्वरद्वीपे पूवदिग्स्थित द्वितीयरतिर्फरगिसे 
श्रीजिनाय० अघ० ॥ ७॥ 

श्रीदेवेन्द्ररय संबधो दिग्भागे यो शतिकरः। 

तत्रस्थ जिनबिम्ब च पूजये5हं सुखाप्ये॥टी।॥ 


३० हीं नन्‍्दीभ्यरदीपे पूर्यादृ्‌गिस्पित सैर. ०३ एड, 
भीजिनाय० झघ ॥ ४॥ ग्ड़झफ़ 


[ ८ ) 


इन्द्राधिष्ठित दिग्भागे बतते यो रतिकरः | 


तत्रस्थ पूज्यपाद च पूजये5ह सुखाप्तये ॥६॥ 
३० हों नन्दीश्वरद्दीपे पूवदिग्सित चतुथरतिकरगिरो 
श्ीजिनाय० अधघं० ॥ &॥ 


देवदेवस्य दिग्भागे सुखदेषस्ति रतिकरः | 

तत्रस्थमकलडू च॑ पूजयेडह सुखाप्तये ॥१०॥ 

७४ हीं नन्‍्दीश्वरद्वीपे पूवेदिग्स्थितपंचमरतिकरगिरो 
ओजिनाय० अघ ॥ १०॥ 

प्राचीन बहिदिंग्भागे संस्थितो यो रतिकरः | 

तत्रस्थंजिनचंद्र च पञजये5हू सुखाप्तये ॥११॥ 


४० हीं नन्दीश्वरद्वीपे पूर्वेद्ग्स्थितो षष्टरतिकरणिरो 
ओऔजिनाय« अघ ॥ ११ ॥ 


इन्द्राणीपतिदिग्भागे संस्थितो यो रतिकरः । 
तत्रस्थं जिनबिम्ब॑ च पृूजये5ह सुखाप्तये ॥१२॥ 


४० हीं नन्दीश्वरद्ीपे पूवद्ग्स्थितसप्तमरतिकरगिरो 
ओजिनाय० अघे ० ॥ १२ ॥ 


त्रिदशेन्द्रस्य दिग्भागे विद्यते यो रतिकरः। 
तत्रस्थं भिनसूय च पूजये5ह सुखाप्तये ॥१३॥ 


४० हीं नन्दीभश्वरद्धीपे पूवदिग्स्थितापष्टमरतिकरगिरो भी 
जिनाय० झघ «० ॥ १३ ॥ 


तदबीज परम॑ सर्वे यजज्ञानेन सुवासिने । 
नेनमृज्ञमंत्राय तस्म पृष्पाज्जरि क्षिपेत ॥१॥ 


[ दे ही 


आशोीरवांदः । | 
कल्याण विजयो भर््रं चिन्तिताथं मनोरथाः । 
श्रीनन्दीश्वरप्रसादेन सर्वे55थों हि भवन्त ते ॥२॥ 


पुष्पांजलि क्षिपेत्‌ ॥ 


--++++-्थायसय्साााधरशिक! शक लकरकरस39+-त++तण ५ 


अथ जयमाला । 


घत्ता। 
सुरणर पणमियपयगशुण हर भवभय । 
सांतिययासण शांतिज्ञिणा ॥ 
तुवचरणणम्िवर उचसम इचर | 
अफक्खमि अग्चु समुवयण ॥ १॥ 


बन्द | 
वाणवितरवरा कप्पवासीखुरा । 
मिलियजोइसियगणा अमरासुरगणा ॥ 
शप्‌ मनिरंग रमयन्ति णंदीसरे। 
अदुविय पूय णिस्माविय बसु वासरे ॥ १॥ 


गाथा । 


वछुवासरस्मिपूया णिम्माविय पढमसग्गइन्देण । 
कणयमय थार सज्जिय पञ्ञलिय रयण आरतिओ ॥२॥ 
पज्जलिय रयण आरतिओ भाछुरो | 


इंदु णच्चइ झुरा संज़ुबो सुंदरो | 


[ १० |] 


देव अप्सरगणा जय जय सदय॑ | 

कुणदर आरतियो वासओ खुहरय ॥ ३॥ 
आरतिश कुण्णंता। अटूमदीवेदि वासओ भाय॑ । 
अच्छुरय णश्यम्राणा | देवाणां जयजय सहदं ॥ ४॥ 

जय जणाह गुण गहिरमई खसायरा | 

वीयसो यांति जय लोपतुं भायरा ॥ 

कुणदइ आरतिओ विग्ध अवहारिणो । 

रूग्ग अपवग्ग मग्गमि जो देखणो॥ ५ ॥ 


गाथा-अटूमदीव पहाणो । चउद्सि चत्तारिवावि खुखणाए | 
जोयण लक्ख पम्ाणा । ब्यमेयं पं पीयाविरे ॥ ६ ॥ 


वावि कुंडंमि दृह तिणिश्वश्हरा। 
दिसिहि दिसि पव जाणेहि महं सुन्दरा ॥ 
एय एयस्मि वस्सु अद्दिए सड पड़िमय | 
उद्धसय पंच धघुणुद्दाइ तशु वपुमयं ॥ ७ ॥ 
गाथा-- अह्सहस्समाला । णाणा रयण मणोण लंबमाणाए । 
पत्तेया पत्तेया | अणाइ णिहिणामयं सिद्धा ॥ ८॥ 
जोयण सत्तरि पंच अहिय॑ पर । 
उच्यमाणंवि आयाम सह्दु णिब्मरं ॥ 
विघ्डरा होति पंणास मनोद्दारिणो । 
चारिदारं बरं मणोद्ारिणो ॥&॥ 
गाथा--लिहादार वरम्मिय | घवल मणोहर सोहणाए |। 
आविसरा प्रयंडा ॥ चत्तारि माण थंभाए ॥ १० ॥ 
अट्टूवर पाड़िदह एसंथा सोहिया । 
यसुविहा दब्ब मंगल सुरे संसया ॥ 


[ ११ | 


तालकंसारूू भरभेरि बीणाकुला | 
तबलि झल्लरीय वज्जंति बहु मदला ॥ ?१ ॥ 
गाथा- वज्जंति वायबहुला ! इंदो णश्चंतु अप्सराजुत्तो ॥ 
अचाढकातिकाय-। फाल्गुण मासस्मि सव अ्रट्टश्मिदिणे ॥१२॥ 
तावकुव्वंति जाबंति पुण्णिमद्िणों । 
दिव्यवर सोलसाभरण मंडियतणो ॥ 
दिव्यमणि जडिय आरति ओकर तले । 
उत्तरेविय एयं दिणंदीसरे ॥ १३ |। 
घुगिणधों चुगिणधों वज्जंतिए मद । 
त्िशिणेत्ने त्रिणिणेत्रे सदए भुंगर्ं ॥ 
दि्व्यमणि ज़डिय आरतिओं करतले | 
उत्तरेवीय एवं हिणंदीसरे ॥ १७४ ॥ 
झिमिंगझं झिमिगझल सदकंसालया । 
णश्चयमाणं थि दीखंति बहुपाडया ॥ 
दिव्यमण जडिय आरति श्रो करतले । 
उत्तरेबवीयं एवं हिणंदीसरे ॥ १५ ॥ 
घत्ता- एवं दिव्वसहा मणिप्पकिरता इंदेण संजोश्या । 
उत्तेरेषि ज़ण्णस्स अटुयदिणे णंदीखरे खंकरे ॥ 
पूया भक्तिकरे विज्ञति विवुद्द पलाणिए गण्णए । 
जे कुब्वेति सुशुद्ध भावणकर। सिद्धपदेणभव्व॒ए ॥९६॥ 
3० हीं नन्दोश्वरद्वीपे पूर्वेदित्थित जिन चेत्पालयेभ्यो 
महाघ ० पूर्णाघ: ॥ 


इति भी पूवदिक्‌ छेत्यालय पूजा । 


“०््दपकिए(़ृ००क 


[ ऐश ] 
अथ दक्षिण दिकंपूजा प्रारभ्यते | 


तोर्थोदकैमणिसुबर्णेघटो पनोतेः 

पीठे पवित्रवपुषि प्रविकल्पितायें! ॥ 
लक्ष्मीमुतागपनवीये विदभंगर्मे! । 

संस्थापयामि श्रुवनाधिपति जिनेन्द्रम्‌॥ १ ॥ 


3० हों नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिग स्थितत्रयोद्शजिना 
लय अन्न अचतर अवतर संवोषर ( आहाननं )। अन्न तिष्ट 


तिष्ठ 5ः 5: ( स्थापनं )। अन्न मम सन्निहितो भवभव वषट 
( सनल्निधीकरणं ) अथाष्टक | 


प्षीरोदतोये स्नपयन्ति देवा । 
याँस्तान जिनेशान मणि हेम बिम्बान ॥ 
यजामि गद्गादि भवेजलोपेः । 
नंदीश्वरे5प्यष्ट दिनानि भकक्‍त्या ॥१॥ 
3० हों नंदीभश्वरद्ोपे दक्षिण दिग स्थितत्रयोदश ज्ञिना 
लये भयः जलं निवपामीति स्वाहा ॥ १॥ 
बिले पनेदिव्यसुगन्ध द्रब्येः येषां प्रकुवेन्त्यमराश्च तेषाम्‌ । 
कुब 5हम डर बरचन्दनाथः नन्दीश्वरेःप्यष्टदिनानि भत्तया ॥२॥ 
3० हों नंदीश्वर द्ीपे० चंदन ॥ २ ॥ 
मुक्तामये रक्षतपुए्यपुञ्जेः या प्राचिता देव गणजिनार्चा । 
ता शाहिजातेबिगलेयजे5६ नन्‍्दीश्वरेष्प्यष्ट ० ॥३॥ 
3० हीं नंदीश्वरद्दीपे० अक्षतान्‌ ॥ ३ ॥ 


[ ३ | 


यास्याचिंतान्येबनिनेन्द्रविम्बान्येवामरेन्द्रे! सुर दृक्षपुष्पेः । 
तान्यचेये5हं वर चम्पकायेः नन्‍्दीश्वरेष्प्यष्ट० ॥४॥ 

३० हीं नंदीश्वरद्वीपे० पुष्पं० ॥ ४ ॥ 
पीयूष जात५रुमिः सुरेशः या पूजिता सत्प्रतिमा जिनेशां । 
तां पूजये5ह चरुमोदकायः नन्‍्दोश्वरेथ्प्यष्ट ० ॥५॥ 

१० हीं नंदीश्वरद्वीपे० चरु० ॥ ५ ॥ 
पहं प्रकुवेन्ति सुरत्नदीपः येपां जिनानां विदधामि तेषाम ! 
घृतादिकपू रभवः प्रदीपः नन्‍्दीश्वरे० ॥६॥ 

३० हों नंदीभ्वरद्वीपे० दीपं० ॥ ६ ॥ 
स्वर्गोद्नवेश्ारुघटस्थ धूपेयोनदेवदेवैमेहितान सुमू्तिन्‌ । 
तान्संयजे दिव्यछुगन्धधूषः ननन्‍्दीश्वरे० ॥७॥ 

७० हीं नन्‍्दीश्वरद्वीपे” धूप॥ ७ ॥ 
फलः सुकन्पदुमज सुरेश! या चचिता सत्कृतिभिमेहेशान । 
तान नारिकेलादि चययजे5ह नन्दीश्वरे० ॥८॥ 

३० हीं नन्दीश्वद्वीपे० फले ॥ ८॥ 
विमलजलसुगन्धरक्षतेश्ारुपुष्पः 

वरचरुबहुदीपः सारधूपः फलेश्च । 
जयजय वरवाद्रह मपात्रस्थ मंतर: 
जिनवरशुभबिम्दायाधेमुत्तारयामि ॥६॥ 
४० हीं नन्‍्दीश्वरद्दीपे” झघ ॥ & ॥ 


[ १४ ) 


अथ प्रत्येक पूजा । 


दक्षिणस्यां दिशियो5साबंजनोनाम पवेतः । 
तत्रस्थ जिनविम्ब॑ च चाये5ह तद॒गुणाप्तये ॥१॥ 
3० हीं नन्दीश्वरद्वोपे दक्षिणदिग्स्थितांजनगिरों भ्रीजिनाय 
अशान्हिक वतोद्योतनाय जलादि अघ ॥ १॥ 
श्रीमदक्षिगदिग्भागे नाम्ना दधिप्रखोभतः । 
तत्रस्थ श्रीजिन॑ पद्मे चायेडह तदगुणाप्तये ॥२॥ 
ओ हीं ननन्‍्दीश्वरढ्वोपे दक्षिणद्ग्श्थित प्रथमद्धिम्रुखगिरो 
श्रीज़िनाय० अघें० ॥ २॥ 
दक्षिणस्यां दिशायां च॒ द्वितोयो योदधिम्रुखः । 
तत्रस्थं श्रीजिन पद्म चायेहहं तदगुणाप्नये ॥ ३॥ 
ओ हीं नरदीश्वरद्वीपे दक्षणद्ग्स्थित ठितीयद्धिमुखगिरो 
भीजिनाय” अघ: ॥ ३ ॥ 
यमाश्रित दिशायां च तृतीयो यो दधिप्रुख; । 
तत्रस्थ श्रीजिनाधीर्श चाय5ह तदुगुणाप्तय ॥४॥ 
ओ हीं नन्‍्दीश्वरद्वीपे दक्षिगदिग्म्थित तुनीयद धिम्रुखगिरो 
ओजिनाय अघं० ॥ ४॥ 
दक्षिगस्थां दिशायाँ व चतुर्थो यो दधिमरुखः । 
तन्रस्थं वीतरागं च चायेडह तहुगुणाप्रये ॥५॥ * 


हीं नम्दी/वरद्वीप देक्षिणद्ग्खित चतुर्थ दधि्ुखगिरो 
ओजिनाय अघ ॥ ५ ४ 


| है५ | 


दक्षिणस्थां दिशायां च रतिकरो थे प्तः । 
तत्रस्थं भी जिन पत्म चायेडह तद॒गुणाप्तये ॥६॥ 
आ हीं नन्दीश्वरद्ीपे दक्षिणदिग्स्थितप्रथमरतिकरगिरो 
भीजिनाय अघ० ॥ ६॥ 


श्रीमदक्तिण दिग्भागे रतिकरो द्वितीयकः । 
तत्रस्थ॑ निनचंद्र च चाये5ह तदगुणाप्तय ॥७॥ 
आओहों नन्‍्दीश्वरद्वीपे दक्षिणदि ग्छितद्वधितीय रतिकरगिरो 
श्लीज्ञनाय अधघं ० ॥ ७॥ 
दक्षिणायां. दिशायांच रतिकरस्वृतीयकः । 
तत्रस्थं श्री जिनाधीश चाय5ह तद॒गुणा प्रये ॥८॥ 
आ हीं नन्‍्दीश्वरद्वीप दक्षिणदिग्सिततृतीयरतिकरमिरो 
धभीजिनाय अधघें० | ८॥ 
ततन्न दक्षिणदिग्भागे तुर्योनाम्ना रतिकरः । 
तत्रस्थ श्रीजिन भक्तया चाय तद॒ग॒णाप्तये॥६॥ 
आओ हीं नन्दीश्वरद्वीपे दक्षिणदिग्स्थित चतुर्थ रतिकरगिरौ 
ओऔज्ञिनाय अधघं: ॥ &॥ 
देवाश्रितसुदग्भागे नाम्ना रतिकरों मतः। 
तत्रस्थं श्रोजिन भक्तया चायहं तद॒गरुणाप्तय ॥१०॥ 
ओ हों नन्‍दभ्वरद्धीप दक्षिणद्ग्स्थितपंचमरतिकरगिरो 
श्रीज्ञनाय अधघं" ॥ १० ॥ 
श्रीपदक्षिण दिग्भागे पष्ठो नाम्ना रतिकरः । 
तत्रस्थं श्री जिनाधीश चाये5हं तद॒गुणाप्तये ॥११॥ 


[ १६ ] 
ओऑ हीं नन्‍्दीश्वरंद्वीप॑.दृक्षिणदिग्स्थितषष्ठरतिकंरगिरो 
भीजिनाय अघ० ॥ ११॥ 
दक्षिणायां दिशायां च सप्तम यो रतिकरः | 
तत्रस्थं श्री जिनाधीशं चाये5ह॑ तदगुणाप्तय ॥१२॥ 
ओआ हीं ननन्‍्दीश्वरद्धीपे दक्षिणद्ग्स्थितसप्तमरतिकरणिरो 
भीजिनाय अघ० ॥ १२॥ 
तत्र दक्षिण दिग्भागें अष्टपो हि रतिकरः । 
तत्रस्थ श्री जिनाधीश चायेहह३ तद॒ग्॒णाप्तय ॥१३॥ 
ओ हीं नन्‍्दोश्वरद्वीपे दक्षिणद्ग्खितअष्टमरतिकरगिरो 
श्रीजिनाय अघ० ॥ १३॥ 


जिनेन्द्र; शंकरः श्रोदः परमेष्ठी सनातनः । 
अलक्तः सुगतोविष्णुरु्नतां वः श्रियं क्रियात ॥१४॥ 
इत्याशीवांदः ॥ 
जयमातला 
ननन्‍्दीश्वर वरदिविहिंए बावन चत्यगय 
जिनेश्वरपयकमलो बहु कुसुमाश्जलि देहिं । 
सुरिंदा जे लहिया अद्टवविह पूजकरेयि 
सुभत्तिय शुभ जाणिया ॥ १॥ 
१चह मेरु हेममय असिय जिणंदह 
घधामजिणेसर पयक्रमलो ॥ २॥ 
सत्तरसो विजयारधहिं कुछगिर 
तीस जिणेसर पयकमलो ॥ ३॥ 


[ १७ ] 


असिय बखारिं जिण भवर्णि, 

वीसमहा गयंदत जिणेसर पयकमछो ।| ४ ॥ 
माणुस उत्तर चारि जिण, 

दसकुरु जिणगेह जिणेसर पयकमलो || ५ ॥। 
इच्वाकारि चारि जिणगेह कुण्ड छगिर 

चत्तारि जिणेसर पयकमलो ।॥ ६ ॥ 

रुचकंगिर च्यारि पिंडकया, 

चउसह अट्ठावन जिणेसर० ॥ ७॥ 
व्यतरमांहि असंख जिण, 

जोइससंख विहीण जिणेसर० ।॥| ८॥ 
सग्गि जिणंदह मणि भ्रुवर्णं, 

छवख चडरासि होय जिशेसर ० ॥ ६ ॥ 
लवख बद्त्तरि सात कोडि, 

आुवनालय जिण संख जिणेसर० ॥१०॥ 
अधिक सत्ताणु सहस्स पृण, 

तेवीसा सविजाण जिणेसर० ॥ ११॥ 
केलास सर्जंजय गिर सिहरे, 

सत्रेजय गिरनारि जिणेसर० ॥ १२॥ 
गोमहसामि आदीकरी, 

किट्टिम सब चेहत्याढ॒ जिणेसर ० ॥ १३ ॥ 


[ श८ ] 


अढाइय दीवहं भवियकपा, 

जिण मंदिरसु बिम्ब--जिणेसर० ॥ १४ ॥ 
माणुस खतहं माहिजिण, 

मुणिवर णिरवाण भूमि जिणेसर० ॥१५॥ 
नंदीसर पुहुपांनलि, 

जोइस भक्ति करेण जिशेसर० ॥१६॥ 
सोणर भ्रु जबवि सग्ग सुह, 

मुक्ति हि तिण हवेहिं जिणेसर० ॥१७॥ 
श्री सकल कीरति मुणिवर, 

भणइ छोड़ो भवणापास जिणेसर० ॥१८॥ 
यावन्ति जिनचेत्यानि विद्यन्ते श्रुवनत्रये | 
तावन्ति सतत भक्तया त्रि।परीत्य नमाम्यहम्‌ ॥१६ ॥ 


शी ही ननन्‍्दीश्वरद्वीपेदक्षिणदिक्स्थितजिनमन्द्रिभ्यः 
महाघ० ॥ १६ ॥ 
इति दक्षिणद्क्‌ पूजा । 


अथ पश्चिमदिषिस्थत चेत्यालय पूजा। 


द्रापंचाशज्निनागाराः प्रतिमापरमग्न भा; । 
आहानयाप्रि नंदोश द्विपंचाएकवासरान | 
थ्रो हीं नंदीश्वरदीपेपश्चिमदिकभागे त्रयोदश ज्ञिनालय 
झत्र अवतर अवतर ॥ संवोषट॥ अन्न तिष्ट तिष्ट 5 5; स्थापनं ॥ 
अन्न मम्त सन्चेहितो भव भव बट सन्निधापनम्‌ । 


[ १६ ।ै 


सत्सोरभादिष रगन्धविशुद्ध हस्त: 
कपू रधूलिपरि मिश्रिततोथेतायः । 
नन्दीश्वराख्यवरपबणि संयजे5स्मिन्‌ 
चाष्टो दिनानि विधिना प्रतिमा जिनानाम ॥१॥ 
३० हीं नन्दीश्वरद्वीपे पश्चिम दिक्सथित जिनालयेश्य: 
जले निवपामीति स्वाहा ॥ १॥। 
ककुमागरु पुवत्ति कचंदना नां 
गन्पैवरेः सुखकरेः कृतिनां सुगन्धेः 
नन्‍्दोश्वराख्यवर परणि संयजे5स्मिन्‌ 
चाष्टी दिनानि विधिना प्रतिमा जिनानाम्‌ ॥२॥ 
३० हों नंदीश्वर दीपे० अंदनं॥ २ ॥ 
चंद्रांशनालविशदेरमलेमनो जेः 
दृगन्धशालिबविशदाक्षतपूतपंज; । ननन्‍्दी० ॥ 
३० हीं नंदीश्वरद्दीपे० अक्षतान्‌ ॥ ३ ॥ 
पंकेजकुन्दवकुलो त्पलमालतीनां 
पृष्पेद्रिरिफनिनदेः परिपूरिताशेः | नन्‍्दोशवराख्य० ॥ ४ ॥ 
७० हीं नंदीश्वरद्वीपे० पुष्पं० ॥ ४ ॥ 
सद्धेममाजनकरेरमृतोपमानः 
हव्येनचान्रदधिभच्यसुशक राज्येः । नन्‍्दी० ॥ ५॥ 
४० हीं नंदीभ्वरद्दीपे० चद० ॥ ५ ॥ 
ध्वस्तप्रमोहतिमिरे रसबृद्धराणां 
सत्सोमदीपनिकरेम णिभाजनस्थेः ॥ ननन्‍्दी० || ६ ॥ 


[ २० ] 


३० हीं नंदीश्वरद्वीपें० दीपं० ॥ ६ ॥ 
रुजोंगकप्रवरचन्दनचन्द्रगंप 
द्रव्योद्धवेरनुपमेः सुरसेव्यधूपः ॥ नन्‍्दी० ॥ ७॥ 

७० हीं नन्‍्दीश्वरद्वीपे” धूप ॥ ७ ॥ 
मोचासुचोचवरपूग रसालकायेः 
नारिंगदाडिमविराजितमज्जुद्रव्ये; । नन्‍्दीखराष्ट्र० ॥८)॥ 

३० हीं नन्‍्दीश्वद्वोीपे० फलं || ८ ।। 
इत्थ॑ नन्दीश्वराख्यो वरशिवसुखजे पवणीन्द्रादि लोके। 
संस्तुत्याष्टो दिनानि प्रवरगुणयुत॑ भव्यलोका यजन्तः ॥ 
ये विद्यानन्दिश्रिप्रणतपदयुगंण श्रीजिनानां सदर्चा । 
श्रीभूत्ता नागसोख्यं निरुपम प्रनघ॑ यांतु मोप्षाय सोखूय॑ |।६॥ 

8० हीं नन्‍्दीश्वरद्वीपे” अधे ॥ & ॥ 

अथ प्रत्येक पूजा । 


श्रीपत्पश्चिम दिक्‍्देशे वाह्यांजनो गिरिमेतः 
तत्रस्थं च गतद्रष चायेह तद॒गुणाप्तये ॥ १॥ 
४० हीं नंदीभ्वरद्वीपे पश्चिमद्किस्थतांजनगिरोी श्रीज़िनाय 
अष्टान्हिकब्रतोद्योतताय जलादिक० ॥ अध ॥ १॥ 
पश्चिमायां दिशायां च नाम्ना दधिप्नखोगिरि! । 
तत्रस्थं च गतद्रेष चाये5हं तद्गुणाप्तये ॥ २॥ 


३“ हों नंदीभध्वरद्वीप॑ पश्चिमद्क्स्थितप्रथनद्धिमुखणिरो 
भीजिनायः झथ ॥ २॥ 


[ २१ ] 


वरुणश्रितदिग्भागे द्वितीयो यो द्धिमुख |. 
तत्र स्थितं॑ जिनाधीश चाये5ह तदगणाप्तये-॥ हे _ 
आओ हीं नन्‍्दी श्वरद्दीपे पश्चिमदिविस्थतद्विती यंद्लिसु ख गिरे 
श,ीजिनाय: अ्रघ० ॥ ३॥ 
पश्चिमायां दिशायां च तृतीयों यो दधिप्रुखः । 
तत्र स्थ॑ श्रीजिनाधीशं चारये5ह तद॒ग्॒णाप्तये ॥ ४ ॥ 
ओ हीं नन्‍्दी श्वराद्वी पे पश्चिमदि विस्थततृती यद् धिम्नुख गिरौ 
श्रीज्ञनाय० अ्रघं० ॥ ७ ॥ 
तत्र पश्चिमदिग्भागे चतुर्थो यो दध्िप्रुख! । 
तत्र स्थितं जिनाधीश चाये5हं तदग़॒णाप्तये ॥ ५ ॥ 
ओ हीं नन्‍्दी श्वरद्वीपे पश्चिमदिकिरिथतचतुर्थदृधिमु खगिरी 
श्रीजिनाय० भ्रघ० ॥ ५ ॥ 
दशाननारिदिग्देशे नाम्ना रतिकरो मतः। 
तत्र स्थित जिनाधीशं चायेडहं तदगरणाप्तये | ६ ॥ 
8० हों नन्‍दी श्वरद्वी पे पश्चिमदिक्षिस्थतप्रथमर तिकरगिरी- 
भोजिनाय० अघर ॥ ६ ॥ 
रामारिशत्रदिग्भागे द्वितोयो यो रतिकरः । 
तत्र स्थितं जगन्नाथ चाये5हं तद॒गुणाप्तये ॥७॥ 


ओ हीं नन्‍्दी श्वरद्वीपे पश्चिमदिषिस्थतद्धितीयररातकर गिरे 
शओभीजिनाय- अघ० ॥ ७॥ 


पश्चिमायां दिशायां च तृतीयों यो रतिकरः । 
तत्र स्थित जिनाधीश चाये5हं तदगुणाप्तये ॥ ८ ॥ 


[ २२ ] 
४० हों नन्दोशभ्वरद्वीपे पश्चिमदिक्स्थिततृतीयरतिकरगिरो 


श्रीज्िनाय ० अघे० ॥ ८॥ 
वारुण्यायां दिशायां च चतुर्थो यो रतिकरः । 
तत्र स्थित जिनाधीशं चाये5ह तद॒ग्गरणाप्रये ॥ ६ ॥ 


हों ननन्‍्दीश्वरद्वीपे पश्चिमदिक्स्थितचतुथरतिकरगिरो 
भोज्ञिनाय० भ्रध० ॥ & ॥ 


पश्चिमायां दिशायां च ५चमो यो रतिकरः । 
तत्र स्थितं जिनाधोश चाये5हं तदणुणाप्तये ॥ १० ॥ 
४० हीं नन्दोभध्वरद्धीप॑ पश्चिमदिव्स्थितपश्चमरतिकरगिरों 
धभीजिनाय० झघ० ॥ १० ॥ 
वरुणाभ्रितदिग्भागे पष्ठोनाम्ना रतिकरः । 
तत्र स्थित जिनाधीशं चाये5हं तदगुणाप्तये ॥ ११॥ 
3० हुं ननन्‍्दीभ्वरद्दीप॑ पश्चिमदिष्स्थितषष्टमरतिकरगिरो 
भोजिनाय० अघ« ॥ ११॥ 
सीतारिशन्नदिग्भागे सप्रमो हि रतिकरः । 
तत्र स्थित जिनाधीशं चायेहहं तद॒गुणाप्तये ॥ १२॥ 
3० हीं नन्दीश्वरद्वीपे पश्चिमदिक्श्यितसप्तमरतिकरगि रो 
भीजिनाय० झघे०॥ १२॥ 
भीमतपश्चिमदिग्भागे श्रष्टणो हि रतिकरः। 
तत्र स्थितं॑ जिनाधीशं चाये5ह तदुगुणाप्तये ॥ १३॥ 


३* हों नन्दीश्वरद्वीपे पश्चिमदिफ्स्थितअष्टमरतिकरगिरो 
श्ींजिनाय० अघ० ॥ १६ ॥ 


[ रे ] 


सकलकुसुमवन्‍्लीपुष्कलावत मेघो 
दुरिततिमिरभालु/कल्पवृक्षोपमानः ॥ 
मवजलछनिषिपोतः स्वेसंपरत्ति हेतुः । 
स भवत्‌ु सतत वः श्रेयसे पाइ्वेनाथ। ॥ १॥ 
इत्याशीवांदः । 


अथ जयमाला | 


कंपिला णयरि मंडस्से । विमरूस्से विमलणाणस्से ॥ 
आरतिवर समये णश्वंति, अमरर्मणीओ ॥ १ ॥ 

त्रमर रमणीउ णत्चबंति जिणमंदिर । 

विविद्द वर तूर तालेहि वग्गिनूपुरं ॥ 

जडिय बहु रयण चामीकर पत्तिय॑ । 

जिणंद आरतक्तियं जोहय॑ खसुंदरं ॥ 

मोतियंदाम 

रुणकुणंका णउरघचलणुत्तियं । 

कमलदल णयण ज़िण बिम्ब पेखंतिया । 

जिणंद आरतक्तियं जोइयं सुंदर ॥ ३॥ 

इंदु धरणदु जखद वो सहतिया। 

मिलियसुर असुरघण रास खेलंतिया ॥ 

केचि सिर चमर जिणबिम्ब ढोलंतिया | जि० ॥७॥ 

केसभरि कुछुम भर सिर ढोलंतिया । 

वयण छुणिइंदु चम्रकंति विहसंहतिया ॥ 

कमलद्लणयणजिण विव पेखंतिया । जिणंद० ॥५॥ 

गाथा-णंदीसर स्मि दीवे बावण जिणालयासु पड़िमाणं | 
अट्टाईं वरपब्वे इंदु आरतिओ कुणइ ॥ ६॥ 


[ २७ ] 


इन्दु आरतिओ कुणइ जिण मन्दिर । 
रयणमणिकिरणकमलेहि वर खझुन्दरं ॥ 
गीउठ गाइयन्ति णच्चन्ति वरणारया । 
तूर वज्ञन्ति णाणाविह पाडया॥ ७ ॥ 
गाथा--एक्कम मिदज़िणदरे यो थो सोलद् वावीशो । 
जोयण लक्खपमाणं अटूमणंदीसरे दीवे ॥ ८॥ 
अटूम दीव णंदीसर भाखुर । 
चेत्य चेत्यालय॑ं वन्दि श्रमरासुर ॥ 
देव देवी जहां धम्म संतोसिया । 
पशञ्चमं गीय गायन्ति रस पोसिया ॥ & ॥ 
गाथा-दिव्वे दि खीरनीर-हि गंधे हि कुसुम मांलाईं । 
सब्वखुरलाय सहिये पूजा आरंभये इन्दु ॥ १० ॥ 
इन्दु साहस्मि संभार वेजोसयं । 
आयवो सजिएऐेरावयं वर गय॑ ॥ 
सब्व दव्वेहि भव्वेहि पूजा करा । 
मिलिय पढमवफया ताखु तश देसिहा ॥ ११॥ 
गाथा--कंसाल तालतिविली झल्लरी भरिह भेरि बीणाउ 
वज्लन्ति भावसहिया भावेहि णस्मिया सब्वे ॥ १२॥ 
सब्बदव्वेहि भव्वेहि करताडया । 
सदहये संसि झिगिणिणीणाडया ॥ 
झिशिणिश्ाँ झिगिणिझ्ां वज्ये झल्लरी । 
णश्ई इन्दु इन्दायणी छुन्दरी ॥ १३ ॥ 
णयणकजजल सुसीलामयं दीणय। 
हेम हीराछ कुण्डलकय कण्णयं ॥ 
झझणं झंकर चज्जएणु पुर । 
ज़िणंद आरतिआं जोइयं सुन्दर ॥ १७ ॥ 


[ १५४ | 


दिट्टीणा सब्व अंग्रुलिय दावं तिया । 
खिणिहि खिणि खिणिद्दि ज्ञिणविव ज्ोवंतिया । 
णारि णश्चन्ति गायन्ति कोमलसरं। जिणंद०॥ १५ ॥ 
रुणु कुणु कारेण उरधकरं कंकर्ण । 
णारि जप्पंति जिणणाहवे बहुगुणं।। 
ज़ुवद णच्चन्ति समरंतिणो जिणवरं। 
ज्ञिणएद आरतिओ० ॥ १६॥ 
कण्ठ कदलेहि मणिहार झलकंतिया । 
जिणद्द थुणि धुर्णाह सवणाइ संत॒टुया ॥ 
विविद्द कोतुहलं कुणहि णारीणरं। ज्ञिणंद० ॥१७॥ 
श्रत्ता--आर तिह पढेहि कस्मह घोवहि सग्ग श्रपवग्ग लहईं ॥ 
जे ज॑ मणि झावे त॑ं सुखपावे सग्ग मोकख्र हेला तरहि॥ 
ओ हों ननन्‍्दीश्वरद्वीप पश्चिमदिविस्थतचेत्यालयेभ्यो 
मदहाघे० ॥ १८॥ 
इति पश्चिमदिक्स्थितचेत्यालय पूजा ॥ 


अथ उत्तरदिकचेत्यालय पूजा | 


आपषादकातिकसुफाल्गुनशुक्वपक्ते । 
चातुर्निकायसुरवृन्दसु मक्तिपूर्वम्‌ ॥ 
नन्‍्दीश्वराख्यवरपवणि संयजे5स्मि । 
नाहाननादिभियेजे शुभवस्तुयुक्तेः ॥ 


३० हीं नन्दीश्वरद्वीपे उत्तरदिक्स्थितज्ञिनलय अञ्चर॒ अवतर 
अवतर संपौषट्‌ ( आहाननं ) अन्न तिष्ट तिष्ट 5: ठ: ( श्थापनं ) 
अन्रमम सत्रिद्दितो भव भव वषट स्वाहा ( सन्निधिकरणं ) 


[ २६ ] 


सत्सिन्धुपाथोमिरमन्दवासेः । 
सत्स्र्णभड्ठा रश्तैजलोघः ॥ 
चाये शताधोधिककाप्तवा सा- 
नापादसत्कातिकफान्णुणेषु ॥ १॥ 
७० हों. नंदीशभ्वरद्वीपे उत्तरदिक्खित त्रयोदष्चाचेत्याल- 
येभ्योः जल ० ॥ १ ॥ 
शक्राचितान्‌ भव्यसरोजपृष्ण: | 
कोदण्डसत्पञ्चशताधमूर्तीन ॥ 
लेपामि सदगंधविलेपनेस्तान | 
आपादसत्कातिकफान्गुणघु ॥२)॥ 
४० हों नन्‍्दीश्वरद्दीप उत्तरवद्ग्स्थितत्नयोद्शचेत्याल- 
येभ्यः चंदन ॥ २ ॥ 
नन्दोशरद्रो पविशाल वा पी - 
स्थाद्रीन्‌ सुरिस्पान्‌ वरकांचनाभान्‌ ॥ 
चर्चे5क्षतः कल्पितभावपासान | 
आपादसत्कातिकफाल्गुणेषु ॥३॥ 
३० हों नन्दी ध्वरद्वीपे अक्षतान्‌« ॥ ३ ॥ 
कंदपेसवावहताक्तरूपान्‌ । 
भव्या5टवीवन्दिपि्सिद्धलोकान्‌ ॥ 
यजाम्यहं पृष्पप्रज! जिनेशान। आपाढ० ॥४॥ 
७० हीं नन्दीश्वरद्वीपे० पुष्पम्‌? ॥ ४ ॥ 


[ २७ ] 


अत्यक्षसोख्यास्पदलब्धकामान । 
भव्यापरोघानतकान्‌ गरिष्ठटान ॥ 
संपूजयेह वरभक्षकेस्तान । आंपाढ० ॥ ५॥ 
3० हीं नन्‍्दोश्वरद्वी पे० चरू०॥ ५ ॥ 
सत्केवछ्ालोीकितकृत्स्नको कान । 
घातित्चयानन्तचतुष्टयाप्तान ॥ 
यायज्मि तान्‌ कपररत्नदोीप/ः । आपषाढ ० ॥६॥ 
३० ड्डी ननन्‍्दीशध्वरद्वोपे० दीपं० ॥ ६॥ 
कमोष्ट काष्टालघुपावकाभान । 
केवल्यसोख्यान परमद्धियुक्तान ॥ 
अचोमि कृष्णागरुधूपधूम्रः । आपाढ० ॥७॥ 
३४० हीं नन्दी श्वर० घूपं० ॥ ७ ॥ 
यजे फलेमेक्तगणाप्रमादान । 
प्रबुद्धधोधान भ्रुवनत्रयाप्तान ॥ 
देवेन्द्रसत्कीतितवांच्छिताप्ता]न । आषाद० ॥८॥ 
३० हीं नन्‍्दीधश्वर० फल ॥ ८॥ 
वाश्वंदनाक्षतसुपृष्पचरुप्रटीपेः । 
धूप: फलैश्व रचितः शुभहेमपात्रेः ॥ 
अर्घ ददाभि दमितारिपते १ जिनाय । 
देवेन्द्रकीतिमहिताय मनोज्ञकाय ॥६&॥ 
७० हीं नन्‍्दीभ्बरद्वीपे० अघ*« ॥ 


[ रे ] 


उत्तरस्यां दिशायां च नाम्ना हयजनपवेतः । 
तत्रस्थिते जिनाधीशं चायेहहं तदग्॒णाप्रये ॥१॥ 
४० हीं नन्‍्दीश्वरद्वोपे उत्तरदिक्स्थितां अंजनगिरोश्रीजिनाय 
अष्टान्हिक वतोद्योतनाय श्रघ ॥ ? ॥ 
श्रीमदुत्तरदिग्देशे नाम्ना दधिप्रुखों गिरिः | 
तत्रस्थितं जिनाधीश चायेहह तदगुणाप्ये ॥२॥ 
3० हीं नन्दीश्वरद्वीपे उत्तरदिक्खितप्रथप्द्धिम्ुखगिरो 
भीजिनाय अघ ॥ २॥ 
उदीच्यां हि दिशांयां च नाम्नादधिपुखः पृथुः । 
तत्रस्थित जगत्यूज्य चाये5ह॑ तदगुणाप्रये ॥३॥ 
४० हों नन्दीश्वरद्वीपे उत्तरद्क्खितद्वितोयदर्धमुखगिसे 
शीजिनाय ० अघ ॥ ३ ॥ 
उदगदिशिस्थितस्तत्र गिरिदधिमुखाधिपः | 
तत्रस्थित जिनाधीशं पूजये5हं गुणाप्रये ॥४॥ 
४० हीं नन्दीभ्वरद्दोपे उत्तरदिक्स्थिततृतीयद्धिमुखगिरो 
भ्रीजिनाय" श्रघ ॥ ४ ॥ 
उत्तरायां दिशायां च तुय्यों दधिमुखों गिरिः । 
तत्रस्थित जगत्पूज्य चायेडह॑तद्य॒ुणाप्तये ॥५॥ 
३ हीं ननन्‍्दीश्वरद्वापे उत्तरदिक्स्थितचतुथंद्धिमुखगिरो 
भीजिनाय* अ्रघ० ॥ ५ ॥ 
श्रीमदत्तरदिग्भागे आद्यो रतिकराभिधः | 
तत्रस्थितं छोकनाथ पूजयेहं गुणाप्रये ॥६॥ 


[ २& | 
3० हों नन्दीश्वरद्वीपे उत्तरदिविस्थतप्रथमरतिकरगिरो भी 
जिनाय० अघ- ॥ ६॥ 
कुबेराश्रितदिग्भागे गिरी रतिकराधिपः । 
तत्रस्थिद जिनेन्द्रं हि चर्चे5हं तदग्॒णाप्तये ॥७॥ 
४० हीं नदीश्वरद्वीपेउत्तरदिकिस्थितद्धितीयरतिकरगिरो- 
श्रीज्ञिनाय० अघे० ॥ ७॥ 
उत्तरस्यां सुकाष्टायां नाम्ना रतिकरोगिरिः । 
तत्रस्थितं जगतृज्यं पूजये5ह सुखाप्तये ॥८॥ 
3० हों नन्‍्दीश्वरद्धीपउत्तरद्किस्थतततीयरतिकरगिरो 
भीजिनाय- अ्रघ०॥ ८॥ 
घनदाश्रितदिग्भागे तुर्यो रतिकर। खलु । 
तत्रस्थितं जिनाधीशं चायेडहं तदग्रणाप्तये ॥ ६ ॥ 
ओ हों नन्‍दाश्वरद्वीपेउत्तरदिफिस्थतचतुथथरंतिकरगिरो 
श्ीजिनाय० अधघें० ॥ &॥ 
नेगमा भ्रितदिग्भागे पंचपो यो रतिकरः । 
तत्र स्थित जिनाधीशं चाये5ह तद॒ग्र॒णाप्तये ॥ १० ॥ 


आओ हीं नन्दीश्वरद्वीपेजत्तरदिक्स्थितंपंचमरतिकरगिरोे 
श्रीजिनाय ० अघे० || १० ॥ 


वित्ताधिपस्य काष्टायां पष्ठो रतिकरों गिरिः । 
तत्र स्थितें जगत्यूज्यं पूजये5ह सुखाप्तये ॥ ११ ॥ 


शो हीं नन्दीध्वरद्वीपेडत्तरदिकिस्थतषष्टमरतिकरगिरो 
भीजिनाय० अघ० ॥ ११॥ 


[ हैः ] 


राजराजस्य ककुमि सप्तमो यो रतिकरः । 
तत्र स्थितं जिनाधीश पूजय5ह सुखाप्तये ॥ १२॥ 
आ हीं नन्दीश्वरद्वोपेउत्तरदिक्श्थितसप्तमररतकरगिरो 
श्रीजिनाय० अघं ० ॥ १५॥ 
वेश्रवणस्यद्ग्भागे अष्ठपो हि रतिकरः । 
तत्र स्थित जगत्पूज्यं पूजये5ह सुखाप्तये ॥ १३ ॥ 
8० हों ननन्‍्दी श्वरद्वोपउत्तरदिक्स्थित भ्रष्टम रतिकरगिरो श्री- 
जिनाय० अधघे  ॥ १३ ॥ 
ब्् दि अर न दीं 
जलगन्धाक्षतेः पुष्प: नवेद्यदीपभूपकेः । 
फलरध्यं जिन चाये दषिदृवाकुशेस्तथा ॥ १४ ॥ 
३४० हीं नन्दीश्वरद्वीपेडत्तरदिक्स्थितत्रयोद्शजिनचेत्यालये- 
भ्यः महाघ ॥ पूर्णांघ 
अथ जाप्यदीयते-जाप्य मन्त्र -- 
३० हीं नन्‍्दी श्वरद्वीपे द्वापश्चाशजिनालयेभ्यो नमः ॥ 
यावज्ो नेन्द्रवाणी विललतिभुवने सर्वेसत्वानुकम्पा । 
यावजे नेन्द्रधम दशगुणसद्दितं साधवो योजयन्तः ॥ 
यावच्चन्दाकतारा गगनपरिच रा रामकीतिश्व यावत्‌ । 
तावत्तवं पीत्रपुत्रख ज्ञनपरिवृतों धमवृध्याभिवन्यः॥ १॥ 
इत्याशिवांदः | 


जयमाता 


भीमन्नेप्रिजिनं जयत्रयगुरु नत्वा सुरः सविदं । 
वल्ष्ये5ह स्तवनं दोपाष् ऋभवं॑ कोटोशतं सुन्दर ॥ 


[ ३१ ] 


पट्ठिज्येक सुयोजनस्थ सुपयः शीत शुभं लक्षक॑। 

चत्वारांज्षन भधराः प्रगुणका नोलेन्द्ररत्नत्विषः ॥१॥ 
छुन्द-उन्नतचतुराशी तिसहख्राः । भाति पटहाकारविमिश्राः ॥ 
सहस्न चतुराशीतिविष्कंभाः। शहिह न्‍्यत्रयकन्द्सुदंभाः ॥२॥ 
हित्वा लक्षयोजनगिरिरागं। प्रत्या संवरवापि सुमाज्यं ॥ 
प्रागंजनगिरि प्राच्यसुनन्दा | नन्‍दावति वृक्षिणद्शिह्वन्दा ॥३॥ 
पश्चिमनंदोत्त रतरशुभनामा । नन्द्खणिका भाति खुरामा ॥ 
दक्षिणांजन पव॑त प्राच्या । प्राग्वद्राज्या वापि सुरा्च्या ॥४॥ 
दक्षिणतोि] विरज्ञागतशोका ! राज़ति वापीविग्तशोका ॥ 
पश्चिमद्श्यिजनपरभूभं । त्यकत्वा योजनशतसहस््॑ ॥५॥ 
पूवेबिधिवद्धिजा बापी । बेजयंति जयति सु बापी ॥ 
राजत्यपराजितगुणघामा | उत्तर काशांजनगिरि रामा।॥॥। 
रमणी नयना सुप्रभ विमला । सब तोभद्रा सरवर सकला ॥ 
सहस्रदेवयोजन अगाधा | लक्षयोजन विध्रितवनसिद्धा ॥७॥ 
दीधिका मध्ये देशगिरि सारा: | संति षोडश द्ृध्याकाराः ॥ 
पटहसमं योजन उन्मानं । व्यासाददया ? तावन्मानं ॥०८॥ 
व्यासों द्धिकरोणयों रत्याकाराः ! द्वात्रिशत्सुराज्याकाराः। 
संति सहस्लोत्सेधविदेद्द: । मूलयोजनलुर्याशसुगेहाः ॥8॥ 
बापोनां परतोवनसारं। भात्यशोक सप्तच्छुदतारं ॥ 
चंपकक्रेतकिहंसमरा्ं । अ्रष्टवगप्रमाणविशालरं ॥१०॥ 
वनमध्ये चेत्यादिकवृक्ष । दिक्षु भातिसुजिनबर दक्ष । 
पल्यंक्रासनस्थितस्चुर पूज्यं | शुभ रत्न॑ प्रभनतसुर राज ॥११॥ 
अंजनदधिमुखरतिकरसकले । श्राजंते जिनगरहविपुले। 
योजनशतकाया महिमाभाः । पंचाशदुद्धासा मणि शोभा! ॥१२॥ 
पंचसप्ततितुंगविशालाः । प्रयोतितदिडमुख परशालाः । 
पोडशयोजनद्वारोत्सेघं । विसृतवरवछुयो जनसि द्ध ॥ १३॥ 


[ देर ] 


तोरण पाश्व रश्यो भांति | अष्टयोजनकामा सुकांति । 
चतुविशतिप्रोक्तापरमा । मानस्तंभे अग्ने कामा ॥१४॥ 
भांति गोपुरतोरणत्रिशाला । स्तृपधूषघट ध्वज्ञसमराला । 
तेमध्ये ज्ञिनप्रतिमातुंगा । चाप पंचशतमूर्ति विभंगा ॥१५॥ 
अष्टागृहशतसंख्या गेहं । प्रतिभाति गतकलिमलरेहं | 
सिंहसनप्रकीणकबरछत्न । प्रातिहायभंगादिकपात्र ॥१६॥ 
घवले बाहुलमासितपक्षे । आपषाढे शुक्काप्टमिद्विसे । 
तत्रागच्छीत सुरनाथा:। साप्सरा वाहनारुढकपंथाः ॥१७॥ 
ज्ञिनपू्जा रचयंति खुधो रा; | अप्रविधाचनकृतविधिसाराः । 
प्राढः मूतजलस्नपन कृत्वा । किल्विषदुरमनेनेति मत्वा ॥१८॥ 
यामद्य प्रत्यासमनेन । विधिनाखण्डल प्रतिमातेन ? 
स्‍्त॒ुवंति प्रतिमा विवुधेशाः | गानतानगंधर्चंसुरेशाः ॥१६॥ 


अथ प्राकृते 


व्यन्तरा जोतिसा सग्गसोहाकुला । 

किप्रा गाय कामिनीसंगाकुला ॥ 
धो धो घपमय वज्जये महला | 

णच्चए इन्दु इंदाणी संगाकुला ॥ २० ॥ 
ति ति ति तिणि सद्द सोहाकुला । 

झिगि झिग्रि झल्लरि ढोल रखसाकुला ॥ 
ते ते ताल कंसाल वीणाकुला । 

णच्चए इन्दु इन्दाणी संगाकुछा ॥ २१ ॥ 
थे थे जम्पए नारयो तस्‍्वबुरो | 

रुणुकुणु झंकरो किकिणी सुन्द्रों ॥ 
जोइ सानन्द सुराव रखाकुला | 

णश्चए इन्दु इन्दाणी सज्ञाकुला ॥ २२ ॥ 


[ हेई ] 


पश्सइ काप्रिणी वर मणोमोदणी । 
हस्सद हासविलास गज़गामिणी । 
सो दि आदार मन्दार मुक्ताकला । 
णश्चए इन्दु इन्दाणोी सड्ञाकुला ॥ २३॥ 
कुणइ अटूदिवसहि पूयथ विहवरं । 
जन्ति णियवासयं णिम्मलं भाधरं । 
पुण्ण उपावइ देव देवी गणा। 
णश्चप्‌ इन्दु इन्दाणी सज्लाकुला ॥ २४ ॥ 
घक्ता--सुदी प्यभारुरं हि द्वीपनन्दीश्वरम्‌-- 
जिनेन्द्रचन्द्रंधरं कलाधरं परम । 
जुह्ा5त्टो हि पूजये परापरं जिनालयम्‌ 
सुधमभूषसायरं सुरेन्द्रकोर्तिचजिंतं ॥ 
४० हीं नन्दीश्वरद्वीपेपृवषपश्चिमोत्तरदक्षिणेद्धापश्चाशज्ि- 
नालयेभ्यः जयमाला मद्दाघ निरवंमामीति स्वाहा । 


इति नन्दीश्वरपूजा उद्यापन सम्पूणम्‌ ॥ 


“टज#३- 


# 39० नमः सिद्धे भ्यः # 


# ब्रतोद्यापनसंग्रहे # 
“*गनग) ॥सिटुनबत 
॥ भय दशलाक्षणिक उद्यापन पूजा लिख्यते ॥ 
देशलाकज्षणिकब्रतोयापनम्‌ । 


विमलगुणसभद्ध ज्ानविज्ञानशुद्ध 

अभयवनसमुद्रं चिन्मयूखप्रचएट | 
ब्रतदशविधधार संयजे श्रीविपारं 

प्रथमजिनविदत्त सद्ृरतात्य' जिनेशम्‌ ॥ १॥ 

दशलक्षणक॑ सार ब्रते सद्तपमुत्तमम | 
प्रसंत्षोपोधापनं वच्ये यथा जात॑ जिनेश्वरात्‌ ॥२॥ 
आदो गर्भग्हे पूजा क्रियते सदुवुधोत्तमेः । 
"जिननामावलि शुद्धां सकी ? करणादिक ॥ ३॥ 
सन्मंठपप्नमतिष्ठा च पव्यते पण्टितोत्तमे! । 
नानाशास्रान्वितः धीरः कलागुणविराजितेः ॥४॥ 
शतकमलठसमूह बतंछकारचक्र 

भवशतभजनाशं सवमभोक्षप्रचक्र | 
१ सहस्ननाम | 


[ रे४ ] 


परमगुणनिधानं सदवतोधप्रधान 
विविधकुसुमबृन्दे! शुद्धयंत्र क्षिपामि ॥५॥ 
४० हीं भाविकसद्यसानिध्य शतकमलोपरिपुष्पांजलि 
क्षिपेत्‌ । 
रतात्र ॥ 
सुत्रवाय नपो लोके दशधाय जिनोदिते । 
व्रतेशिने गुगीधाय भमोक्षसाधनहेतत्रे ॥१॥ 
उत्तमक्षपाधीशाय मार्दवांगाय नमोनमः । 
आजेवांगाय महांगाय जिनाधीशप्रमोदिते ॥२॥ 
शुशीचाय ग्रुणोधाय विविधद्धिप्रदायिने । 
प्रसत्याय सुदान्ताय पट्खंडपददा यिने ॥३॥ 
संयमाय दयांगाय पापतापविनाशिने । 
कांयक्रेशप्रयुक्ताय द्विषद्धेदप्रकाशिने ॥४॥ 
महात्यागप्रयुक्ताय सदंगाय नमोनमः 
लसदृगुणसमृहाय पापध्वंसनहेतवे ॥५॥ 
स्वेसंगविमुक्ताय स्वाकिचन्यपरात्मने | 
विशवर्तोख्यप्रदानाय नमः स्वगंप्रदायिने ॥९॥ 
ब्रह्मचरयांय स्वांगाय विश्वधमंग्ुणेशिने । 
प्रभवमारध्वंसाय दशधमेप्रकाशिने ॥७॥ 
महादुःखप्रहंतार॑ मुक्तिसंगमकारिएं । 
स्थापयामि वृषाधीश चक्रवर्तिपुराकृत ॥८॥ 


[ रे६ ] 
अकलंक गृणभद्र समन्तभद्र परं तु जिनचंद्र । 
विशादाप्तूटदर न्द्रें सुमतिसमुद्र जिने नोमि ॥६॥ 
४० हीं चतुविशतिकाभ्रेपुष्पाक्षतं क्षिपेत्‌ ॥ 
अहेतमीशमनवद्यमनन्तवोध 
मक्रोधभानमनसं शिरसा प्रणम्य । 
आहानन स्थितिसमीपदृतादिपूव' 
धर्म शिवाय दशढाक्षणिक॑ यजाप्रि ॥१॥ 
४० हीं अहन्मुखकमलसमुधृतद्शलाक्षणिकधम पअ्रन्र 
अवतर अवतर संपोषट ( थराह्मनंन ) »० हों अहन्मुलकमल 
समुध्रत द्शलाक्षणिकधम अ्श्र तिष्ट तिष्ट 5ः 5: (स्थापनं ) 
०हों अहंन्मुखलकमलसमुध्ृत दशलाक्षणीक्थ्म अन्न मम 
सबन्निहितो भव भवव पघट--( सन्निधिकरणं ) ॥ 
सोमोद्धवां पुरसरितृप्रसुखश्रवन्ती 
प्मादिनिमढसरःशुचिवा रिपारां 
सारां तुपारकिरणायप्रुहु दंदे5#ह 
धमोय शमनिधये दशक्क्षणाय ॥१॥ 
3० हों अहन्मुख लमुध्ृताय द्शलाक्षणिकर्षमांय अर ॥१॥ 
श्रीचंदनेन कृमिजग्धयुतेन चन्द्र 
मिश्रण सारतरलोहितचन्दनेन । 
भृविश्रमश्रभरभारभरेण भकत्या 
धम' सुखाय दशलक्षणमचेयामि ॥२॥ 


[ ई७ ] 
४० हों भहन्मुखसमुध्ृताय दशलाक्षणिकर्थर्माय खन्दनं० ॥२॥ 
<ह्यब्ररोह्नेवहैरिव शुक्नसारे 
स्फारस्फ्रित्परिमले रब हु इन्दे! । 
यादव क्नताकतचयदेशधा जिनोक्ते 
धरम विम्नक्तिपद्शमंक्ृतेड्वेयायि ॥३॥ 
४० ही अहन्मुख ० अ्रक्षतान्‌ ॥ ३॥ 
सच्छीतपृष्पसुभगे! सुमन।सुगन्धषे 
सत्फेतकीसुरभिगंधयुतप्रधानः 
पत्नोत्पलादिभिरपि प्रवरप्रसनः 
श्रोजिनधरममद्य ममेभिदं भजामि ॥४॥ 
3० हीं अहन्मुख् ० पुष्पं ॥ ७ ॥ 
सोमालिकासघृवफेनकस्वादखाद्यः 
सन्मोदके वेटकमंडकघातेंपूरे । 
अन्यरनेकरचनश्ररुभिजिनोक्त॑_ 
सक्तामतेरिव वृष॑ मधुरेमेहामि ॥५॥ 
३० हों अहन्मु क्ष० चर ॥ ४ ॥ 
£7व्ामिरश्मिसुगंधतेढ 
माणिक्यमणएयरुचिभू रितरप्रदीपैः । 
मिथ्याकुबोधकुचरित्रतमो विनाश 
धर्म यजे जगदनिद्यपदे+चेयायि ॥६॥ 
७० हो अहस्मुख ” दोपं ॥ ६ ॥ 


[ रेझ ] 


गोशी पं कूमिजग्पसुरेन्द्रदारु 
कपर यावनलबंगजटादिमिश्रं । 
धूप ददामि मदनारिविनाशहेतोः 
धर्माय कमेकरिकेसरिण शुभाप्त्ये ॥७॥ 
8४० हीं अद्दन्मुख ० धूप ॥ ७ ॥ 
श्रीमत्कपित्थकरकक्रप्ुका म्रजंचु 
जंबीरकंटकीफलोतमनालिकेरः । 
कुष्माण्डकाम्रकदली वरबीजपूरेः 
संपूजयामि जिनधर्ममनल्पसिद्धे! ॥८॥ 
3० ह्रीं अहन्मुल० फल ॥ ८ ॥ 
अपरकपलगन्धेस्तन्‍्दुले! पाण्डखण्डेः 
प्रसवचरुभिरुचेर्दी प पृपप्रतूनेः । 
अथकुत (थ) शत ? पर्रेस्वस्तिकायदेदे5हं 
रचितप्म॒चितमस्मे जेनधर्माय वाघे' ॥६॥ 


3> डी अहन्मु० अघ ॥ & ॥ 


अथ जयमातला 


धक्ता - धस्माल्यसारं लकल्लणभारं 
ददलकलण लक्षखण सहिय॑। 
' दृद्द दिणसुदकारणामविपारं 
अक्खमिजह जिणवर कहिय॑ं ॥१॥ 


[ ३६ ] 


पंचमोीदिण जिणणाम खुकद्दियं 

सुज्ञकिरण उष्तमसमसहिय। 
उद्धिदिणचंद किरणगुण भरियं 

मदृवसहियसुपोसह महिय॑ ॥२॥ 
सचस्मीदिणमणिकिरण बविसालं 

अज्जय सहपण खुटद्सह भालं। 
झाटूमि घस्मरयण गुणमार्ं 

सवब्ववयाण लहिय॑ जगपालं ॥ ३ ॥ 


णममी वोहरयण पुज्िशइ 
सोचसंगसिरि जिणवयर गिझ्लई । 
दृह्दमी झभयश्यण जाणिज्लइ 
संयमसद्दियजिणिद मणिज्लद ॥ ७ ॥ 


परकादृद्दीमणिकुण्डल णिमस्मल 

परतव सहक्रिज्दतप विमरल। 
बारसि चितारयणसमुजजल 

वदाण सुपततहं दिज्द सुदजल ॥ ५ ॥ 


तेरसि लोयतिलूय महिमायर 

झाकिचणगशुण सहिय॑ गुणभरं। 
चोद्सिबंभ तिलयमद्दि मणोदहर 

बंभचेरगुण भरिशझो खुददकर ॥ ६॥ 
जाम सहिय सुदिण दह लक्लण 

पुब्यंकिय भरदेण खुरूकलण | 
वाहुबलेण सुकीय सुविचक्षण 

सिरिजयकुमर लदियफलूदकलण ॥७॥ 


[ ४० ।ै 


मदहाबल लोहजंग वयधारी 

सस्‍्थणं गद्रथणप्पह्दकारी । 
घजितं जय जय घिजयमणोइर 

ललियंगउ वल्लंगठ वयकर ॥ & ॥ 
खिताथइृण द्ोइ मणोगइ 


अभितगइदइ तह कियड चपलगई । 
मणोचरेग वय घधरिउड चपलगइ 


विज्कुमर चितंगकुमरवइ ॥ & ॥ 
भाण खसुमाणकिय उचयमुत्तम 


पयापाल भमद्वीपाल खुसत्त म | 
कियड अणंतपाल पुझसोत्तम 


घणवइ घधणपातलेण मणोत्तम ॥ १०॥ 

भविसकुमर सिरिकुमर खुसार 

चज्ञकुम ९ भीपाल खुधार। 
कंठ खुकंठ णरिद भार२ं 

घोस झखुघोल गमा चयपार ॥ ११॥ 
एवं णरणारी वय सुंदर 

पव्थचिकिय गय मोक्‍्खसुमंदिर । 
कद्दिय जिणिंद्‌ दिव्वधुणि मंदिर 

भविय सणाण रद्द सोमंदिर ॥१२॥ 
जेणर्णारी भणद जयमाला 


ऊड्डुते पावर खुद परिमाला । 
मुक्ति र्मणी गल कंदल माला 


णासइ भसधभय दुक्‍लह माला ॥९३॥ 


[ ४१ ] 
अभय चंद मुणि ज्य मणोहार। 
वंदित अभयनतन्दि जयकारा | 


घत्ता-वंद्त खु एसागर, मुणिगण सागर, सागरखुख तरंगभर । 
सिरि सुमह सुसागर, जिणगुणसागर, सागरकेवल परमपद (र) 


४० हीं दशलाक्षणिक धर्मेभ्यः महाघ ०-- 


अथ प्रत्येक पूजा 


पप्तुरीदशमही का यरक्षणो शुद्धमानसः । 
सचित्तपरण्यां पादं न ददात्यचते सदा ॥१॥ 

3० हीं सप्ततक्षमद्ाकाय रक्षणोत्तमत्तमाय जलादिकं० ॥१॥ 
सर्वेजीवहितागारं मुनीन्द्रं गुणशाहिनं । 
क्षमासद्धमंगेह वा चर्चे वीतपरिग्रई ॥२॥ 

8० हीं सवजीव रक्षणोत्तम क्षमायजलं ॥२॥ 
अंबुबिन्दुसम गात्र जलकायसुरक्षक । 
वसुद्रव्यपरेः शुद्ध संयनामि दमीश्वरं ॥३॥ 

8० हों जल कायरक्ष णोत्तमक्षमाय जलादिक॑ ॥३॥ 
सूचिकाग्रसमंकाय वहिजोवसुरक्षक । 
महासिद्धान्तवेत्तार संयजे ऋषिप म्रुदा ॥४॥ 

७० हीं अभ्िजी वरक्षणोक्तम क्षमाय जलादिकं ॥श॥ 
ध्वजाकायसमं देह वातकायसुरक्षक । 
ज्ञानविज्ञानवाराशि महामि यतिनायक ॥५॥ 


[ ४२ |] 

8४० हो वातकायरक्षणोश्तमक्षमाय जलादिकं ॥५॥ 
अनेकवृक्षजीव/ नां दशलक्षविशारद॑ । 
अनेककायजीवानां वे पाछुक॑ त॑ यजाम्यहं ॥६॥ 

3० हीं वनस्पतिकाय रक्षणोत्तम क्षमाय अ्रघ ॥6॥ 
नित्यनिकोतजीवानां मेकरज्जुपपालक । 
ते क्षमागारक॑ चर्च जलचंदनतंदुलेः ॥७॥ 

3० हीं निःयनिकातरत्षणोत्तमक्षमाय श्रघ॥७॥ 
इतर निकोतजीवसमहप्रतिपालक । 
मुनीन्द्रं गुणवाराशि पूजयामि दमीश्वरं ॥८॥ 

8० हों इतरनिकोतमव्जीवरक्षणोत्तमक्षमाय अघ ॥८॥ 
विकलेन्द्रियत्रयोभेद जीवराशिग्रपालक । 
स्वंभः चन्दनशालीयः महामि भवघातक ॥६॥ 

8० हीं विकलेन्द्रि यहत्रयभेदज्ञी वरक्षणोत्तमक्षमा यजलादि क॑ । 
गर्भोद्भवजीवार्ना पालक॑ सुयतीश्वरं । 
पंचेन्द्रियप्रतान्तंवा रक्षक॑ प्रयजे सदा ॥१०॥ 

3० हो पंचेन्द्रियजनीवरक्षणो चत्तमक्षमाय जलादिक॑ ॥१०॥ 
जलचंदन शालीयः पृष्पनेवेद्य दीपकेः । 
धूपफलभरैथ्ाये प्रथमांग क्ममाधिक ॥१॥ 

४० हीं उत्तमक्षमायमदाघ निर्वाणति स्वाहा । 





[ ४३ )] 
जयामाला 


उत्तमक्षमासुआदिजिनेश्वर, भरतेश्वर वर बाहुबली । 
अनन्तवीय भीवृषभसेनघरि, उत्तम पुरुष सोभाग्यकरी ॥१॥ 
दया सहित गणवंत क्षमालय, क्षमाजल फ्रोधामि सवंदालय । 
जोवभेद क्षमागुण करिपालय, शील सुलक्षणक्षमा सुखालय ॥ 
ध्यानधरे क्षमारक्षणशुद्ध!, ज्ञानवंतमुनि क्षमा प्रसिदधा । 
प्रथम क्षमा श्रीचरणभूषण, क्षमाबल मुनिवर गतबह्ुु दूषण ॥३॥ 
क्षमाथकी क्रोधवेरी निबला, क्षमाथकी धमध्यान सु सबला। 
क्षमामान मोडेमान रिपुभर, क्षमायोग योगीश्वर शुभपर ॥४॥ 
क्षमा करे माया गुणफलद्दर, क्षमा लोभवेरी विबविषहर | 
क्षमा ऋद्धिदाता मुनि जस कर, क्षमाबी जकरि भव्य सु मवपर ॥५॥ 
क्षमा मोक्ष राणी सु सद्देली, क्षमा सिद्ध नर-सती महेली .। 
क्षमा कमनर भक्षण देवी, क्षमा सु मुनिवर चरण झुसेवी ॥६॥ 
क्षमा क्रियाणक देशविशाले, क्षमाक्रियाणक हृदमाले । 

भ्री जिण गणघर णर मुनिवर, विक्रयकरइसुलेइ भव्यवर ॥७॥ 


घत्ता क्षमाधम जिनपुत्र धुरंधर मोक्षनगर व्यापार करे । 
भीअभयनन्दि जिन क्षमा मनोहर सुमतिसागर जिन धर्म घरे॥८॥ 


९० हीं उत्तम क्षमाय मद्गाघ । 
॥ इति प्रथम क्षमांगपूजा ॥ 


अथ दितोीयांग पूजा-- 


त्यक्तमानं सुखागारं मादेव॑ क्रिययान्वित । 
पूजया परया भकक्‍त्या आह्यानादि विधानतः ॥ै॥ 


[ ४७४ ] 


३० हीं मादवांग अन्न अवतर अवतर संवोषट (आहाननं) श्रन्न 
सिष्ट तिष्ट 5: 5: ( स्थापनं ) अन्न मम सन्निद्दितो भवभवव- 
षट्‌ खाद्य । 


पापगवेप्रइंतारं रागद्रेषविनाश्क । 
पादेव गुणसंयुक्त पूजयामि गुणोत्करं ॥ १॥ 
3० हीं मादवांगाय जलादिकं॥ २ ॥ 
जातिगर्व प्रहंतारं दुखद॑ सौख्यद्रगं । 
गवेनाशकरं साधु पूजयामि जछादिके ॥ २॥ 
३० हीं जातिगवरहितमादवांगाय अलादिकं॥ २ ॥ 
रूपगव' न जानाति वेराग्यसहितो महान । 
महाध्यानयुतो नित्य महतेइ्सो विशारदः॥ ३ ॥ 
३० हों रूपगव रहित मादवांगाय जलादिकं ॥ ३ ॥ 
कुलगवेविधातारं॑ घुनिलोकप्रबोपक॑। 
धर्मध्यानरत नित्य॑ यज्ञामि ग्ृणशालिनं ॥४॥ 
४० हीं कुलगव रहितमादबांगाय जलादिकं॥ ४ ॥ 
ज्ञानगवंविजेतारं मुनि वीतपरिग्रह । 
चित्स्वरूप॑ चिदानंदं यजे5हं जरुूमोदके! ॥ ४ ॥ 
3० हीं शानगवरहितमाद्वांगाय जलादिकं॥ ५ ॥ 
बलपदबराजिंत लोकोद्धारसमर्थक । 
बीतमत्सरक॑ चर्च ध्यानगम्यं मुनि सदा ॥ ६॥ 
४० डी बलमद्रहितमादंधांगाय ज्लादिकं॥ ६ ॥ 


[ ४४५ ] 


पत्तादितपसा युक्तों गये न कुरुते कदा । 
क्षनगन्धशालीयेः पूज्यते गुरुसप्तमः ॥ ७॥ 

७० हीं तपगवरहित मादवांगाय जलादिकं ॥ ७॥ 
भामापृत्रछुबन्धूनां महागवंबिनाशक । 
स्वंभचंदनशालीयः पूजयामि ऋषिपर॑ ॥ ८ ॥। 

8० हों भाभाषपुत्रादिगवरदितमादवांगाय जअलादिकं॥ ०४ ॥ 
पनपान्यसुबस्तूनाम ममताभावद्रग । 
संसारतारक देव महामि सुतपोनिधि ॥ ६ ॥ 

8० हीं धनथान्यगच रद्धित मादबांगाय जलादिकं॥ & ॥ 
गोमहिषपीगजाशानां पापगवंविद्रगं । 
मुनि सुमृदुतायुक्त महामि जलमोदकः ॥ १० ॥ 

३० हीं चतुष्पदादिगव रहित मादवांगाय अलादिक ॥१०॥ 
जलगंधादिकः पृष्पः दीपधूषफछोत्तमेः । 
मादेवांगवर चर्च शुद्ध धर्मोषदेश्क॥ 

४० हों मादवांगाय मद्गाघं निवपामीतोति स्थाहा[«« 


अथ जयमात्रा । 


घक्ता - गव विनाशक, मद्परिनाशक, धर्मासन घर शुद्ध घुनि । 
बहुकम निराकर, माद व शुभकर, जिनशासन ग्रदकथितम़ुनि॥ १॥ 


अय मादव अंग विशाल रूप । 
जय मादव सेचित सुमुनि भूप ॥ 


[ ४६ ] 


घर जाति मद न करोति मुनि | 
वर भव्य संबोधन घम गुणी ॥ २॥ 
जाति गवयव बहु पाप भयंकर | 
ज्ञाति गव कुत्लित नर दुखधघर ॥ 
जाति गब कुलद्दीन खुभवपर | 
जातिगव न विकार सुमतिपर ॥ ३॥ 
रुपगव शुणगण सखबटाले । 
रुपगर्ग अपकीति खुभाले ॥ 
रूपगव अवकुरूप खुघरपर । 
रूपगव निदाणग॒द्व परनर ॥ ४॥ 
घर कुलगव नीच कुलदाता। 
वर कुलगव सखुद॒गति श्राता॥ 
वर कुलंगव खुधर्म निराकर। 
बर कुलगव खुपाप भयंकर ॥ ५ ॥ 
झानगव मुनिवर विभासे। 
वर उपदेश बोध खुविभासे ॥ 
शानगव मूखंपद पामे । 
अक्षर अथ भाव पर वामे ॥ ६ ॥ 
चरतप बिमल झछुगति बहुसाधथक | 
तपबर कमंसमूद् बिबाधक ॥ 
मुनिवर जिनवर तप गुण घधारक । 
छुतप करोति कुधम बिदारकू ॥ ७ ॥ 
शीत भइदइ सह ससूर लक्षाकर। 
कोटी भद संख्या न विभाकर ॥ 
घमंचंत पाण्डथ नर गुणधर | 
झुतप गये नहिं कीधा सुनिवर ॥ ८॥ 


[ ४७ ] 


छरक््मीगब करीने गुत्ता। 
पाप गय धरि ते नर भूचा ॥ 
मान विमान कदानहि जोने । 
मुनिवर बसुमद्‌ कदा न माने ॥ 
घत्ता-घर मादव साधे, दुस्त न बाघे, 
अभयचंद्र दयनन्दि बर । 
भीसुमतिसागर, जिनबोध द्वाकर, 
भाकर मादव शुद्ध कर ॥ १० ॥ 
४० हीं मादवांगाय जयमाल। मदाघ निवयामिति खाद्य । 


अथ आजतवांग पूजा । 


स्थापयामि परमांगं. धर्महेतुविवर्धक । 
शासनोथोतर्क चर्च वोतरागं सुबल्दभं॥ १॥ 
६ हीं उत्तम आजेंवांग अन्न अ्रवतर अबतर संयोषट 
( झ्ाह्मननं ) अभ्वतिष्ट तिष्ट 5: 5: ( स्थापनं ) अन्न मम सन्नि- 
द्वितो भव भव वषद्‌ ( सन्निधिक्रणं ) 
मनसि कुटिछतांयो न करोति कदा मुत्रिः । 
विशुद्धददय॑ देव॑ महामि यतिनायक ॥ १॥ 
४० हों मनसि कुटिलता रद्दित आजवांगाय जलादिकं (अष्ट 
द्ृव्यका अघ देना )॥ १॥ 
सत्यवाक्ययुतं॑ धीरं सत्योपदेशदायक । 
दुःखदारिद्रहंत्तार यजे साधु निरंतर ॥ २॥ 
3० हीं सत्यवाकय युक्ताय आजवांगाव जलादिकं ॥ २ ॥ 


[ ४८ ] 


असत्ये च महादुखदायके न रतो मुनिः । 
चच्यतेउसो परोवेत्ता जिनशासनरक्षकः ॥ ३ ॥ 

3० हीं झसत्यकायरहित आजंबांगाय जलादिक॑ ॥ ३॥ 
सत्यासत्यद्रय. कार्य हिताहितविचारकः | 
परहितचितकोधसो महाते ग्रणसागरः ॥ ४ ॥ 

४० हीं उसयकाय विचार सहिताजंवांगाय जलादिक॑॥ ४॥ 
तिकरणयोगघर युधिष्ठटमिव वे मुनि । 
परोपसगजेत्तारं॑ पूजयाप्रि शिवंकरं ॥ ५ ॥ 

४० हीं परोपसगग सहनाजवांगाय जलादिकं॥ ५ ॥ 
घुनीन्द्र गृणवाराशि कुमिथ्यापतखणढकं । 
क्षुत्पिपासासहं धीरं संयजामि दयाधिकं ॥ ६॥ 

४० हों परिषद सहनाजवांगाय जलादिकं॥ ६ ॥ 
हितमितमधुश्रेष्ठ बाक्यसंसारतारक । 
सदुपदेशक॑साधु चच ते धमंनायकं ॥ ७॥ 

४० हीं मधुरोपदेशाजवबांगाय जलादिकं। ७॥ 
दीतरागमहाध्यानधा रे चित्तवारकक॑ । 
अजुपरिणामागार ते महामि यतीश्वर॑ ॥ ८ ॥। 

3० हीं ऋज़ुपरिणामाजवांगाय जलादिकं ॥ ८ ॥ 
पटावश्यकसधा र॑ चिद्रप॑ ध्यानतत्पर । 
कायोत्सगेमदायोग॑ धारक॑ त॑ यजे मृदा ॥ & ॥ 

९० हीं पडावश्यकाजधांगाय जरकादिकं॑ ॥ &॥ 


[ ४६ ] 


वह कक्‍्याद्रिरक्त हि प्रमाण नयदेशक॑। 
कामस्य मद हंतार भावयाम्रि यतीश्वर ।! १० ॥। 
3० हीं वक वचनरहिताजवांगाय जलादिकं || १० ॥ 


वनचंदन शालीयेः लतांतचरुदीपकेः । 
धपफल भरेश्राये आजवं सुधर्मोदषि ॥ ११॥ 
हीं श्राजवांगाय महाघं निबयामीति स्वाहा । 


जयप्राला । 


घक्ता-आजंव सुख्तमंद्रि, त्रिभुवनसुखसुन्द्र, 

मुनिवर बंधव सुगुण सही | 

'इह८८ रचेत्ता, परगशुणनेत्ता 
विधनं दुगंति गमन सही ॥ १॥ 

कुटिल विचार, करे न मुनिवर । 
शुद्धाचरण विचरण, सुयतिषर ॥ 

सत्य झअसत्य उमय अ्रज्ुभव मन ! 
तथा झुनीनन्‍्द्र सुकथन वचनगण ॥ २ ॥ 

तब्चु विचरण त्रयभेद सुसंख्या। 
मनवचकाय गुप्ति परिरक्षा ॥ 

कथित घमद्यापरशासन । 
सकलजीबव हितकरण खुभाषण ॥ ३ ॥ 

ऋजुपरिणाम विधिध जणमंडण । 
सम मन भाव कुमत मत संखन ॥ 

परम धिचार घ्वमन परिरक्षण । 
भेद्‌ भाव सति वितत विचक्षण॥ ७ ४ 


[ ५४० |] 


चीतराग गुण मनगत सुंदर । 
बोध विचार परमपद्‌ मन्दिर ॥ 

शुद्धाचार सु आजव गुणधर | 
पर दुख सहन सुमन सुघनवर ॥ ५॥ 

विकट कथानहि भाषित यतिवर । 
शीतल वचन मधुरधन सुन्दर ॥ 

कालत्रयथ ध्ृतयोग सुकन्द्र । 
सव ज्ञीव समता जय मंदर ॥ ६॥ 

घक्ता-ए गुणघरि आजव, मुनिवर आजव, 

आजंब अंग सुज्ञिनवर वचन। 

सूरि अभययतोंदा जिन मुनिवंदा, 
सुमति सागर जिनशुण कथन ॥ ७ ॥ 


3० हों आजवांगाय मह।घ निवंघामीति खाहया । 
अथ सत्यांग पूजा - 
स्थापयांमि सदा चित्ते सत्यधमोगक प्रुदा । 
धर्मसिद्धिकरं लोके सर्वकन्याणकारकम्‌ ।। 
७० हीं उत्तमसत्यांग अन्न अबतर अवतर संवोषट 
( आहानन ) अन्न तिष्ट तिए्ठट 5; 5: स्वाहा ( स्थापनं ) अ्रत्न मम 
सबन्नचिहितो भव भव वषट्‌ ( सन्निधिव्यरणं ) | 
सत्यशी र्गुणाधार स्पष्टसंख्याविवेदक । 
चचामि वरपानीयः श्रीमुर्नि मदहिंसक ॥ १॥ 


3० हीं सिद्गुणो द्धारकसत्यांगाय ज़लादिकं (झष्ट द्रव्य 
का भघे ) ॥ १॥ 


[ ५४१ ] 


जिनेन्द्रनचनाधार॑ वेदवेदांगपारग । 

प्रसत्यांगविधातारं पूजयामि महामुनिं ॥ २ ॥ 
७० हों जिनेन्द्रवचनप्वत सत्यांगाय जलादिकं॥ २॥ 

द्वादर्शांगश्रुताधारं जिनसंधप्रवोधक । 

प्रसत्यांगसुधाबिध वा ते महामि यतीखर ॥ ३ ॥ 
३० हीं दादर्शांगभ्भत सत्यांगाय जलादिकं॥ ३ ॥ 

महासाधु गुणोपेत सदृध्याननिरत सदा । 

बी ०5६ ० ५ * 

जरूचन्दन शालीयश्रचह श्रीमुनिपर ॥| ७ ॥ 
8७० हीं साधुगुणरत सत्यांगाय जलादिकं॥ ४॥ 

सत्यत्रतधघर॑ साधु पापतापनिवारक | 

सत्यक्रियादयाधार॑ सुपुर्नि पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
8० हीं ब्रतक्रियायुक्त सत्त्यगाय जलादिकं॥ ५ ॥ 

सत्यपंचमहामेरु भेदज्ञानप्रकाशक । 

सत्यधरमंग्रणाधारं॑ पूजयामि गणाधिप॑ ॥ $ ॥ 
३० हीं मेरुपृथ्वोसत्यांगाय जलादिक ॥ ६ ॥ 

अष्टभूमिजिनेन्द्रोक्त भेदभावश्रभावकं। 

सुपुनि मेहते नित्यमम्भचंदनस्वक्षतेः | ७ ॥। 
3० हीं अए्रभूमिशान सत्यांगय जलादिकं॥ ७ ॥ 


चतुर्दशयुणस्थान सत्यमावविचारक॑ | 


यजामि मुनिपं धीर शुद्धवुद्धि प्रदायक ॥ ८ ॥ 
३० ही सत्यसिद्धान्त सत्यांगाय ज़लादिकं॥ ८& ॥ 


[ ४२ ] 


जिनदेवे जिनग्ररो जिनसत्रे विशारदः | 
जिनबृषे महाज्ञानी भाष्यते मुनिपु गब; ॥ ६ ॥ 

3० ह्वीं गुरुप्रतीति सत्यांगाय जलादिकं॥ & ॥ 
तत्वप्रतीतिसत्यांग कामध्वंसन कोविदं। 
ययाख्यात चरित्रात्य पूजयामि जलादिकेः ॥१०॥ 

४० हीं यथाख्यात चारित्र सत्यांगाय जलाविकं॥ १० ॥ 


धर्म देवगुरु दयाप्रहसित॑ बोध जिनेन्द्रोदितं। 
त्रेलोफक्यं सकल सुदेवविततं चारित्र रत्न॑ महत्‌ ॥ 
सर्त्य द्रव्य सुतत्व बोध निचय सत्य बिना चान्यथा | 
सत्ये भ्लीजिनदेव भाषितवरं चार्घेददे भावतः ॥ 
हैं हीं सत्यांगाय मद्याघ निवयामिति खाद्य । 


अथ जयमातला | 


घक्ता- खत्यांगं जिनधम प्रकाश, 
कुदते यतिपति विगतमला। 
जिनदेव सुवाणी गुणनिधिज्ञाणी, 
पढठित छुघम कथा बिमरछा॥ १॥ 
सत्य खिद्ध गुण जिनवर वेत्ता । 
सत्य जिनेश्चर धम सखुगेसा ॥ 
खत्य सुद्शन प्रथम सु तारण | 
सत्य सुबोध परम गुण कारण ॥ ३ ॥ 
खत्यछुतत मर मुनिवर भूषण । 
सत्य खुगेही दशन पोषण # 


[ ४३ ] 


सत्य छुतृषवर जिन मुख भाषण । 
सत्य सुजीव दया मुनि शासन ॥ ३ ॥ 
सत्य परम गुरू पंच सु सार। 
सत्य पंच गुरु प्रतिमा तारं॥ 
सत्य सूरि स्वामी वरहारं। 
सत्य पाठक गुणनिधि संकारं ॥ ७ ॥ 
सत्य सुत्नषठि पुरुष महागण । 
सत्य सुलोकालोक सुधिषण ॥ 
सत्य परम गुरु वचन खुतारण । 
सत्य अणंताजिन रिपु घारण॥ ४॥ 
सत्य सुतत्व सप्त जिन वचना । 
सत्य सुद्र॒व्य जिनेश्वर बचना ॥ 
सत्य पदारथ केवल ज्ञानी । 
सत्य अंग भ्रीदादश वाणी ॥ ६॥ 
घत्ता--सत्य सुमेर मही जिन शासन, 
सत्य स्वर्ग अपवर्ग मही । 
भीअभयननन्‍दी गुरुचरण सेवक, 
सुमतिसागर जिन कथित सही ॥७॥ 
७० हीं उसम सत्यांगधर्मांव मदहाघ निवपामीति स्वाहा । 
अथ शोचांग पूजा 
विश्वजीवहितागार॑ शोचांग॑ सुखमोक्षद । 
स्थापयामि त्रिवार' ते पूजयामि प्ृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
४० हों शोचांग अत्र अवतर अवतर संवोषट ( आह्ानन ) 


अन्र तिष्ठ ति.्ठ 5: 5: ( स्थापनं ) अत्रमम सन्नचिहितों भव्मय 
बषट्‌ स्वाद ( सन्निधिकरणं ) 


[ ५४४ ] 


धर्प्रतीतिशोचांग॑ भव्यजीवहिताव हूं । 
& के ७ , छः 
पालक सुम्नि चाये धम्देशनतत्पर ॥ १॥ 
४० हीं धमंप्रतोति शोचांगाय जलादिकं (अए द्रव्य से अघ) ॥१॥ 

वाक्यशोर्च पर प्रोक्त श्रीजिनेन्द्रस्तवादिक | 

मन; शोच विधातारं यजे5हं मुनिधमंद ॥ २ ॥ 
3० हीं पवित्रवाक्य शोचांगाय जलादिकं॥ २॥ 

श्रीचारित्रपर साधु श्रीशोचांगविनायक॑ । 

बनगन्धाक्ञतेश्चर्च बोतमोहं विशारदं॥ ३॥ 
३० हीं चारित्रस्नान शोचांग:य जलादिकं॥ ३ ॥ 

झन्तरात्ममहाभे द भेदकपघलेदक॑ । 

शौचांगस्य धरधीरं त॑ यजामि ग्रगोदधि || ४ ॥ 
8० हीं आत्मध्यान शोचांगाय जलूादिकं॥ ४॥ 

गरुप्िगोपनशौचांगधारक॑ भबतारकं। 

पहामि तलवेत्तारं महाघम विधायक ॥ ४ ॥ 
3० हीं गुप्तिचरयरक्षण शोचांगाय जलादिक ॥ ५ ॥ 

क्रोधोत्पत्तिनिहत्तारं वीतरागं महामुनि । 

यजामि कामहंतारं॑ जलरूचंदनसाक्षते! ॥ ६ ॥ 
३० हीं क्रोधादि रहित शोचांगाय जलादिकं ॥ ६॥ 

सैत्योपदेशकत्तारं स्वजीवहितेशिन॑ । 

चर ९ # 

जलायष्टमहाद्र॒व्य * महामि जयदे पर ॥ ७॥ 

७० हीं जिनचेत्योपदेश शोचांगाय जलदिकं ॥ ७॥ 


[ ४५ ] 


पंचाचांरविवारत् ओमगुनि शोचशरक॑ । 
समित्यादिवरतस्नानधारक॑ _ यजे मुदा ॥ ८ । 
३० हीं ब्रतमित्यादि शोचांगाय जलादिकं॥ ८॥ 
व्यवहारशोचसंधारं जिनपूजाकर॑ पर॑ | 
स्वगोदिगतिद॑ सार ते महाम्यधघातक ॥ &। 
8» हों जिनपूज्नोपदेश शोचांगाय जलादिकं ॥ & ॥ 
प्रब्रह्मगपारंगं जिन शासन पोषक । 
नि ७ ष्प् 
इहाशोचधरं देव संयजामि जलादिकः ॥ १० ॥ 
४० हीं परन्रह्म त्पादि शोचांगाय जलादिक ॥ १० ॥ 
चर्मास्थिमांस चांडालमृतस्पशोत्सुनिमेलः । 
विष्टास्पशांज्जलस्नान माचरेन्म्हामुनिः ॥ 
४० हीं शौच घर्मागाय महाघ। 


अथ जयमाला-- 


घत्त--शोचघम परमाथर्थवेत्ता 
भीजिननेसा धमचुरा। 
जिनशासन परमारथ धघर्षता 
कर्ता मुक्तिवधू मघुरा ॥ १॥ 
शौच परमजन मुनिवर पामो । 
शोच सुबाहुबलि भव स्वामी ॥ 
शौच जिनेद्र चचन परिपूजित । 
शोच खुद्शंनजल झघ घूज़ित ॥ २ ॥ 


[ ५४६ ] 


शौच खुद्शन शेठ महाजन | 
परम खुशील नत ते घन घन ॥ 
शौचधम पाले जन शुद्घा । 
शोच विश्वहित चितन युद्धा ॥ ३ ॥ 
शौल खसुपरघन मन नहि सूरा | 
शोच धर्म गणघरनिजछुपुरा ॥ 
शोच वक् चचनावलि नाशक !। 
शोच शुद्ध वचन प्रकाशक ॥ ७ ॥ 
शौच आदि जिन आदि प्रकाशी । 
शोच खुसनन्‍मति अन्तिम भाशी ॥ 
शौचकायगुणरक्ष्क घोरा । 
शौच सुसंयम दादश वीरा ॥ ५॥ 
शौच परम व्यवहार लहिज्जइ । 
शोचापरकृत जिनपूजिजझइ ॥ 
शोच विमनवृत ततपरकाया। 
शोच रक्षण कृत मुनिराया ॥६॥ 
घ्ाा -जलशोच सुकृतग द 
घरनिपुनातु भ्रीज्ञिनपूजपरा । 
ओऔअकह्रमयनंदी शुरूचरण सखुसेवक 
सुम तिसागर ज्ञिनकथितपरा ॥ 


3० हीं शोच घर्मागाय मद्ाघे निवपामीति स्वादा। 
अथ संयम पूजा- 


दयाक्य संयम चोक्त॑ संदरभिन्द्रियातिगं। 
पूजयापरयामक्त्या पूजयाम्रि तदाप्तये ॥ 


( ४७ ] 


एकेन्द्रिया पराजीवा द्वापंचाशलमाणका; । 
लक्ष्यसख्या दयागार संयजाधि दपाधिक॑ ॥१॥ 

३० हीं एकेन्द्रिय रक्षणसंयमांगाय जलादिकं ॥१॥ 
द्वीन्द्रयादिपराजीवालच्यद्यप्रपालक । 
स्वात्मवत्सुविभेद ते यजाम्यभयान्वित ॥२॥ 

३० हीं द्वीनिद्रयरक्षणसंयमांगाय जलादिकं॥ २ ॥ 
त्रीन्द्रियरक्षक, साधु लक्ष्यद्रयप्रपाढक । 
यजामि संयमनि्धि जछादिवसुद्रव्यकेः ॥३॥ 

8० हीं भ्रीन्द्रियज्ातिरक्षण संयमांगाय जलादिकं ॥३॥ 
चतुरिन्द्रियजीवोधरक्तक॑ वनवासिन । 
छच्यद्यविचा रज्यजामि भव्यवांधर्व ॥।४॥ 

३० हीं चतुरिन्द्रियज्ञातिरक्षण संयमांगाय जलदिकं ॥४॥ 
पैचेन्द्रिययहुभेददायक मुनिनायक । 
जलनभभूमिभेदज्ञ पूजयामि शमोदर्धि ॥५॥ 

3० हीं पंचेन्द्रिय ज[तिरक्षण तंयमांगाय जलादिक ॥४॥ 
स्पशेनविषयातीत॑ योगभावविचारक । 
नर्नरूप॑ पर साधु' महामि भवभेदक ॥६॥ 

३० हीं स्पशनेन्ट्रियविषय रहित संयमांगाय जलादिक ॥६।। 
रसनेन्द्रियवंचकज्ञानध्यानविपारज्ञ । 
यजञापि संयमागारं जहगंधसुतन्दुले! ॥७॥ 


[ ४८७] 


३० हीं रसनेन्द्रिय विषयरहित संयतांगाय जलादिक॑ ॥ ७॥ 
० ३ € 
प्राणेन्द्रियरक्षकं व विषयविषनाशक | 
५ | विश ( ५ ० 
संयमागारक चच जिनधमंविवद्धक ।|८॥ 

3० हीं प्राणेन्द्रिय चिषयरहित संयमांगाय जलादिकं ॥ ८॥ 
नेत्रेन्द्रियरक्ाक॑सूरं भामासंगविवर्नित । 
शीक्ाशीरषिचारज्ञं चर्च शीलसरित्पति |।६। 

४० हीं नेत्रेन्द्रिय विषयरद्धित संयर्मांगाय जलादिकं ॥ &॥ 
कर्णन्द्रिसाधक धीरं सुस्वरादिविवजिंतं । 

/ क्र (्‌ ने 
वरयोगगह चाय स्वष्टभेदविधाचेने! ॥१०॥ 
३० हीं कणन्द्रिय विषयरहित संयमांगाय जलादिकं ॥१०॥ 
गाथा- सयमसूरं यतीन्द्र ज्ञाताब्धि धमदं परं। 
साधु जलचंदनशालिये पुष्पोधे: पूजयामि द्याधारं ॥ 
8० हीं उत्तम संयमांगाय मद्दाघ । 


जयमातल्ा । 


घत्ता-लंयम मुनित[रकं कम विदारक 
वारककाम त्रिशल्य सदा। 
तजिभुवनपरिझुन्दर गणधर विरचित 
घदति जिनेन्द्र विगतपद ॥ १॥ 
संयम ज्ञिकग आदिजिनेन्द्र वुक्त। 
संयम गुण चित्त सुबोध सुत्त ॥ 
संयम गुणकष्ट विपाक सहन । 
संयम गुण वहि खुकम दददन ॥ २॥ 


[ ४६ । 
संयमगुण ध्यान धरंति धीर। 
संयमगुण समताभाव बीर ॥ 
संयम्रगुण शुद्धचारित्र घार। 
संयमगुण जांव स्वरूप पार ॥ ३॥ 
संयमगुण सीतानारि पार | 
संय प्रशुण ज्ञोव न दोषसार ॥ 
घंयमगुण अ्रनन्तमतों विचार । 
संयमगुण रामायिक्त छुसार ॥ ७ ॥ 
संयमगुण कोमल रति न संति । 
संयमगुण दशा दोष दरंति ॥ 
संयमगुण नयगुण ते घर॑ति। 
संयप्रगुण मगवचकाय करंति ॥ ५॥ 
संयमगुण न दरति पापवुद्धि | 
संयमगुण मोन धरंति शुद्ध ॥ 
संयम गुण शुद्धसुध्यानपूर | 
संयम गुण परहितकरण पूर॥ ६॥ 
घत्ता-लंयम पालंता, मुनि जयवंता, संता खुरनर पूजकरे। 
भरी अभयनन्दी, गुरुसंयम परग, सुमतिसागर जिन घम घरे ॥७॥ 
७० ही उत्तम संयम धर्मागाय महाधें-- 


अथ तपः पूजा । 
कामेन्द्रियम सार॑ तपःकमोरिनाशन॑ । 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदाप्तये ॥ 
३० ड्वो तपोधर्मांग अन्न भ्रयतर अवतर खबौषद ( आना 


नन॑ ) भ्रत्र तिष्ट तिष्ट 5: 5: स्वाहा (स्थापनं ) अ्रत्र ममस- 
झिहितो भव भवव्रपट्‌ ( सन्निवापनं ) 


[ ६० ] 


अष्टपीप्रोषषगारं॑ वसुकमविनाशक । 
छुरनरेः सदा पूज्य महामि जलद्रव्यकेः ॥ १ ॥ 
3० हीं अष्टमोप्रोषधोतपौगाय जलादिकं॥ १॥ 
चतुदंशीदमयुक्त'॑ परकष्टनिवारक । 
० $ च््ै 
महापि ते छृपाराध्य वसुद्रव्यसमूहदकः ॥ २ ॥ 
४3० हीं चत॒द्शी प्रोषषतपोगाप जलादिकं॥ २ ॥ 
पंचमोप्रोषपागारं केवलज्ञानभावद । 
$ $ हि क्र 
महामि यतिप धीर वनचदनपावन; ॥ ह» ॥ 
४० ही पंचमी प्रोषधतपोगाय जलादिकं ॥ ३ ॥ 
एकांतरतपोगार वधबंधनभंजर्क । 
महामि व्रतसंधारं परातीचारव्जित ॥ ४ ॥ 
३० हीं एकांतरकृततपौगाय जलादिकं॥ ७४ ॥ 
इयन्तरादितपाधारं परदेशनतत्परं । 
जयद॑ं जायते पूत वीतमोहं महीतले ॥ ४ ॥ 
3७० हों द्वेदिनानन्तर तपोगाय जलादिकं॥ ५४ ॥ 
पत्तप्रोषधकत्तोर॑ं शुभतत्व विधायक । 
ञ् हक 4 
पूजयामि महाद्रव्य/ भावद च विदांवर ॥ ६ ॥ 
8० हीं पक्षप्रोषच तपोगाय जलादिकं॥ ६॥ 
वर्षोपवासिनं चोरं॑ कायोत्सगघ्वतं बर॑ | 
+ ७ एे 
वृषभेश जिन चाये चादि घमं प्रकाशक | ७ । 
३० हीं व रपवास तपोगाय जलादिकं॥ ७ ॥ 


[ ६१ ] 


बाहुबलिपु्निं चाये कायोत्सगंधरं पर । 
वर्षोपवासिनं धीर॑ पापनाशन शुद्धिदं ॥| ८॥ 
४० हीं बाहुबलि वर्षापवास तपोगाय जलादिकं ॥ ८ ॥ 
अहोराजिश्रताभ्यासकरं ध्यानविपारगं | 
चचांमि बोधकूपारं स्वष्टद्रव्यसम्रुच्चये!॥ & ॥ 
३० हीं ज्ञानाभ्यास तपोगाय जलादिकं॥ & ॥ 
मनोवाकायवश्यार्थ धर्मध्यानपरायणं । 
पूजयामि महाभाग मनेकान्त दिगम्बर ॥ १० ॥ 
३० हीं त्रिकरण शुद्ध तपोगाय जलादिकं॥ १० ॥ 
महातपोगहं साधु मम्भचन्दन साक्षतेः । 
लतांतचरु दीपोघे चाये कामरिपु' पर ॥ ११॥ 
४० हीं उत्तम तपोंग घर्माय जलादिकं॥ ११ ॥ 


जयभाता 


घतक्ता-द्शन शुद्धि, तपवरकरि, तृषभ जिनेश्वर, प्रथमधरी । 
दशोन बिन न तप, जिन भाषित, श्रसित मिथ्या बोधकरी ॥१॥ 
झादिदेव तप कृत पर कारित । 
मास सु त्रय श्रय तप धारित ॥ 
पर तपव॑ंत मुनीश्वर सुंदर । 
परतपव॑ंत सुशान्ति सु भन्द्रि ॥ १॥ 
परतपवंत गणधर देवसु शंकर । 
परतपव॑ंत चारणप्रुनि नम संचर ॥ 
परतपचंत छु इन्द्र पदाधिप । 
परतपव॑त फणेन्द्र खुराधिष॥३॥ 


[ ६२ ] 


परतपवंत सुज्ञयंत खुगामि । 

परतपदंत चक्रधर स्वामी ॥ 
परतपवंत परीषद्द सूरी । 

परतपवंत सुशील खुपूरो ॥ ७॥ 


परतपथंत सु पक्र दिनांतर। 

परतप्वंत सुपक्ष मासकर ॥ 
परतपवंत सु एक कदल पर। 

परतपत्रत परीषद्द ज्ञिन पर ॥ ४॥ 
परतपव॑त कुन्द्‌ मुनि खुरा । 

परतप ज्ञिनवर गणधर तीर ॥ 
परतप शति सुरपद धारी । 

परतपगतां झुमति पदकारी ॥ ६ ॥ 
परतपवंत मुनिवर  रून्‍ता । 

गंता ते मुनि मुक्ति मद्दा भी ॥ 
अभय ननन्‍दीश्वर तपन्नय सुन्दर | 

सुमति सागर जिन शुद्ध सद्दी ॥ ७ ॥ 
3० हीं उच्तम तपोंगाय महाघ । 


अथ त्याग पूजा - 
भ्रीमन्नाभि सुत॑ नत्वा त्याग स्वेसुखाकरं ! 
पूजयामि महाभागं तमेकान्त दिगंबरँ ॥ 
३० हीं व्यागधम अन्न अवतर अवतर सवोषट (अह्याननं ) 


अन्न तिष्ठ तिष्ठ 5ः 5ः स्वाद्दा ( स्थापनं ) झत्रमम सश्चिह्दितो 
भव भर वषट्‌ ( सन्निधिकरणं ) 


[ ६३ |] 
चतुविध जिनेद्रोक्त॑ दान छक्तणसंयुत । 
सम्मुपदेशक कांतं पूजयामि जछादिके। ॥ १ ॥ 
३४० हीं चतुर्विधदानत्यागाय जलादिकं॥ १॥ 
श्रीजिनेन्द्रशतागार॑ भव्यन्ीवप्रपादक | 
सुज्ञानदायर्क छोके महाप्रि भवरभंजक ॥ २॥ 
३४० हीं भ्रतज्ञान त्यागाय जलादिकं ॥ २ ॥ 
आहारदानोपदेशदायक॑ यतिनायक॑; 
महापुएयाकर चर्च बीतकाम सुशीलक ।! ३ ॥ 
४० हीं अन्नदानोपदेशत्यागाय जलादिकं ॥ ३ ॥ 
पहाबाधाप्रकान्तानां मिथ्यारोगनिवारक। 
सदोपदेशदात्तारं महामि भवत्रासक ॥ ४ ॥ 
३० हों ओषधघदानत्यागाय जलादिकं॥ ४ ॥ 
प्रिग्रहमहादोषजेतारं कामतापकं । 
चाये घनरसेः शुद्ध! शुद्धयोधपकाशक॑ ॥। ५ ॥ 
३० हीं परिभ्रहृत्यागाय जलादिकं॥ ५ ॥ 
दर्शनवित्तसंधारं मिथ्यावित्तनिवा रक॑ । 
परोपदेशविस्तारकरं चाये जलादिके;॥ ६ ॥ 
३० हीं सम्यग्द्शनरक्ष्ष्ण मिथ्या त्यागाय अधघं ॥ ६॥ 
मोहत्यागकर साधु समताधनविपारगं। 


शुद्धध्यानाप्तविस्तारं करं चाये जल्दिकेः ॥ ७ ॥ 
3० हीं मोहत्यागाय जलादिकं ॥ ७॥ 


[ ६४ ] 


क्रीधत्यागकर सिद्ध क्तमापारगत॑ वर॑ | 

मानमदेनक॑ सूरं चाये विश्वहितेशिन || ८ ॥ 
३० हीं क्रीधरहित त्यागाय जलादिकं॥ ८।। 

मायाकुणड लिनीत्यागकर॑ परोपदेशक । 

मूच्छालेदकरं नित्य॑ पूजयामि शिवंकरं ॥ ६ ॥ 
३० हीं मायारद्दितत्यागाय जलादिकं॥ & ॥ 

महालोभप्रहंतार॑ जिनशासनरक्ष्क | 

पूजयामि सुत्यागेशं स्वष्टद्रव्यसप्रुच्चयेः ॥ १० ॥ 
8० हीं लोभरहितत्यागाय जलादिकं॥ १० ॥ 


जीवनचंदन तन्दुललतातं चरुदीपधृूषफल निकरीः | 
त्यागजकूधि मुनिवीर समताधीर॑ यजे नित्य ॥ ११॥ 
3० हीं उत्तमत्यागधर्माय महाघ । 


जयमाला -- 


घत्ता-त्याग सुलक्षण, मुनिज्ञन लक्षण, लक्षणपात्र, चिचारकरी। 
दानसखुदाक्षा, भीमुनित्रात्ता, जिभुवन जीवन, खुभावधरी ॥१॥ 
शुद्ध त्याग एकेन्द्रिय रक्षण । 
शुद्ध त्याग दुतियार खुलक्षण ॥ 
शुद्ध त्याग पंचेन्द्रिय रक्षण । 


शुद्ध त्याग समता गुणपक्षण ॥ २॥ 
शुद्ध त्याग प्रिथ्यामत निरीक्षण । 


शुद्ध त्याग पर वस्तु विरतण ॥ 


[ ६४ ] 


शुद्ध त्याग परिपालन त्यागी। 
शुद्ध त्याग वृषभेश्वर भागों ॥ ३॥ 
शुद्ध त्याग परवोध खुदाता । 
शुद्ध त्याग दशन परिश्नाता॥ 
शुरू त्याग कंदपविदारण | 
शुद्ध त्याग शीलाधिप तारण ॥ ४॥ 
शुद्ध त्याग परक्रोध निवारण | 
शुद्ध त्याग परमान घिदारण ॥ 
शुद्ध त्याग मायागुण दारण। 
शुद्ध त्याग रिपुमोह विदारण ॥ ४ ॥ 
शुद्ध त्याग गृहमोहविनाशक । 
शुद्ध त्याग परहितकृत भाषक ॥ 
शुद्ध त्याग जिनसूत्र सुपाठक । 
शुद्ध त्याग जिनसमय प्रकाशक ॥ ६॥ 
घत्ता-गृह्पति पद्त्याग, गतमुनिभागी, रूत वराग्य, सुपरमपद। 
प्रीश्रसयनंदी, गुरुसमता भाजन छुमतिसागर जिनुधमपदं ॥७॥ 
8० हीं उत्तमत्यागधर्माय महाघ निवपामीति खाद्दा । 


अथ आकिवन पूजा-- 


आकिचन ममतादिदर कृत्खसुखाकर । 
पूजया परया भक्त्या पूजयामि तदाप्तये ॥ 


४० हीं झाफिचनधम झत्र अवतर अवतर संपौषद ( आाह्ा- 
नन॑ ) अन्न तिष्ट तिष्ट 5: 5; (स्थापनं) अन्नमम सन्निदितो मव- 
भष वषद (लन्निधापनं) 


[ ६ ] 


चिद्रपचितनपर प्मभावविवर्जित । 
आकिचन्य पर लोके ये साधु' सुपूननः ॥ १॥ 
3० हीं ममतामावविवज्ितआाकिचन्यांगाय जलादिक॑ ॥१॥ 
पर॑ वेराग्यभावज्ञं परपाखएटवर्जित । 
सामायिकरत नित्य संयजञामि सुशहातिगं ॥ २॥ 
४० हीं चेराग्यपरताकिचन्यांगाय जलादिकं ॥ २ ॥ 
अनित्यमवनागारं भामामोहविदृरगं । 
एकत्वभावमाकछीन सोख्यद॑ त॑ यज मृदा | ३ ॥ 
3० हीं अनित्यभावनाकिचन्यांगाय जलादिकं ॥ ३ ॥ 
पुत्रपोत्रादिकमोहध्वंशक॑ रतिनाशक॑ । 
९ छह कर 
संयजामि सुपानीय चन्दनादिसुद्रव्यक; ॥ ४ ॥! 
४० हीं प्ररपोत्रादिमोदरहिताकिचन्यांगाय जलादिकं॥४॥ 
गोमहिषाश्वहस्त्यादिदुर्गेंदेशनमामक । 
[॥ ७. ्ड्ु 
पहावैराग्यभावज्॑यजे5हं ते बनादिक || ५ ॥ 
९० हीं गोमह्ष्यादिमम्रतार हिताकिचन्यांगाव ज्लादिक॑॥५॥ 
कर्मबन्धक्रियाहीन॑ महाश्रवविनाशक | 
( क # न ४; 
धमंध्यानरत नित्य महामित तपोनिधि ॥ ६॥ 
8० हीं पापह्रियार दिताकिदन्यांगाय जलादिकं॥ ६ ॥ 
जिनपूजारतं नित्य जिनस्नपनदेशक | 


धमेस्नेह पर चाये स्वाकिचन्य विसारदं॥ ७ ॥ 
3० हीं ज्िनपूजारताकिचन्यांगाय जलादिक॥ ७ ॥ 


[ ६७ ] 


धनधान्य सुहृदददिममभावविभावग । 
पूजयापि गणाधोश माकिचस्य१रं यति ॥ ८ ॥ 
३० हीं नगरप्रामगहसुहृदादिेरक्ताकिचन्यांगाय जला- 
दिकं॥ ८5॥ 
परीषहसहं धीरं द्वार्विशतिभेदगं । 
चर्च वीतगृह सूरं भव्यजीवप्रपालक ।। ६ ॥ 
४० हीं परीपहसहनाकिचन्यगाय जलादिकं॥ & ॥ 
त्रिगुणयुक्तवाक्येशं मधुरादिविपारग । 
चर्चे कामजित सूर शुद्ध भावविमोहक ॥ १० ॥ 
3० हों हितमितमिष्टत्रिगुणसहिताकरिचन्यांगाय जला- 
दिकं॥ १० ॥ 
जढगंधाक्नतः पुष्पेः नवेधदीपधृपकः 
फलजातिसमूहैश्व संयजे5घंकेवरे! ॥ ११ ॥ 
३० हीं आकिचन्यांगाय मदह।घ ॥ ११॥ 


अथ जयमाला-- 


घत्ता--आकिचन्य अंगं, तत्तम्तुनिसंगं, भंग कृतमदमोह तरं। 
संसारेसारं, समगुणधारं, ध्यानाध्ययन, विचार पर ॥१॥ 
झाकियन ममताहीन धीर । 
आकिचन समता शुद्ध वीर ॥ 
झाकिचन धम सुधरण शाक्ति। 
आकिचन भूषण दूरि संति ॥ २॥ 
झाकिचन ममता नारी न सार । 


[ दम | 


आकिचन नहि पुत्रभार ॥ 
झाकियन मन विसुधन धार। 
झाकिचन मम नहि गोत्र भार ॥ ३२॥ 
आफिचन मम्त नहि गृह भंडार । 
शाकिचन मत नहि रथसार ॥ 
आकिचन पर वेराग्य धार । 
झाकिचन वेरि न मित्र पार ॥ ४ ॥ 
झाकियन छुत्न चमर न घरण | 
आकिचन भूपतिपद्‌ न तरण ॥ 
झाकिचन मम न विषय पास। 
आकिचन मुनितत्त विषयत्रास ॥ ५ ॥ 
आकिचन घरणी शायन शुद्ध । 
आकिचन मम नःह शयन शुद्ध ॥ 
आकिचन सज्जन तरइ नेद। 
झाकिचन मुनि नहि करद खेद ॥ ६ ॥ 
घक्ता-आकिचन भ्रीमुनिसुधन, भण्डार रलन्नय भूषणविमल | 
क्षीअ्रमयनन्दी,यतिवरगत दुषण,सुमतिसार हृदिज्ञिनकमल ॥७॥ 
3० हीं उत्तम आश्िचनधर्माय महाघ ॥ 


अथ ब्ह्मवय पूजा-- 
ख्रीविरक्तं जगत्पूज्यं ब्रह्मचयं महात्रतं। 
पूजया परया भकत्या यूजयामि तदाप्तये ॥ 


३० हों उत्तम ब्रह्मतयधर्मअन्न अवतर अवतर संवोषट 
(आह्वाननं) अन्न तिए्ठतिष्ट 5: 5: (स्थापनं) श्रन्नमम सन्निहितो 
भषभवच वषट (सन्निधिकरणं) 


[ ६४ ] 


शुद्धत्रतघर धीर॑ श्रीमरताधिपसुन्दर । 
ब्रह्मचये व्रतागारं॑ पूजया[मि शिवंकर ॥ १॥ 
७० हो भीभमरताधिपब्रद्यवयागाय जलादिक ॥ २ ॥ 
महाबलयुत धोर॑ बाहुबछि महामुनि | 
ब्रह्मचयं सु भण्डारं पूजयाप्रि शिवंकरं ॥ २॥ 
३० हो भीबाहुबलिबत्रह्मचयांगाय जरूदिकं॥ २॥ 
अनन्तवीयें बीरेशं ब्रह्मचय त्रताधिक । 
आदिमोद्षग्त घोर पूजयामि शिवंकर ॥ ३ ॥ 
४० हीं श्रोश्रनन्त वी यत्रद्म चर्यांगाय जलादिकं ॥ ३ ॥ 
सुदशेन सुदशन धमध्यान विपारग । 
ब्रह्मचयपि्रकूपारं पूजयाप्रि शिवंकरं ॥ ४ ॥ 
3० हीं सुर शनब्रह्मच्यागाय जलावि्कं॥ ७ ॥ 
सुरेन्द्रदर्त कपाब्धि ब्रह्मागार॑ निनाचेक॑ । 
सुशीलसंयमापारं पूजयामि शिवकरं॥ ५ ॥ 
४० हीं सुरेन्द्रदत्त ब्रह्मचयांगाय जलादिकं॥ ५ ॥ 
श्रीरामब्रह्मधामं त्रह्मसूषण व्रतादर । 
दानपूजा ऊपापारं पूजयामि शिवंकर ॥ ६॥ 
3० हीं क्री रामत्रह्मचर्यागाय जलादिकं॥ ६॥ 
कुन्दकुन्दगुरु' चर्च सदृब्नह्मत्रतपारगं । 
दशधमंसुर्धाभोधि पूजयामि शिवंकरं ॥ ७ ॥ 
3० हीं कुन्दफुन्द्गुरुत्रह्म चया गाय जलादिकं॥ ७ ॥ 


[ ७० ] 


अकलंक गुरु चाये दशधमसुधांवुर्ि । 
महाशासत्रकर सूरि पूजयामि शिवंकरं ॥ ८॥ 
३० हीं अकलंक गुरु ब्रह्म चर्या गाय जडादिकं॥ ८ ॥ 
सुपात्रकेशरी सूरि वीतरागोक्तभावगं | 
स्वष्टसहख्ली कत्तोरं पूजयामि शिवंकरं ॥ ६ ॥ 
३० हीं पात्रकेशरंत्रह्म चर्यागाय जलादिकं॥ & ॥ 
गोमहसार सिद्धान्त कत्तोरं भव्यदेशक । 
नेमिचन्द्रं सुबचुद्धोशं पूजयामि शिवंकरं ॥ १० ॥ 
8० हीं नेमिचंद्रत्रह्म चर्यागाय जलादिकं॥ १० ॥ 
भरुवनमछ यजाक्षत सरजमोदकदीपध्रपमोचफलेः । 
दश कमलेम्यो5्य दयाम्यह शुद्धभावेन ॥ ११॥ 
३० हीं उत्तमक्षमादि दृशकमल्ेभ्यो महाघ ॥ ११॥ 


जयमातलता-- 


घत्ता--पम्रहाभमरण मुनिज्ननहृदिकीधा, दशत बोध चरित्र धरी | 
ब्रह्मचयत्रतपालन, सदस्र अष्टादश, श्रीज़िनभाषित, भेदकरी ॥१॥ 
मुनि वनितारुप विकार रहित | 
मुनि वनिता संगति नहि करंत ॥ 
मुनि वनिता गोष्टि न मनधरंति । 


मुनि पंथि वनिता संग न चरंति ॥ २ ॥ 
मुनि देवनारि निश्चय त्यजंति। 


मुमिय खुभामा संग न भजंति ॥ 


+ ७१ |] 


मुनि चित्र काउ भामा न संति ! 
मुनि मानवनारि दूरि त्यजंति ॥ ३ ॥ 
एप. च्यार नारी झिन्शुद्ध ददंति। 
ते प संग मुनि नहि गदंति ॥ 
पक नारि एक झुति महिं सर्रोति | 
 “एण कपान संग न करति ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मचनय ब्रत पर हन्द्ररेय । 
अस्नच्य सुबत नागदेव ॥ 
ब्रह्मातय ध्रत छू चक्रबार। 
त्रह्मचय सुब्रत देवतार ॥ ५ # 
ब्रह्याचच  सुबत ध्योविष्णुराज्ञ । 
ब्र-/७य सुबत प्रति विष्णुभाज ॥ 
ब्रह्मचय सुब्रत गणधर खुबुद्धि | 
ब्रथथय श्री ज्ञिनय झरुद्धि ॥६॥ 
घत्ता-ब्रह्म च्॒य खुबतपर ब्राह्मी सुंदर प्रथम, वृषभजिन छुतारण | 
भ्री्रभयनन्दीगुरु शीलछुसागर सुमतिसागर जिनधमघुरा ॥७॥ 
४० हीं उत्तम ब्रह्म तरयांगाय मद्दाघ ॥ 


॥ इति श्री दशलाक्षणिक उद्यापन खंपूण ॥ 


सांगबद विद्याल्य प्रेस, रामघाट काशी । 


